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253) लोभक्रोधाे प्राणनाज्षे 5प्यसत्य॑ 
ये नो भाषन्ते उश्ेषभाषाविधिन्नाः । 
लोकातिक्रा न्तेः क्रान्त- ॥न्‍्तारु सत्त्वा: 
सत्त्व स्ते वाया 5प्येनसो दरयन्ति ॥ ७१ 
254) नर्पा, तमंधि किंचित्‌ 55८४-४>न्यदौयं 
विषविषधरकलप - ,रपयथ-र” न्‍्यनल्पम | 
विजतबिषमलोम ये जगज्जातशोभा 
ग्रहमतिशुभभाजां ते भजन्ते यतीन्द्राः ॥ ७२ 


255) रामाणां नयने ।८5८2:) लोले पयोबुद्बुदौ 
7८४. कलशोपमों घनकुचो पीनो च मांसा दो । 
वक्‍त्र पृूणंशशारू ककान्ति +७यचचमापनद्धास्थिक 
यः सद्भावनया सतां स भवन पुण्यात्‌ पुनोौते झुनिः ॥ ७३ 


स्थावर जन्‍्तुओं से यह त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है। परन्तु जो शरीर के त्याग करने का प्रसंग 
आनेपर भी किसी प्रकार से भी अन्य प्राणी का घात नहीं किया करता है ऐसा अहिसा महा- 
ब्रत का धारक मुनि, भला दूसरे देव के समान, कैसे मान्य - आराधनीय नहीं होता है ?॥७०॥ 

समस्त भाषाओं के विधान को जाननेवाले जो मुनि प्राणोंके नष्ट होनेपर कभी क्रोध 
य लोभ आदिके वशोभूत हो कर असत्य नहों बोलते हैं तथा लोक का उल्लंघन करनेवाले अपने 
लोकिक गुणों से जो उच्च मान्य पुरुषों को उल्लंघनेवाले हैं, ऐसे वे सत्य महात्रत के धारक 
मुनि अपनी वाणीसे भी प्राणियों को पाप से टूर किया करते हैं ॥ ७१॥ 

जो मुनिजन मार्ग आदि में गिरे हुए दूसरे के सुवर्ण आदि किसीपदार्थ को थोडीसी 
भी मात्रा में ग्रहण न कर के उसे विष अथवा सर्प के समान घातक समक्षते हैं और 
इसीलिये भयानक लोभ के जीत लेने से जो लोक में शोभाको प्राप्त हुए हैं ऐसे वे अचौय॑ 
महात्रत के धारक मुनिराज अतिशय भाग्यशाली महापुरुषों के घर को जाते हैं ॥ ७२॥ 

जो साधु कमल को जीतनेवाले स्त्रियों के चंचल नेत्रोंको अस्थिर जल बुढदबुदों के 
समान, घट के समान मनोहर, सघन व स्थूल स्तनों को मांसकी कीलों के सदुष् और पूर्ण 

चन्द्रमा के समान कान्तिवाले मुखकों चमडे से ढको हुई हड्डियों से व्याप्त देखता है, वह 

ब्रह्मचयें महात्रत का धारक साधु सदभावना से सत्पुरुषों के घरको उनके पुण्योदय से ही पवित्र 
किया करता है ॥ ७३ ॥ 





७१) ज्ञातार:. 2 जीवान्‌. 3 पापानि। ७२) | परकीयम्‌. 2 विचारयन्ति, 3 प्राप्त. 4 बति- 
पृष्यकताम्‌. 5 आप्नुवन्ति | ७२) दें नयने. 2 कमलजयिनी. 3 चञ्चले नेत्रे है. 4 जरूबुद्युदा गणयति 
5 भांसपिण्डो रूपौ वा सदुश्ी पक्यति. 6 बः मन्येत. 7 पवित्रीकरोति । 


“४. ७७ ] - साधुपूजाफलम्‌ -- ७५ 


256) हरिहरमसु्ख लए राकुरं जितवर्तः स्वशरमंवनत्रयम्‌ । 
विजयिन॑ मदनस्य मदच्छिदं नमति कश सुमतिने झुनीश्वरम ॥| ७७ 
257) न वीतरागादपरो 5स्ति देवो न ब्रह्मचयाद '. तपो 5स्ति । 
नाभातिदाना-_ परमस्ति दानं चरिन्रिणो नापरमस्ति पूतम्‌ ॥| ७५ 


258) बिश्व॑ येन॑ वन्नो कृत क्तणियो 5ऋृत्ये कृताः सोद्यमा 
भाण्डाद्या बिरकुता> ता नटमटाश्रित्राकृती कारिताः । 
ते निर्जित्य परिग्र हग्र हमहों ये 5ध्यात्माचन्ता ता 
धन्यस्येवँ तपोधना गुणधना घामानि ते 5ध्यासते ॥ ७६ 


259) निर्मग्नरोकं गुरुलोभसागर तरन्ति संतोषतरण्डकेन । 
न पादपश्मेरिह सभ निःस्पहाः स्पृशन्ति ते पातकिनां तपोधनाः ।। ७७ 


जिसने विष्ण और महादेव को आदि ले कर देव व दानवों सहित तीनों हो 
लोकों को अपने पुष्पमय बाणों के द्वारा जीत लिया ऐसे उस जगद्विजयी कामदेवके भी मान को 
मदित करने वाले काम विजेता मुनिराज को कौनसा निर्मल बुद्धिघारक मनुष्य नमस्कार नहीं 
करता है ? अर्थात्‌ उस की सब ही विवेकी जन आराघना किया करते हैं ॥ ७४ ॥ 

लोक में वीतरागकों छोडकर दूसरा कोई देव, ब्रह्मचर्य को छोडकर दूसरा कोई तप, 
अभयदान को छोडकर दूसरा कोई दान और चारित्र के परिपालक मुनिराज को छोडकर दूसरा 
कोई पवित्र प्राणी नहीं है ॥ ७५ | 

जिस परिग्रह रूप ग्रहने विश्वको अपने अधीन कर लिया, बुद्धिम।नों को प्रयत्नपूर्यषक 
अकृत्य में नियुक्त किया, भांड (बहुरूपिया) आदिकों को विकारयुक्त किया और श्रेष्ठ नटों 
(अथवा नट एवं सुभटों ) को अनेक आकृति के धारक बना दिया, ऐसे उस परिग्रहरूप पिशाच 
को जीतकर जो आत्मध्यान में लोन हुए हैं ऐसे वे समीचीन गुणरूप धन के धारक तपोंधन 
परिग्रह महाब्रती मुनिराज किसी पुण्यवान के ही घर में प्रवेश करते हैं । सामान्य जनों के लिये 
वे दुलभ हैं ॥ ७६ || 

जिस लोभ रूप महासमुद्र में समस्त लोक ही निमग्न हो रहा है उस अपार लोभरूप 
समुद्र को जो संतोष रूप नौका के द्वारा पार कर चूके हैं, ऐसे वे निःस्पृह तपोधन मुनिराज 
पापियों के घर को अपने चरण कमलों से स्पश नहीं करते हैं ॥ ७७ ॥ 





७४)  जेता. 2 स्ववाणेः, 3 कामस्य. 4 मदविनाशकम्‌ । ७५) | न अभयदानातू. 2 पवित्रम्‌ । 
७६)  परिप्रहप्रहेण. 2 अकार्ये. 3 नानाप्रकारा:. 4 पुण्यत्रतः मन्विरे. 5 आत्रयन्ति तिष्ठन्ति ।७७) ! गृहम्‌ । 
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जाब जज जेन प्रन्थमारा थ पा चय ! 
सोलाप्र-निवासो ब्रह्मचारो जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षोंसे संसारसे ॥| 
उदासीन होकर धर्मेकार्य में अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह 
अबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायार्जित संपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धर्म और 
समाज की उन्नति के कार्य में करें । तदनुसार उन्होंने समस्त देश का परिभ्रमण कर 
जैन विद्वानों से साक्षात्‌ और लिखित सम्मतियाँ इस बात की संग्रह की कि कौनसे 
कार्य में संपत्ति का उपयोग किया जाये । स्फुट मतसंचय कर लेने के परचात्‌ सन्‌ 
१९४९ के ग्रीष्मकाल में ब्रह्मचारीजी ने तीयक्षेत्र गजपन्था (नासिक) के शीतल वाता- 
वरण में विद्वानों की समाज एकत्र की और ऊहापोहपू्वक निर्णय के लिये उक्त विषय 
| प्रस्तुत किया । पिछत्ललनजन के फलस्वरूप ब्रह्मचारोजी ने जैन संस्कृति तथा साहित्य 
के समस्त अंगों के संरक्षण, उद्धार और प्रचार के हेतुसे 'जेन संस्कृति संरक्षक संघ की 
हि 





स्थापना की और उसके लिये ३०००० तीस हजारके दान की घोषणा कर दी | 
उनकी परिग्रहनिवुत्ति. बढती गयो, और सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,७०० 
दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघ को ट्रस्ट रूपसे अपंण कर दी । इस तरह आपने 
अपने स्वेस्व का ह्याग कर दिनांक १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समा- 
धान से :::॥:८८ण की आराधना की । इसी संघ के अन्तगत “ जीवराज जैन प्रन्थ- 
माला” का संचालन हो रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमाराका २-५ पुष्प है । 
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अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी सार 


यं. केलाशचन्च्र शास्त्री, वाराणसी 
१. हस्तलिखित प्रतियाँ.तथा मलूूसंघटन 


प्रो. एच. डी. वेलणकर ने अपने जिनरत्नकोश में (पूना १९४४) धर्मरत्नाकर का 
परिचय देते हुए कहा है- " घममम रत्नाकर दिगम्बर ग्रन्थकार जयसेन के द्वारा बीस अध्यायों में 
रच। गया है । जयसेन झाडबागड संघ के धरमंसेन के शिष्य शान्तिसिन, उनके शिष्य गोपसेन, 
उन के शिष्य भावसेन के शिष्य हैं | यह ग्रन्थ संस्कृत में है और जामनगर के हीरालाल हंस& 
राज ने इसे प्रकाशित किया है।” इस सूचना के अनुसार मैंने विभिन्न विद्वानों तथा प्रकाशकों से 
पूछताछ को। किन्तु धर्मरत्नाकर के प्रकाशन की पुष्टि कहीं से नहों हुई । अतः इसका प्रकाशन 
हाथ में लिया । जिनरत्नकोश में इसको कुछ हस्तलिखित प्रतियों का भी निर्देश है । उसके 
अतिरिक्त भी इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ व्यावर, देहलो, आदि में वर्तमान हैं यह संस्करण जिन 
प्रतियों के आधारपर तेवार किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है। 

ए]- कागजपर लिखित यह प्रति पूना के भग्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट को हैं । इसका 
नंबर १०९५ (१८९१-९५) है। इसमें ९९ पत्र हैं। प्रत्येक पत्र में दस पंक्तियाँ औद 
प्रत्येक पंक्ति में लगभग चःलोस अश्नर हैं। प्रत्येक पृष्ठ के किनारों पर विवरणात्मक टिप्पण हैं, 
जिसका अधिकांश प्रति-लेश्षक के द्वारा लिता गय्रा है । लेखन सुन्दर है और उप्तमें एकरूपता 
है। अन्त में ले वकत्रशस्त से ज्ञात होता है कि संतत्‌ १४८५ में दिलकोे नगर में काष्ठासंध, 
माथुरान्वय, पुष्करगण के आच्य अतस्यकोर्ति देव को परम्परा के हरसिह्‌ बअह्यचारो ने प्रा 
लिखाई थी । 

२2- यह प्रति भी भण्डारकर रि. इ. पूना को है । इसका नं. १४३४ (१८८६-९२) 
है। इसमें १२९ पत्र हैं । प्रत्येक पत्र में साधारणतया ग्यारह पंक्तियाँ, किसी किसी में नो 
या दस मो हैं । प्रत्येक पंकित में लगभग तीप अक्षर हैं। प्रारम्भ के कुछ पत्रों के किनारों 
पर विवरणात्मक टिप्पण हैं। अन्तिम लेब्क-अशस्ति से ज्ञात होता है कि संवत्‌ १८२७ में काला- 
डहरा नगर में सवाई पृथ्वीसिह के राज्य में मूलत्ष॑ध, नंदिआम्ताय, बलात्कारगण, सरस्वती- 
गउछ, कुन्दकुन्दाचार्यान्वय में भट्टारक अनन्तकोति के शिष्य पं. उदयचन्द्र के लिये खण्डेलवाल 
यडजात्या गोत्र के रूपचन्द और उसको पत्नो रूपकदे ने यह प्रति लिखाई थी | 

०-यह्‌ प्रति दि. जेन पंचायतों मन्दिर, मस्जिद खजूर, देहलो की है | इसका नं. ११० 
है । अस्तिम पत्र का नम्बर १४६ है। इस प्रति के कागजों में ही विभिन्नता नहों है किन्तु लेखन 
में भी सिजता है। प्राचीन पत्रों में बत्तीस से पंतोस तक अक्ष र लिये नों नो पंक्तियाँ हैं। लेखन 
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सुन्दर तथा एकरूप है। नवीन भाग (१-२९ तथा १०१-१०४) के प्रत्येक पत्र में नो पंकितयाँ 
हैं। अक्षर बडे बडे हैं| यद्यपि एकरूपता है किन्तु लेखन वसा सुंदर नहीं है । इसका लेखनकाल 
संवत्‌ १२१० है । 

डी-प्रति-के प्राचीन भाग तथा कागज तथा पी-प्रति में बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता 
है । यद्यपि हस्तलेखन में भेद है किन्तु लेखनशली में साम्य है । 'पो' प्रति का कागज तथा 
साधारण आक्ृति “डी ' से प्राचीन प्रतीत होते हैं । पो-का लेखनकाल संवत्‌ १४८५ (१४२८ इ. ) 
है जब कि डो-का लेखनकाल संवत्‌ १२१० (११५३ इ.) है । यह काल एक अतिरिक्त 
पत्र पर अंकित है जो बाद का है और इसलिये इसकी प्रामाणिकता के विषय में निःसंदेह 
होना शकय नहीं है । यदि यह समय यथार्थ है तो यह अवश्य हो उस प्राचीन आदशं प्रतिका 
होना चाहिये जिस पर से दो व्यक्तियों ने आवश्यक भाग की प्रतिलिधि करके इसमें जोडा है । 


पी-प्रति तथा डी-प्रति के प्राचीन भाग में अध्यायों के अन्त में जो सन्धिवाक्य हैं, वे 
समान हैं । दोनों प्रतियों में कुछ पाठान्तर भी हैं | 


इस संस्करण में धर्मरत्नाकर का जो मूल दिया गया है, उसका आधार पी और डी 
प्रति हैं । पादटिप्पण में दोनों के पाठान्तर दिये हैं | पी-प्रति के पत्रों के कोनोंपर जो टीकारूप 
टिप्पण है वे सब-जो पढे नहीं जा सके उन्हें छोडकर - पी के उल्लेख विना पादटिप्पण में दे 
दिये गये हैं। जो टिप्पण डी प्रति में ही पाये गये उन्हें डो-के निर्देश के साथ दिया है। 
जो दोनों में पाये गये उन्हें पो-डी-के-निर्देश के साथ दिया है। संपादक ने मूल प्रति के पाठों 
की सुरक्षा का यथासंभव पूर्ण ध्यान रखा है । लेखनसंबन्धी अशुद्धियों को छोड दिया गया है । 


२. धर्मरत्नाकर 


जैसा कि नाम से प्रकट है ' घमरत्नाकर ' धार्मिक सुक्तिरूपी रत्नों का समुद्र है। इसमें 
थीस अध्याय हैं और विभिन्न छन्दों में निबद्ध कुल १६६१ पद्य हैं । इसके रचयिता आचधायें 
जयसेन हैं। उन्होंने समनन्‍्तभद्र और अकलछक जेसे प्राचीन आचारयों का निर्देश किया है। ग्रन्थ में 
प्रतिपादित विचारों, विवरणों और उपमाओं के लिये वह अपने पूर्वजों के विशेष ऋणो हैं। उनका 
अध्ययन बहुत विस्तृत और गम्भोर है । उन्हों ने अपने पूर्ववर्तों ग्रन्थकारों को रचनाओं से बहुत 
से पद्म लिये हैं। क्वचित्‌ ही 'उक्तं च॒ ' का प्रयोग किया है। अन्यथा विना किसी निर्देश के 
ही लिया है । इससे संपादक को उनके चुनने में बडी कठिनाई महसूस हुओ है । ग्रन्थ या ग्रन्थ- 
कारों के नाम का निर्देश बहुत हो विरल है। उदाहरण के लिये उमास्वाति का निर्देश 
वाचक: ब्य उपाधि से और यशस्तिलक चम्पू के रचयिता सोमदेव का कलिकालसवंज्ञ उपाधि से 
किया है । प्रन्य में समन्तभद्र के रत्नकरण्डश्रावकाचार, गुणभद्र के आत्मानुशासन, अमृतचन्द्र 
के पुरुषार्थंसिद्धधूपाय और सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू से अनेक पद्य उद्धृत किये गये हैं । 


र्ड - धर रत्नाकरः - 


३. विषयविवेचन 


१. पुण्य और पाप का फल 

ग्रन्थ के आदि में धर्म का महत्त्व बतलाते हुए ग्रन्थकारने कहा है- धर्म से वह 
सब प्राप्त होता है, जो महान्‌ और परम आदरणीय है किन्तु जो धर्म अथवा पुण्य से हीन 
होता है, वह दुःखका भागी होता है। सुखी गृहस्थाश्रम पुण्य से प्राप्त होता है किन्तु उसके 
अभाव में गृहस्थजोवन दुःखदायी वन जाया है। उत्तम घर, उत्तम भोजन, बहुमूल्य वस्त्राभरण, 
सुगंधित जल से स्नान आदि पुण्य से प्राप्त होते हैं। किन्तु उसके अभाव में गन्दी झोपडी, 
रूखा-सूखा भोजन, दरिद्रता आदि मिलते हैं| धमम के ही प्रभाव से इन्द्र तथा सर्वार्थसिद्धि के 
देव सुख भोगते हैं किन्तु अन्त में सभी कर्मों के विनाश से मोक्ष प्राप्त होता है । 


२. अभयदान का फल 


अभयदान का फल बतलाते हुए कहा है - सब जोवों पर दयाभाव सभी को करना 
चाहिये। दुसरों कौ सहायता करना सबका कतंव्य है। जो दूसरे प्राणियों के जीवन की सुरक्षा 
प्रदान नहीं करता वह धर्म नाम से कहे जाने योग्य नहों है। दया या अभयदान धर्म का सार 
है। जीवन सब को प्रिय है और उसीकी सुरक्षा के लिये बारह ब्रतादि कहे हैं। यदि जीवन ही 
चला गया तो रहा क्‍या ? अत: अहिसा अथवा अभय सब में प्रमुख है। उस के अभ्यास से 
सर्वोच्च पद प्राप्त होता है । 


३. आहारदान आदि का फल 


आहार के विना शरोर नहीं रह सकता और शारोर के विना धर्मसाधन नहीं हो 
सकता । भगवान्‌ ऋषभदेव ने गन्ने के रससे उपवास को समाप्ति को थो। आहार किसो न 
किसी रूप में ध्भो प्राणधारियों के लिये आवश्यक है। इसो से आहारदान प्रशंसनीय है । अतः 
आहारदाता बहुत पुण्यलाभ करता है | राजा श्रेयांस, मधु, वज्रजकूघ आदि दाताओं में उदा- 
हरणोय हैं । आहारदान किसी फल की इच्छा के विना देना चाहिये। परलोक के लिये दान 
पाथेय के समान है। जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा, चतुर्विध संघ, जिनवाणी ये दान के योग्य 
स्थान हैं। विभिन्न प्रकार को जिनप्रतिमाओं के निर्माण कराने से बहुत पुण्य का संचय होता है। 
४. साधुपूजा ओर उसका फल 

जेन साधुओं का समुदाय परम आदरणोय है। क्‍योंकि वह धर्म का साधक है। 
उनको प्राप्ति बडे पुण्य से होती है । यद्यपि सच्चे साधु विरल हैं, जो साधु शास्त्राभ्यास में 
ततर होते हैं, चारित्र में होन होनेपर भी सम्यर्इष्टि हैं वे सब आदरणोय हैं | यदि कोई एक 
साधु आचार में दोषो है तो सभी को उसके समान नहीं मानना चाहिये । महान्‌ साधु रागादि 
से रहित होते हैं। जब कभी कोई सत्पान्र प्राप्त हो तो उसे दान देने में विलूम्ब नहीं करना 
चाहिये । यद्यपि धन का मोह होता है, किन्तु उसपर विजय प्राप्त कर के विना फल को इच्छा 
के दान देना चाहिये | धार्मिक कार्य में प्रमाद नहों करना चाहिये । 
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५. न और उसका फल 


थदि कोई स्वार्थी दान देने में रुकावट डालता हो तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । 
दान से आरंभी हिंसा का परिष्ार होता है । दीक्षा लेते समय तीथंकरों ने भी दान दियाथा । 
श्रावक के चार कर्तव्यों में दान प्रमुख है । श्रावक को देव और गुरु को द्वव्यपूजा भी करनी 
चाहिये । यद्यपि इसमें किचित्‌ आरम्भहोता है, किन्तु यह आरम्भ पाप को दूर करता है, 
ओर पृण्य का संचय करता है| साधुओं को आहारदान देने से दोषों की विशुद्धि होती है। कृष्ण, 
रुक्मिणी, नन्दिसेन और रेवतो ने साधुओं की सहायता की थी । चेलना की साधुसेवा तो प्रसिद्ध 
है । राम, लक्ष्मण और सीता ने गुप्त और सुग्गुप्त मुनि को तथा देशभूषण, कुलभूषण कौ 
सहायता की थी । किसी भी तरह साधुको आहार आदि अवध्य देना चाहिये । यह उसकी 
उदारता का प्रमाण है। आज के समय में पात्र और अपात्र की परीक्षापर विशेष जोर नहीं 
देना चाहिये | दान देना गृहस्थ का सर्वोच्च कर्तंव्य है और वह बिना किसी इच्छा के देना चाहिये। 


६०७. शानदान और उसका फल 


ज्ञानदान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो ज्ञानदान देता है वह सबसे महान्‌ विश्वष्रेमी है 
क्यों कि ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से अनुपम है। जिन शास्त्रों में जिनवाणी निबद्ध है, उन्हें पढना या 
सुनना चाहिये | उससे मनुष्य को यथार्थ दृष्टि की प्राप्ति होती है और वह अपने को पशुसे 
उत्तम सिद्ध कर सकता है। अतः उत्तम गुरुओं से उचित रीति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 
गुरुका उपकार भुलाया नहीं जा सकता, न उसका कोई प्रतिदान हो हो सकता है। जिनदेव के 
वचन हो परमागम है, क्योंकि वह राग, ढेंष, मोह से रहित है। वेदों की प्रामाणिकता को बात 
मिथ्या है | सवज्ञ जिन हो सच्चे गुरु हैं। उन्होंने अनेकान्त दर्शन और अहिंसा का उपदेश दिया 
है। अनेकान्त के द्वाराही प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूप में कहा जा सकता है तथा जाना जा 
सकता है। अपने कर्मानुसार ही फलप्राप्ति होती है। और ज्ञान के द्वारा ही कर्मों को नष्ट 
किया जा सकता है । 


८. ओषधदान और उसका फल 

ओऔषधदान भी अन्य दानों के समान आवश्यक है । संघ को स्वस्थ होना चाहिये । 
स्वस्थ संघही धर्माचरण सम्यक रीतिसे कर सकता है| रोगो शरोर के लिये औषधी आवश्यक 
है। अत: श्रावक को औषधदान भी करना चाहिये। 
९. सम्यकक्‍त्व की उत्पत्ति 

धर्म के दो भेद हैं। मुनिधर्म और श्रावकधरम । मुनि पञ्च महान्नतों का पालन करते 
हैं ओर श्रावक पांच अणुत्रतों का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम में रहते हैं। इन दोनों ही 
धर्मों का मूल सभ्य है । सम्यक्त्व से मतलब है जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट नौ पदार्थों में 
मूढता आदि दोषों से रहित श्रद्धा। तोन मूढता, छह अनायतन, आठ मद, आठ शंकादि दोषों से 


२६ _ जा फकद न 


रहित सम्यक्त्व होना चाहिये | मिथ्यात्व ही सब अनर्थों की जड है और वहु॒ पाँच या सात 
प्रकारकी कही है । चन्द्रमती, यशोधर, सुभौम आदि विभिन्न मिथ्यात्व के उदाहरण हैं। 


१०० सम्यकक्‍त्व के अंग 


सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र का आधार सम्यक द्शोन है, इस के दो भेद हैं। निस- 
गैेंज और अधिगमज । इसकी उत्पत्ति के अन्तरंग और बहिरंग अनेक कारण हैं। प्रशम, संवेग, 
अनुकम्पा, आस्तिक्य से सम्यक्त्व को पहचान होती है । राजा श्रेणिक, रेवती रानी, भरत आदि 
छब्ब+. प्टिवों के उदाहरण हैं| नि:शझ्िकत अंग का पालन करनेवाले अंजनचोर और वज्रा- 
युध थे । निःकांक्षित अंग के उदाहरण अनन्तमती, श्रीविजय और अमिततेज थे। इसी तरह आठों 
अंगों में प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है | सम्यक्त्व का घारी श्रीषण की तरह मुक्ति प्राप्त करता है। 


११. पहली प्रतिमा 


यद्यपि सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान एक साथ होते हैं तथापि सम्यग्दर्शन से सम्य- 
ज्ञान भिन्न है | उस के दो भेद हैं। परोक्ष और प्रत्यक्ष । मति, श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, अवधि, 
मन:पम्नेंय ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इन सम्यग्दशन और सम्यज्ज्ञान के होनेपर ही सम्यक्चारित्र 
झेता है। उसके लिये गृहस्थ को मद्य, मांस, मधु, मक्खन, उदुम्बर फल, रात्रिभोजन, भांग 
आदि का त्याग करना चाहिये। श्राद्ध में मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिये | जो मद्या- 
दिक का सेवन करते हैं उनमें दया नहीं होती । इनमें उसी रंग के सुक्ष्म जन्तु होते हैं। जो उनका 
सेवन करते हो मर जाते हैं। जो इनका सेवन करते हैं उनकी संगति भी नहीं करना चाहिये। 
पहली प्रतिमा का धारी श्रावक सम्यक्त्व के साथ आठ मूल गुणों का धारी होता है और 
व्यसनों का सेवन नहों करता । 
१२-१४. दूसरी प्रतिमा 


इस प्रतिमा में पाँच अणुत्रतोंकी प्रघानता है | अहिसाणुन्नती त्रस जीवों को हिंसा 
का त्याग करता है। वास्तव में तो रागादि की उत्पत्ति ही हिसा है और उनका न होना ही 
अहिंसा है। अहिसा के अनेक प्रकार हैं | अहिंसक को मैँत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य 
भाव. रखना चाहिये । अशुभ से शुभ श्रेष्ठ है। अहिसाणुत्रत के पाँच अतिचार है। सब ब्रतों 
में अहिसा ही प्रधान है, अन्य ब्रत इसी की पुष्टि के लिये हैं | असत्य के चार भेद हैं । गहित, 
अवद्य, अप्रिय, आदि । सत्यवचन के दस प्रकार हैं । जिस सत्यवचन से दूसरों को कष्ट पहुंचे वह 
भो नहीं बोलना चाहिये । सत्यत्रत के भी पाँच अतिचार हैं। 


सर्वंसाधारण के लिये ग्राह्म जल, मिट्टी आदि को छोडकर पराई वस्तु को चुराने 
के भाव से ग्रहण करना चोरी है, उसका त्याग तीसरा अगुत्रत है। पराई वस्तु गिरी पडी हो तथ 
थो उसे नहीं उठाना चाहिये | ओर न उठाकर दूसरे को देना चाहिये | चोर को राजा भी दण्ड 
देता है । अपने सम्बन्धियों का धन भी विना दिये नहीं लेना चाहिये। इसके भी पाँच अतिचार हैं । 


- हिन्दो सार ०» २७ 


विषय भोग भी अधर्म हे और हिंसा का जनक हेँ। शक्रावक को अपनी पत्नी के 
अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माता और बहन के समान मानना चाहिये । ऐसा खान-पान नहीं 
करना चाहिये जो इन्द्रियमदकारक हो । स्वस्त्री में भी अधिक विषयभोग नहीं करना चाहिये। 
ब्रह्माणत्रत के भी पाँच अतिचा।र हैं। कडारपिंग ने परस्त्री के कारण बहुत अपमान सहा। 
महाभारत और रामायण के युद्ध स्त्री के ही कारण हुए । दो भाई अपनो ही बहनपर आसक्त 
हो गये थे ये उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि विषयभोगसे बचना चाहिये । चौदह प्रकार की 
अन्तरंग और दस प्रकार की बहिरंग परिग्रह से बचना चाहिये । परिग्रह का त्याग अहिंसा का 
पोषक है । मूर्छा के अनेक प्रकार हैं | गृहस्थ को परिग्रह का परिमाण करना चाहिये । और 
उतना हो न्यायपूर्वक कमाना चाहिये, जितना जीवननिर्वाह के लिये आवश्यक हो। अपनी 
अधिक सम्पत्ति उनको दे देना चाहिये जो उसके पात्र हों । जब शरीर ही अपना साथ छोड 
देता है, तब अन्य सम्पदा की तो बात ही क्‍या है ? जो लालच से दूर है वह परमादरणीय 
है । लालच बुराई की जड है । द्वितीय प्रतिमा में इन पाँच अणव्रतों का पान किया जाता है। 
इनके सिवाय तीन गुणवत और चार शिक्षात्रत भो पालनीय हैं। प्रत्येक के पाँच पाँच अतिचार हैं। 
१५. तोसरी प्रतिमा-साम्तायिक 


देवपूजा, रतुति, जप आदि सामायिक के अंग हैं | गृहस्थ के दो धर्म हैं । लौकिंक 
और पारलछौकिक । इन सब का वर्णन इस अध्याय में क्रिया है। पूजा के पश्चात्‌ महामन्त्र का 
जप करना चाहिये । पूजन के अन्त में पुष्पाअजलि के पश्चात्‌ विसजंन करना चाहिये । यद्यपि 
अहंन्त वीतराग है, तथापि उनके ध्यान से बहुत लाभ होता है । सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और 
सम्यक्चारित्र से युक्त आत्मा समय है और समय ही सामायिक है । प्रात: और सायं सामायिक 
अवश्य करना चाहिये । किन्तु अन्य समय में भी करना चाहे तो कर सकते हैं । सामायिक के 
भी पाँच अतिचार हैं । इस प्रतिमा में सामायिक का बहुत महत्त्व है । 


१६. चतुर्थ प्रोषधप्रतिमा 


इन्द्रियों को अपने अपने विषयों से निवत्त करने के लिये चारों प्रकार के आहार के 
त्याग को उपवास कहते हैं | यह प्रत्येक अष्टमो और चतु्देशी को करना चाहिये । इसकी विधि 
का वर्णन करते हुए कहा है कि, आरम्भ का त्याग कर के एकान्तवास करना चाहिये । जो 
उपवास करने में असमर्थ हैं वे एकवार भौजन करते हैं। धनश्री, कमलूश्री, रोहिणी आदि ने 
कल्याण, चान्द्रायण, आचाम्लवर्धन, श्रुतसागर, चक्रवाल, पञचमी आदि उपवास किये थे । 
छह प्रकार के बाह्य और छह प्रकार के आभ्यन्तर तप का भी वर्णन है। 
१७. सचिसावि प्रतिसा का वर्णन 


आवक को नियम या यम रूप से सचित्त का त्यागी होना चाहिये | छठी प्रतिमावाले 
को दिन में स्त्री सेवन से विरत रहना चाहिये। सातवीं प्रतिमावाले को ब्रह्मच्यं का पालन करना 
चाहिये । आरम्भत्यागी को अपने पुत्रों पर घर का भार सौंपकर उद्यंसानता वेक घर में रहना 
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चाहिये | ऐसा करने से आरम्भ से बचाव होता है। फिर परिग्रह का भी त्याग कर देना चाहिये। 
वही दुःख का कारण है । 
१८. अनुमतित्याग ओर उहिष्टत्याण 

अपने उद्देश से बनाये गये भोजन के त्याग को ऊ्ृच्म्झ्ण्ः कहते हैं। इस अवसर 
में ग्रन्थकार ने मुनिदान का वर्णन विस्तार से किया है । 


१९. सललेखना 

भगवती थाराधघना में कहे अनुसार श्रावक को सललेखना धारण करनी चाहिये । 
सल्लेखना आत्मघात नहीं है, वयोंकि जब मरण निश्चित हो जाता है, तभी सलल्‍लेखना घारण 
को जाती है । आत्मघात तो मनुष्य क्रोधादि के वशं!भूत होकर करता है। अपने परिवार से 
सव प्रकार का रागादिभाव हटाकर ही सलल्‍लेखना धारण करनी चाहिये। अचानक मृत्यु होने 
पर सल्लेखना धारण करना सम्भव नहीं होता । सललेखना के भी पाँच अतिचार हैं। इस 
प्रकरण में बारह भावनाओं का भी वर्णन है । 


२०. विजिध विषय 

इस अन्तिम अध्याय में विभिन्न विषयों का वर्णन है । यथा-अंगप्रविष्ट और प्रकीणंक 
का वर्णन है । धर्मात्मा श्रावकों पर ही धमंसंस्था निर्भर होती है । अतः श्रावक के षट्कर्मों 
के वर्णन में स्वाध्याय, तप, संयम आदि का वर्णन करते हुए गुप्ति और कथषायजय का कथन 
है। श्रावक को चार प्रकार की भिक्षा देना चाहिये। तथा रत्ननत्रय का पालन करना चाहिये 
जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है । अन्त में ग्रन्थकार ने अपना परिचय दिया है। 


४. घमरत्नाकर के स्वरूप विधय ओर कवित्व का विवेचन 


धमरत्नाकर बीस अवसरों में विभाजित है । प्रत्येक अवसर को उचित शीष॑ंक दिया 
गया है। समस्त ग्रन्थ में विभिन्न छन्दों में १६५३ पद्म हैं। इसके अतिरिक्त ग्रन्थकारप्रशस्ति 
के आठ श्लोक हैं | इनमें से कुछ ग्रन्थकारद्वारा रचित हैं और बहुत से अन्य ग्रन्थों से उद्धृत 
हैं। इसके अवलोकन से रपप्ट होता है की, जयसेन ने धार्मिक और नेतिक विविध विषयों का 
अच्छा संकलन इस ग्रन्थ में किया है। दान, शील, तप और भावना के विवेचन से भ्रन्थ का 
आरम्भ करते हुए ग्रन्थकार ने एक उत्साही धर्मगुरुऔर मेधावी कवि के रूप में अपने मन्तव्यों 
की व्याख्या को है। उनकी यह रचना एक क्रमबद्ध विषयवार विभाग के रूप में न होकर एक 
घार्मिक और नेतिक पद्यों का संकलन जेसी है । यद्यपि अवसरों में यहाँ वहाँ सुनिश्चित विषय 
मिलते हैं किन्तु बीच बीच में पुनरुक्तियों की भी कमी नहीं है | प्रथम आठ अवसरों में दान 
का वर्णन कर के ग्रन्थकार ने छील का वर्णन किय। है। उसीके अन्तर्गत ९-१० में सम्यक्त्व 
का वर्भन है। उसके बाद प्रतिमाओं का वर्णन है। किन्तु विभिन्न प्रतिमाओं का वर्णन समान 
नहीं हैं । कभी कभी तो प्रमुल विषय गौण हो गया है। प्रतिमाओं के वर्णन के पश्चात्‌ १९ वां 


- हिन्दी सार - २९ 


५ हल सललेखना से संबद्ध है और अन्तिम अवसर में विविध विषय हैं जिन में ऐसे भी विषय 
जो पूर्व में चचिंत हो चुके हैं। १५ वें अवसर में शिक्षात्रतों का कथन चालू रहना चाहिये था 
: किन्तु उसमें सामायिक प्रतिमा को ले लिया गया है।) 


किन्तु ग्रन्थ में दिये संस्कृत प्राकृत उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकार का अध्य- 

. यन विस्तृत है। कुछ उद्धरणा में पुतदक्ति भो को गयो है । ग्रन्थकार का विशेष झुकाव चर- 

णानुयोग को ओर है । प्रथमानुयोंग पर भो उनका विशेष अधिकार है । उन्होंने उदाहरण के 

: रूप में अनेक कथाओं का निईदेश किपा है, जो पुराणों और कथाकोशों में मिल सकती हैं । 

उनका विवेचनात्मक अध्ययन एक सुबद विषय हो सकता है। उन्हें भारतीय पुराणों का भो 
पर्याप्त ज्ञान है। मंत्र, रसायन, वेदान्त आदि से भी वह परिचित हैं । 


कवित्व की दृष्टि से भी जयसेन उल्लेखनोय हैं। उनका संस्कृत पर तो अधिकार है) 
: ही, कुछ प्राकृत पद्मयों की भो रचना उन्होंने की है । यद्यपि वह प्रधान रूप से एक धर्मोपदेष्टा 
' और धर्मशिक्षक है तथापि उनको रचना में काव्यसौन्दर्य है। उनको कुछ उपमाएं हृदय को 
छूती हैं। (देखो पद्य-२१५, २८३, ३३९, ३५३, ६४१, ६८२, ९०२, ९८० आदि । ) यत्र- 
तत्र अनुप्राप्त को छठा भो दृष्टिवाचर होगो है । (१५५, १६५, १८५ आदि | ) कुछ पद्म 
. संस्कृत के प्रसिद्ध प्रत्थां का स्मरण कराते हैं। कुछ पद्म शब्दकालित्य को दृष्टि से उल्लेखनीय 
(हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार अधंमागधो में रचित कुछ आगमों से भो परिचित थे |) 


। ५. ग्रन्थकार जयसेन 


अन्तिम संधियों में ग्रन्यकारने श्री, सूरि, मुनि के विशेषण के साथ अपना नाम जयसेन ) 

: दिया है। वह अपनी गुरुपरम्यरा मेदार्य या मेतार्य से जोडते हैं जो भगवान्‌ महावीर के गणधर 
थे। वे उत्कृष्ट तपस्वों थे । उन्होंने अअनी आत्मिक शक्ति से श्रीखण्डिल्ल ग्राम की जनता को 
प्रभावित किया था | उनसे लाडवागड संघ उत्पन्न हुआ | इसी संघ में धर्मसेन हुए । उनके 
पश्चात्‌ शान्तिषेण हुए । उनके पश्चात्‌ गोपसेन और उनके पश्चात्‌ भावसेन हुए । भावसेन के 
शिष्य जयसेन थे । उन्होंने घर्मरत्वाकर रचा | इस प्रकार जयसेन लाडवागड संघ के थे और 
उनके पूर्वज क्रमसे भावसेन, गोपसेन, शान्तिषिण और धर्मसेन थे। पं. परमानन्द शास्त्रों ने 
लिखा है कि ब्यावर. को प्रति में एक अतिरिक्त पद्म है जिसमें रचना का समय और स्थान 
दिया है |) 


पद्य इस प्रकार है - - 
. बाणेन्द्रियव्योमसोम भिते संवत्सरे पक 
ग्रन्थोष्यं सिद्धतां यातः सब (क)..लोकरहाटके | 


इसका अर्थ है कि यह ग्रन्थ संवत्‌ १०५५ (९९८ इ.)में रचा गया | कुछ सकलो पढते 
हैं और कुछ सबलो । यह कौन स्थान था यह अन्वेषणोय है । 


चे० “ घमरत्नाकर; -« 


इस लऊाडवागड संघ के संबन्ध में काफी जानकारों प्राप्त होतो है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि इसने अपने को पुतन्नाट गण या गच्छ या संघ में भिछा लिया था । इस संघ के श्रसिद्ध 
प्राचोन आचाय थे जिनसेन, जिन्होंने ७८३ इ. में हरिवंश पुराण रचा । दूसरे थे हरिषेण, 
जिन्होंने ९१३२-९३३ में बह॒त्कथाकोश रचा | तोसरे थे महासेन, जिन्होंने प्रद्यम्नचरित रचा । 
महासेन, मुंबगराज और सिन्व॒राज के समकालीन थे। ओर सिन्धुराज के मनन्‍्त्री परपट से 
समादुत हुए थे । 

यह लाडवागड संघ काण्ठासंघ से भो संबद्ध है किन्तु यापनीय संघ के साथ इसका 
संबन्ध प्रमाणित नहीं होता । क्‍योंकि पुन्नाट और पुन्नाग का एक अर्थ नहीं है । इस संघ के 
आचार्यों की पट्टावलि में उनके समकालीन शासकों का विवरण मिलता है । इस संघ के एक 
अति प्राचीन आचार्य दिगम्बर कहे जाते हैं। किन्तु बाद के कुछ संभवतया भट्टारक थे । 


जयसेन नाम के कुछ अन्य भो आचार्य हुए हैं। 


१. एक जयसेन धर्मंघोष के गुरु थे । प्रथम छाताब्दी इ. के मथुरा के शिलालेख में 
इनका उल्लेख है। 

२. जिनसेन ने अपने महापुराण (छ. ८३८ इ.) में अपने गुरु जयसेन का निर्देश 
किया है। 

३. जिनसेन ने अपने हरिवंशपुराण में अपने पुन्नाट संघ के पूवंजों की एक लम्बी सूचो 
दो है उनमें एक जयसेन उनके प्रगुरु हैं। 


४. एक जयसेन ने कुन्दकुन्द के ग्रन्थों पर टीका रची है । मैंने प्रवचनसार कौ प्रस्ता- 
वना में उनपर विचार किया है । उनका समय ११५० इ. के बाद है। 


५. प्रद्युम्नचरित के कर्ता महासेन लाडवागड संघ के थे, उन्होंने अपने प्रगुरु का 
नाम जयसेन लिखा है । यदि इनको धमेरत्नाकर का रचयिता मानने का भाव हो, तो वह कोई 
अनुचित नहीं है । 

६. एक प्रतिष्ठापाठ के रचयिता भी जयसेन हैं जिनका उपनाम वसुबिन्दु है। वे 
अपने को कुन्दकुन्द का अग्रशिष्य कहते हैं । 

नरेन्द्रसेन ने अपने सिद्धान्तससार संग्रह के अन्त में एक विस्तृत प्रशस्ति दो है। यह 
प्रशस्ति धर्मरत्नाकर की प्रद्यास्ति से बहुत मेल खातो है। दोनों में कुछ पद्य भी समान हैं । इसमें 
भी लाडवागड संध का मूल भगवान्‌ महावीर के गणधर मेतायं को बतलाया है | फिर दिगम्बर 
धर्मंसेन का नाम आता है। धमंसेन के शिष्य शान्तिषिण, उनके गोपसेन, उनके भावसेन और 
उनके जयसेन हुए | यहो जयसेन धमरत्नाकर के कर्ता हैं। जयसेन के पट्टपर क्रम से ब्रह्मसेन 
वोरसेन और गुणसेन हुए । गुणसेन के शिष्य नरेन्‍्द्रसेन थे । 
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आल न 
“४2 ॥-॥[२८३८ध य्॒ ज्वेस्न्‌३ ० 


श्री-जयसेनाचार्य-विराचितः 
धर्मरतन कर: 


[ १. प्रथमो उवसरः ] 
[ पुण्पपापफलवर्णनम्‌ | 


| ) लक्ष्मी निरस्तनिखिलापदमाप्नुवन्तो 
लोकप्रकाशरवय३ प्रभवन्ति भव्याः | 
यत्कोतिकोतेनपरा निनवधमान 
त॑ नौमि कोविदनुतं सुधिया सुधमेम्‌ ॥ ! 
2 ) अन्योन्यद्रूुबरुद्धमतेः समंग्रे- 
मंकत्वराक्षसम यादिव वादिसंघे! । 
या स्तूयते कृतसमानमंतेः सदेव 
सा क्षालयत्विह रजांसि सरस्वती व ॥ २ 


(हिन्दी अनुवाद) 


जिसके अनन्त ज्ञान-दर्शनादि गुणों का यशोगान करने में तत्पर रहनेवाले भव्य- 
भविष्य में रत्नत्रय स्वरूप से परिणत होनेवाले-संपूर्ण आपदाओं को नष्ट क॑ ८८52 लक्ष्मी को 
(अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप अन्तरंगलक्ष्मी तथा समवसरणादि बाह्यलक्ष्मी को)प्राप्त करते हुये 
लोकप्रकाशक सूर्य अर्थात्‌ सर्वज्ञ होते हैं | विद्वज्जनों के द्वारा-गणघरादिकों के ह्वारा-स्तुतियोग्य 
उन वर्धमान जिन की तथा सुधमेकी-उत्तम जिनधम की-शुभबुद्धि से मैं स्तुति करता हूँ।।१॥ 

गूगापनरूपी राक्षसके भय से मानो एक दूसरेसे दूर तथा अत्यन्त विरुद्ध मत को 
प्रतिपादन क न१।७ समस्त वादीसमूह जिसकी समानमत होकर अर्थात्‌ एकमत से सदा प्रशंसा 
करते हैं ऐसो वह मान्य सरस्वती-जिनवाणी-आपके ज्ञानावरणादि कर्मोंख्प धूलि:को धो दें॥२॥ 


आल 3 








१) !? ओनपः सिद्धे मय), 0 श्रीगणे शायनमः:, 


४ - धर्मरत्नाकर: - [१. ३८ 


3 ) भवाटवीभीतभ वन्नजर्य 
विश्यॉक्तिपु याप्तिसझ्ु रु कस्य । 
सुनिर्भया विश्रमहेतवों जे 
हरन्तु ते मे  नयस्तमांसि ॥ ३ 

4 ) मागाप रत्यागगुणेन पुंसा 
स्वल्पश्रुतेना: पशायमानं: | 
स्वन्नधर्म: प्रणिहन्ति पाप॑ 
सोपणंसुद्रेव विष तिचित्रम्‌ ॥ ४ 


5 ) चिन्तामणिप्रम तयो 5पि हिता भवन्‍न्तों 
धर्मेण ते! कथमसावुपमां प्रयातु । 
कि भानुमान्‌ मुवनमध्यगताथेमासी 
खद्मोतकप्त म्‌ तिभिभेवत्‌पमेयः ।। ५ 

6 ) अन्यरनुक्तम्िति जेनमतं न हेय॑ 
ना £ क्‍्तमात्रमिति सत्पुरुषेरुपेयम्‌ । 
युक्‍त शिश्क्तमपि कि न बुधो <चभ्युपेति 
चिन्तामणि त्यजतु बालसमर्पितं किम | ६ 


'सिधा29+ धाााा3 ९... <++.....» «मदन गया" स्‍ाहाक सूहामाआमक ००००७ >».60..स्‍आ0" बा-्ाकाका७०+मर- जन. 


जो मुक्तिरूप नगरी की प्राप्ति में अतिशय उत्कंठा रखनेवाले तथा संसाररूप वनसे 
डरनेवाले भव्यसमूह को अतिशय निभंय होकर विश्राम देते हैं, वे मुनिजन मेरे अज्ञानरूप अन्ध- 
कार को नष्ट करें ॥।३॥। 

जिस प्रकार मन्त्रशास्त्र को अल्प मात्रा में भी जाननेवाले मान्त्रिक के द्वारा दी जाने- 
वाली सर्पविषनाशक मुद्रिका विचित्र-विविध प्रकारके--विष को नष्ट किया करती है, उसी 
प्रकार मुक्तिमार्ग का-रत्नत्रय का-त्याग न करनेवाले अतिशय अल्प शास्त्रज्ञ के द्वारा भी 
वर्णित सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्मं-जिनधमं-प्राणियोंके पाप को नष्ट किया करता है ।॥।४।॥ 

चिन्तामणि आदि(कामधेनु और कल्पव॒क्ष ) भी धर्म के आश्रय से ही हित किया 
कंरते हैं। अत: यह जिनधर्म उनके साथ उपमा को केसे प्राप्त हो सकता है ? लोक के मध्य 
में अवस्थित सर्व पदार्थों को प्रकाशित करनेवाला सूर्य क्या जुगनूं आदि (दीप) पदार्थों के 
साथ कभी उपमा को प्राप्त हो सकता है ? नहीं हो सकता हैं ।। ५ ॥। 

दूसरों ने-अन्य मतानुयायिओं ने-नहीं कहा है, इप़ हेतु से जेनमत का त्याग करना योग्य 


कश्निकक कक विकारि 








३) । ? “विश्षमणस्थिति ये । ४) £ 'गायमान: । 


-१. ८] - पृण्यपापफलवर णनम्‌ -- ५ 


7 ) ज्ेलोक्ये सचराचरे 5प्यभिमत संपादयन्‌ प्राणिनां 
ख्याति स्वां प्रभुतां च नास्तिकम्त निमृंठयन्‌ मूलतः । 
धर्मों भानुरिवाखिलाइगिरुचितं मार्ग सदोद्द्योतयन्‌ 
स्व _निर्मासयति प्ररूदतिमिरस्तोम प्रविध्यंसयन्‌ ॥ ७ 

8 ) श्रीतीर्थाधिपचक्रवर्तिहलभेछक्ष्मीशम॒ख्याः परा 
धर्मादेव जगत्त्रयोत्तमयशञःश्वेतीक्ृताशान्तरा: । 
अद्यापि प्रतपत्पवरित्रितनगन्नामान एवंविधा 
आसर्न कम्पितखेचरेश्वर्सरक्ष्मापालचक्रा अपि ॥ ८ 


नहीं है । अथवा दूसरों ने उसका उपदेश क्रिया “है, इस हेतु से सज्जनों को उसे ग्रहण भी नहीं 
करना चाहिये । सो ठीक भी है-क़्योंकि वाठक के भी योग्य वचन को क्‍या बृद्धिमान मनुष्य 
नहीं स्वीकारता है? और क्या बालक के द्वारा दिये गये चिन्तामणि रत्न को चतुर पुरुष छोड 
देता है ? नहीं छोडता है । अभिप्राय यह है कि, जिस प्रकार लोक में बालक के भी योग्य 
वचन को रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार अल्पन्ञ होने पर भी मेरे हारा कहे 
जानेवाले हितकारक जैनधमं को ग्रहण करना योग्य है ।॥६।। 


नास्तिक मत को-जीव, पाप, पृण्य व स्वर्गादि परलोक नहीं है, केवल देह ही आत्मा 
है, ऐसा माननेवाले मत को- मूलसे उखाडकर फेंकनेवा डा यह धर्म (जिनधमं ) जीव और अजीवों 
से भरे हुये इस त्रैलोक्य में प्राणियों को इप्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराता हुवा अपनी खझूयाति 
और प्रभाव को इस प्रकार से प्रकट करता है जिस प्रकार कि सर्व प्राणियों को रुचनेवाले मार्ग 
को सदा प्रकाशित करनेवाला, और बढ़े हुये अन्धकार के समृह को नप्ट करनेवाला सूर्य प्राणि- 
यों को प्रिय ऐसे मार्ग को प्रकाशित करके बढ़े हुये अन्धकार के समूह को नष्ट करता हुआ 
अपनी ख्याति और प्रभाव को प्रगट करता है ॥॥७॥। 


जिन्होंने विद्याधर चक्रवर्ती, इन्द्र और राजाओं के समूह को भी कंपित किया है, जिन्होंने 
प्रतापयुक्त अपने नाम से जगत्‌ को पवित्र किया है तथा जिन्होंने जगत्त्रय में फैले हुये अपने 
उत्तम यश से दिश्ञाओं के मध्यभाग को धवलित किया है एसे श्रीतीर्थकर, चत्रवर्ती, बलभद्र 
और लक्ष्मीश (नारायण) आदि पुरुषरत्न धर्म के ही प्रभाव से जगत्‌ में उत्पन्न हुये हैं ॥॥८५ 

७) | आत्मानम. 2 प्रकाशयति. 3 उत्कटतिमिरसम्रहम । ८) | बरूभद्र., 2 नारायण 3 यशसा- 
4 दिछानां मध्या:, 5 प्रतापात्यय (? ) . 6 समुत्पन्नास्तिष्ठन्ति. 7 पृथ्वीपालराजा. 8 समूहा अपि 


६ - धर्मरत्नाकरः - [ १. ९- 


9 ) करचरणादों तुल्ये दश्यन्ते दःखदनमनसो 3न्ये । 
तत्राधमं: स्फजेति सातिशर्य निश्चयाज्जगति ॥ ९ 


।0 ) सप्रे 5पि यत्ने पुरुताः प्रक्रृष्टे लभन्‍त एके हि फर् विशालम्‌ । 

परे तु कष्ट परितो 5पि पुष्ट/ समथ्यते सद्धिरिहाप्यरष्टम ॥ १० 
]] ) पाथोदाः परिपूरयन्ति परितः पाथोभिरेतां धरां 

काले यत्पवनो वहत्यपि तथा शीत॑ च ताप॑ क्वचित्‌ । 

तत्रापि प्रतपत्यवारितरसः संसारिधर्मो ध्र॒र्त॑ 

नेव चेदगमिष्यदेकतमतामोंभूमंवःस्वखयी ।। ११ 


]2 ) पतति नरक प्राया लोका 5निपेन्सुगपि ध्रुते 
वृजिनमरतो जानानः संस्तर।यगति यथा । 
नृपतिवनिताधोने धन्य परे मवनाचित॑ 
सुग्पातपुर पुण्यातव्रासा; प्रयानत्यपर तथा ॥ श्र 
इस जगत्‌ में हाथ, पाँव आदि के समान होने पर भी कुछ लोग मन में दु:ख से 
व्यथित दीखते हैं | यह निथ्चय से अधर्प का ही प्रभाव है ॥९।॥ 
समान रूप से महान यत्न करने पर भी कितने ही सज्जनों को प्रचुर सुखरूप फल 
मिलता हैँ, किन्तु दूसरों को सब शोरसे कप्टही कप्ट प्राप्प होता है। अतः: इस शुभाशुभ 
फल की प्राप्ति में अदृप्ट (देव )कारण है एसा सज्जन समर्थन करते हैं ॥।१०॥। 
विग्य वर्षा कालमें-वर्षा के समय में-मेघ पानीसे इस पृथ्वीको चारों ओर से परि- 
पूर्ण करते हैं, योग्य कालमें वायु क्वचित्‌ शीतपना और क्वचित्‌ उष्णता को धारण करती 
हुयी बहती है । इस प्रकार मेघादिक जो यह कारये करते हैं उस में भी निश्चय से अनिवाये 
पराक्रम से संयुक्त उस संसारी प्राणियों के धर्म (पुण्य-पाप) का ही प्रताप समझना चाहिये । 
कारण कि यदि ऐसा न होता तो तीनों लोक समानता को प्राप्त हो जाते, सो ऐसा नहीं ॥ १ १॥। 
जिस प्रकार नरक में पइने का इच्छुक न हो कर भी प्राणी पापभार के कारण उसकी 
गति को-नारकंवेदना को-जानता हुआ भी नरक में पडता है, उसी प्रकार अन्य पृण्यशाली जन 
९) 4 समाने सति. 2 पीडित. 3 पापिन:. 4 तेषु अन्येप्‌ , 5 यथा भवति । ५०)  लभन्ते. 2 अन्ये 
3. लूभन्ते. 4 बहुतरम्‌. 5 कथ्यते. 6 धर्माधर्मलक्षणं दिप्टं केवछेन कथितम. ११) ॥ 70 'पाथोस्ति", ? जलूँ:, 
2 उदय:. 3 संसारिधमं:. 4 यदि घमंस्य गुणा न भवन्ति तदा एकरूपस्त्रिलोको. 5 ओं एवं [भू:] अधो भुवः 
मध्य: स्व: ऊध्वं: । १२) | अगन्तुकामो5पि, न पतितुकामो5पि. 2 पापसामर्थ्यात्‌. 3 जानन सन्‌. 4 पापस्य 
गति. 5 एके पुष्यात्मान:. 6 पुण्यवन्त:. 7 अप्रेरिता अपि पृण्यवन्त: । 


-१. १५ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - ७ 


3 ) यथाडगमध्यक्षसुखे हि धमस्तथा परोक्षे 5५पि च मोक्षसौख्ये । 
भोगोपमोगादिसुखाय धमों मित्रादियत्नो 5पि निमित्तमात्रम्‌ ॥ १३ 
]4 ) ये वाड्छन्ति ततो 5फलडःकपदतीं ये अेंदर्श मानुषं 
सोख्य विश्वजनेकविस्मयकरं कल्याणमालाधरम्‌ । 
धर्मस्तेरुचितो विधातुमनिश्श तस्माद्रिनेतेत्न यत्‌ 
छायाच्छन्नदिगन्तरस्तरुतवरों दृप्टा न वोजादिना ॥ १४ 
5 ) धर्माज्जन्म कुले कलझकब्रिकले कल्य॑ वपुयोंवन 
सौमाग्यं चिग्जीवितव्यरुचिरं रामा रतिवां परा । 
सामथ्य शरणारथिरक्षणपरं स्थान प्रधान सुख॑ 
स्वर्नि:श्रेयर्ससंभव वरमपि प्राप्येत कि नो नृभिः॥ १५ 
राजा व त्री की अनु कूलतायुक्त लोकपूज्य धन्य अवस्था को प्राप्त होते हैं । तथा पुण्य के आवास- 
विज्ञाल पृण्य के धारक-दूसरे कितने ही इन्द्रपुर (स्वर्ग) को प्राप्त होते हैं ॥|१२॥ 
धर्म जेंसे प्रत्यक्ष सुख का कारण है बसे ही वह परोक्ष स्वरूप मोक्षमसुख का भी कारण 
है । भोगोपभोगादि सुख के लिये धर्म ही कारण है । इस सुख के लिये मित्रादिकों का यत्न भी 
निमित्तमात्र है ॥।१३॥। 
जो भव्य जीव अकलूूक पदवी को-ज्ञातावरणादि कर्म-कलंक से रहित मोक्षपद को-- 
चाहते हैं, जो देवों संबंधी सुख को चाहते हैं, जो मनुप्यगति के सुख को चाहते हैं तथा जो संपूण 
जन को आदचर्य उत्पन्न करनेवाले व जन्मादि पाँच कल्याणरूपी माला को धारण करनेवाले सुख 
को-तीर्थंकर विभूति को-चाहते हैं उन्हें निरन्तर धमंका आचरण करना योग्य है। कारण यह कि 
धमं के बिना संसारभय दूर नहीं होगा । ठीक है, अपनी छाया से दिशाओं के मध्यभाग को 
व्याप्त करनेवाला उत्तम वृक्ष कभी बीज के बिना नहीं देखा गया है। तात्पर्य, जेसे बीज के 
बिना वृक्ष संभव नहीं है वेसेही धर्म के बिना सुख भी संभव नहीं है ॥१४।॥ 
पूर्वांचरित धर्म से निर्दोष कुलमें जन्म होता है, शरीर सदा नो रोग तथा तरुण रहता 
है, दीर्घ आयु से रमणीय सौभाग्य अर्थात्‌ स्वंजनप्रियता प्राप्त होती है, दूसरी रति के समान 
सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है, शरण में आये हुये लोगों के रक्षण में तत्पर ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता 
है, उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है, तथा स्वर्ग में और मोक्ष में उत्पन्न हुये उत्तम सुख की 
प्राप्ति होती है। ठीक है, धर्म के द्वारा मनुष्य क्या नहीं प्राप्त करते हैं ? अर्थात्‌ धर्मांचरण से 
जीवों को सब ही उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति होती है ॥१५॥। 
१३) 7 'घर्मात्‌ । १४) | देवत्वम. 2 कथंभूतं सौख्यम्‌. 3 कर्तुं योग्य:. 4 धर्मात्‌. 5 पूर्वोक्तं 
सुखम्‌. 6 यतः कारणात्‌ . 7 70 'बीजं विना। १५)  नीरोगम्‌. 2 मनोज्ञम्‌. 3 इव. 4 स्वरगंमोक्ष । 


८ - धर्म रत्नाकरः - [ १, १६- 


]6 ) जायन्ते जन्तवों जातों धर्मात्‌ सिद्धगताविव | 
पापादतीबव निनद्यायामन्ये खश्नंगताविव | १६ 


॥7 ) इक्ष्वाक्तादिसमन्वयेषु विवृधा विश्वाचनाधामसु 
सुत्रामप्रमुखाश्च येषु जनन काइक्षन्ति तेषु स्वयम्‌ | 
जायन्ते नृभवे समे 5पि सुक्ृतातू केचित्‌ पुनदुष्कृता- 
झिन्द्रेरप्यतिनिन्दितेषु  सकले तुल्ये 5पि लग्नादिके ॥| १७ 

]8 ) गर्मे केचिदपृर्णरूपवपुषो वाल्ये 5परे यौवने 

रामारम्यतरे तरां निरुपमे धर्माथकामक्षमे | 

वृद्धत्वे उनवर्न प्रयान्ति गहने सर्वत्र कालानने 

यत्तत्‌ पापविजुम्भित॑ मतिमतां पृजास्पदेवर्णितम्‌ ॥ १८ 


धर्मांचरण करने से प्राणी सिद्धगनति के समान उच्च जाति में उत्पन्न होते हैं और 
दूसरे-पापी जन-पाप से नरकंगति के समान अतिशय निन्य जाति में उत्पन्न होते हैं ॥१६॥।। 


मनुष्य जन्म के समान होनेपर भी कितने ही मनुष्य पुण्योदय के प्रभाव से जिन 
कुलों में स्वयं इंद्र-सामानिकादिक देव भी उत्पन्न होने की इच्छा करते हैं उन लोकपूजा के 
स्थानभूत इश्ष्वाकु एवं कुरुबंध आदि उत्तम कुलों में जन्म लेते हैं। और कितने ही मनुष्य अपने 
दुष्कम॑ से समस्त लग्न, मुह्त व दिनादिके समान होनेपर भी निनध जनों के द्वारा भी निनन्‍्दनीय 
एसे नीच कुलों में उत्पन्न होते हैं ।। १७॥। 

कितने ही प्राणी अपूर्ण रूप व शरीरसे युक्त होते हुए गर्भ में; दूसरे किंतने ही 
बाल्यावस्था में; कितने ही स्त्री के आश्रयसे अतिशय रमणीय प्रतीत होनेवाली तथा धर्म, अर्थ 
एवं काम के सेवन में समर्थ ऐसी यौवन अवस्था में; और कितने ही वुद्धावस्था में अनवन-अरक्षण 
(मृत्यु) -को प्राप्त होते हैं। इस प्रकारसे सर्वत्र जो भयानक कालका मुख खुला हुआ है, 
अर्थात्‌ किसी भी अवस्था में जो प्राणी का संरक्षण संभव नहीं है, यह सब पाप का प्रभाव है; 
ऐसा बुद्धि मार्नां की पूजा के स्थानभूत पूज्य पुरुषों के द्वारा कहा गया है ॥१८॥ 

१६) | जीवा:. 2 सुजातिविषये उत्पय्यन्ते, 3 निन्‍्धायां गतौ. 4 नरकगती । १७)। वंशेषु, 2 संसार 
पूजागहेपु. 3 इन्द्रादयः. 4 वंशेषु जन्म. 5 तुल्ये. 6 निन्धेज॑नरतिनिन्दितेषु वंशेषु. 7 लग्ने मुहूर्ते दिने रात्रो 
समाने5पि । १८) । भरक्ष रक्षारहितम. 2 कृतान्तस्य मुखम्‌, 3 विरूसितं व्यापितं बा. 4 पृज्येः । 


-१. २१९] - पृण्यपापफलवर्णनम्‌ - ९, 


9 ) सेब्यन्ते गर्भवासे मटबुधधनिमिः केचिदन्ये शिशुत्ते 
लो बे रालोक्यमाना अहमहमिकया वालचन्द्रेण तुल्याः 
वत्स्यन्ते उमा शुभायें! स्वजनपरिजनेयौवने वार्डके 5न्ये 
कीतिंव्याप्तत्रिलोका अपि रियुनित्रहें: पालितान्नाः सदेव ॥ १९ 


20 ) आनीयम्ते गृहे स्वे कथमपि केः कैनोंचितेः संश्रि 
उत्सायेन्ते ततो 5न्‍ये विचलितचित्ताः केन केरप्यनिष्ठेः 
धन्यास्तद्वान्त्यनिष्ठ परमिह शिष्टा गद्ेते सवथेष्ठ 
पापानां बेपरीत्यादिदमपि कष्ट कस्य वच्मो विचायेम्‌ || २० 


2] ) नन्‍या जीयाश्व भूयाखिस॒ वनजनताखण्डलो नित्यमेत्र 
गन्धर्वेगीयमानः सुललितवचनेंर्मागनेंः पठयमान: । 
प्रातः प्रात एत5४ गतसुक्ृतागोचरें! प्राच्यंमानो 
निद्रीमनिद्रप॒ण्यस्त्यजति नपशतेनंभ्यमानाहिप्रपन्नः || २१ 
कितने ही जीव गर्भवास में ही शूर, विद्वान और धनिकों से सेवित होते हैं, अन्य 
कितने ही जीव बाल्यावस्था में बालचंद्र के-द्वितीया के चन्द्रमा के-समान बवृद्धिगत होते हुये 
लोगों के द्वारा अहमहमिका से--मैं पूर्व में, मैं पूर्व में, इस प्रकारकी आतुरतासे-देखे जाते हैं,कितने 
ही जीव तारुण्यावस्था में स्वजन और परिजनों के साथ शुभ धनादि पदार्थों से संयुक्त होकर 
सुखपूर्वक रहते हैं, तथा जिनकी आज्ञा को शरत्रुसमूह शिरोधाय॑ करते हैं ऐसे कितने ही पुण्पशाली 
जन अपनी कीति से त्रिछोक को व्याप्त करते हुये वुद्धावस्था में सदव सुख से रहते हैं ॥॥१९॥। 
पुण्यशाली जीवों को कौन कौन से मनुष्य अपने घर पर नहीं लाते हैं व उनका समु- 
चित पदार्थों के द्वारा भरण-पोषण नहीं करते हैं ? अर्थात्‌ पृण्यात्मा पुरुषों को कितने ही मनुष्य 
अपने घर पर लाकर उन का अनेक उत्तमोत्तम वस्तुओं कें द्वारा पोषण किया करते हैं । इस के 
विपरीत अस्थिरचित्त पापी प्राणिओं को कौनसे मनुष्य अनिष्ट वस्तुओं के साथ अपने घरसे नहीं 
निकाल देते हैं ? अर्थात्‌ पापी जनों को लोग अपने घरसे बाहर निकाल दिया करते हैं। प्रशरत 
जन यहाँ अनिष्टका वमन करते हैं, उसे नष्ट करते हें और शिष्ट जन स्वंथा इष्ट को ग्रहण 
करते हैं । इस प्रकार विपरीतता से पापियों को प्राप्त होनेवाले शोचनीय कष्ट की वार्ता किससे 
कही जाय ? ॥२०॥। 
आप धनादि से समृद्ध होवें, आपको विजय प्राप्त हो, आप तीनों लोगों की जनता के 


१९) | पुण्यवन्त:: 2 00 “बश्यस्ते, सेव्यन्ते, 3 साधंम्‌. 4 समुहैः। २०) ! स्वकीये. 2 महता 
कष्टेन. 3 पोष्यन्ते. 4 निजगुहान्निष्कास्यन्ते. 5 पापिजना: . 6 तदनिष्टं वान्ति त्यजन्ति छ्ंयन्ति. 7 जगति. 8 
विरुद्धत्वात्‌ु. 9 कथयाम:। २१) ! भव. 2 इन्द्र:. 3 स्तुत्यमान: (? ). 4 कथंभूत॑विलासे:« 5 निद्रां त्यजति, 
6 भ्रकाशितपुण्य३, पुण्यवानित्यर्थ: । 


१० - धर्म रत्नाकरः -- [१. २२- 


22 ) रे रे पापिष्ठ कुसि झलसतममहाराजनिलज्जचेट 

कष्ट प्ौत्थाप्यसे त्व॑ं गृहपतिशयने संव॒ते रे मयवम्‌ | 

मश् कथ्रिज्जहातिं श्रवणपथमनोन्मन्थिनीं वाचमित्यं 

शण्वन्‌ कुस्वामिंचेट्या व्यपगतसुक तः प्रातरुदगीयमानः ॥। २२ 
23 ) यदेहाधेचरी हर गिरिसुता वक्ष:स्थिता वाच्युत॑ 

लक्ष्मीयेचच मनोभवं रतिरहो नेवाप्नचत्‌ प्रेमतः । 

कामिन्यः सुभगं विलोक्य च बलादू यत्कामयन्ते धुर्व॑ 

तत्संवर्धितथर्मकल्पतरुज वर्ण्य फर्ल॑ धीधनेः ॥| २३ 








इन्द्र होवें; इस प्रकार गन्धर्ब लोगों के द्वारा पुण्यवान्‌ पुरुष का सदा कीत॑न किया जाता है तथा 
प्रतिदिन प्रात:काल होनेपर भाट छोगों के द्वारा वह पुण्यवान्‌ अतिशय मधुर छाब्दों से स्तुत 
होता है तथा पापीजनों को अप्राप्य ऐसे बिलासों से वह (पुण्यपुरुष ) पूजा जाता है । इस प्रकार 
जिसका पुण्य सदा जागृत है-उदय को प्राप्त है-वह सेंकडों राजाओं के नमस्कार को स्वीकार 
करता हुआ प्रतिदिन प्रातःकाल में निद्राका परित्याग करता है-जागृत होता है ॥२१॥ 


कोई पुण्यहीन मनुष्य, “ अरे पापिष्ठ कुप्ठिन्‌, अत्यन्त आलसी महाराज का निलंज्ज 
दास, इस घर के मालिक की शब्या समेटनेपर मैं तुझे कष्ट से उठाती हूँ” इस प्रकार प्र।/तःकाल 
में दुष्ट स्वामी की दासी से कहें गये कान और मन को दु:ख देनेवाले शब्दोंकों सुनता हुआ 
शय्याका त्याग करता है-सोनेसे उठता है ।॥२२॥। 


पावंती ने जो शंकर के आधे शरीर में अवस्थित होकर प्रेम के वश उसे नहीं छोडा. 
लक्ष्मीने जो विष्ण्‌ के वक्ष:स्थलूपर स्थित होकर स्नेहवश उसे नहीं छोडा, रति ने भी जो उसी 
प्रेम के वशीभूत होकर कामदेव को नहीं छोडा, तथा काम की अभिलाषा करनेवाली कितनी ही 
स्त्रियाँ भी जो किसी सुंदर पुरुष को देखकर बलपूर्वक उसकी अभिलापा किया करती हैं; वह 
सब नि३शचयसे वृद्धिगत किये गये उस धमंरूप कल्पव॒क्ष का फल है, ऐसा विद्वज्जन वर्णन करते 
हैं ॥२३।। 


ला आफ कक] 


२२) | दास. 2 मया स्वामिदस्या संहारे कृते | सति. 3 त्यजति, 4 कि कुवेन इत्थं वाचमुद्गीयमान 


अण्वन्‌. 5 कुत्सितदास्या चेटिकया । २३)  ईइबरं. 2 नारायणम्‌. 3 अत्यक्तवती पूर्वमू. 4 वर्णनीयम्‌ 
5 पण्डितजन: । 


“१ २६ ] ०्न्० पृण्यपापफलवर्ण नम्‌ बन ११ 


24 ) रूप॑ निशामयति जल्पति यच्च पंथ्य 
यहुभंगो हितथिया तनते 5परस्य | 
तत्तद त्रिषायतितरां ज्वलनायते वा 
पाप॑ विडम्बयति केने नरान्‌ प्रकारें! ॥ २७ 


25 ) हच्छोष॑"तासगलगण्डशिरो 5तिकुष्ठ- 
इलेप्मानिलप्रभतिरोगगणन जातु । 
लक्ष्म्या भवन्ति सुकृतात सुचिरायुषश्र 
नाप्यल्पमत्युमिह ते प्रविलोकयन्ते ॥ २५ 


26 ) अन्ये समस्त बयवप्रकम्प 
प्रलीनचष्ठा; परिशिष्टकष्ठाः 
इतीबव संचिन्तयता न नीता 
यमन हा प्राणिवधधोद्यमेन ॥| २६ 


पुण्यहीन मनुष्य हितबुद्धि से जो दूसरे के सौन्दय को सुनाता है-उसकी प्रशंसा करता 
है, हितकारक भाषण करता है, तथा और भी जो वह उसका हितवबुद्धि से कायं करता है; वह 
सब उसे (दूसरे को) अतिशय विष अथवा अग्निके समान संतापजनक प्रतीत होता है । ठीक 
है- पाप मनुष्यों को किन किन प्रकारों से प्रतारित नहीं करता है ? वह उन्हें अनेक प्रकार से 
कष्ट दिया करता है ॥२४॥। 

पुण्यशाली प्राणी हच्छोप (यक्ष्मा), कास (खाँसी), गण्डमाला, मस्तकशूल, कुष्ठ 
कफ और वात आदि (पित्त आदि) रोगसमूहों से कंदापि पीडित नहीं होते, इसीलिये वे दीर्घायु 
भी होते हैं । लोक में वे कभी अल्पमृत्यु को नहीं देखते, अर्थात्‌ उनका अकाल में मरण नहीं 
होता है ॥॥२५॥। 

इसके विपरीत पापी जन संपूर्ण अवयवों में कम्प उत्पन्न होने से किसी भी कार्य के करने 
में असमर्थ होते हैं। तथा उनको अधिकंसे अधिक सर्वे प्रकार का कष्ट भोगना पडता है। ऐसा 
विचार करके ही मानो प्राणिवध में उद्यत रहनेवाला यम उन्हें नहीं ले जाता है । वे महान दुख 
को भोगते हुये दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं ॥२६।। 


२४) । श्रावयति, वर्णयति. 2 हितम्‌. 3 भाग्यरहित: . 4 विस्तारयते. 5 हीनकर्मे विषधाय भवति. 
6 अग्निवज्जायते । २५) | हद्दाह. 2 वायु. 3 न पीडिते. 4 लक्ष्प्पा सार्थ चिरायुषा भवन्ति-चिह्नता: पीडा 
न भवन्ति (?). 5 संसारे. 6 न पदयन्ति । २६) । पुण्यहीना: . 2 अधिककष्टा: , 3 कि न नीता अधि तु 
नीताः, 4 कष्टम्‌. 5 कर्थभूतेन यमेन हिसाकारकेण । 


श्२ « धर्म रत्नाकर: -- [ १, २७०- 


27 ) रूपिण्य एवं सुकृतेन मदालसाश् 
यूनां मनांसि रमयन्त्य उद्यग्रकान्तेः । 
भाया भवन्ति भुवने ऋतिनां सुमित्रा । 
गौये श्रियो 5पि रतयो 5प्युचितेबिलासे! | २७ 

28 ) जायेत प्रमिताक्षरा वचसि सा सा चारुह्मसिन्यपि 
सा स्रग्विण्यपि पार्वणेन्द्वदना सा मज्जुभाषिण्यपि । 
सा वैशस्थतर्या हरेत ललना चेतः सता पद्यता- 
माश्र्य तनमध्यया न च तया केषां समुत्पाधते ॥ २८ 


29 ) कपंरोत्यशलाकिका नयनयोः सोमाग्यरत्नावली 
उद्यचच्छेलेतरडिःगणीसुख 3 री रूपावधिः कामिनी | 
शह-गारदुममज्ञरी रतिनिधिः सत्कान्तिमश्जूषिका 
कामी मूच्छेति यद्दृशेव विहितात्‌ सा जायते पुण्यतः ॥ २९ 


लोक में पुण्यशाली पुरुषों के समुचित हावभावादि विलास से संयुक्त सुमित्रा, गौरी 
लक्ष्मी और रति जेसी स्त्रियाँ हुआ करती हैं; जो अतिशय सुंदर और मद से आलसयुक्त होकर 
अपनी उत्कृष्ट कान्ति से युवावस्था में उनके मन को रमाया करती हैं ॥।२७॥। 
पृण्यशाली जन के जो स्त्री होती है वह सं भाषण में प्रमिताक्षरा-मितभाषिणी-होकर 
प्रमिताक्षरा नामक वत्त के समान, चारहासिनी-मश्चु र हास्य से संयुक्त-होकर चारुह्ासिनी नामक 
वृत्त के समान, स्नग्विणी-मालछासे विभूषित-होकर स्नग्विणी छनन्‍्द के समान, पा्वणेन्दुवदना-पूर्ण- 
भासी के चन्द्रमा के समान आल्हादजनक सुन्दर मुख से संयुक्त-होकर इन्दुवदना नामक वृत्त के 
समान, मंजुभाषिणी होकर-मधुर व मृद्‌ भाषण करती हुयी-मंजुभाषिणी नामक छन्द के समान 
तथा वबंशस्थता से-कु लीनता से- वंशस्थ वृत्त के समान देखनेवाले सत्पुरुषों के मन को हरा करती 
है। ठीक है-वह तनुमध्या-कटिभाग में क्रम-होकर तनुमध्या नामक छन्दके समान किनको 
आदइचयं नहीं उत्पन्न किया करती है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार तनुमध्या छंद सुनने व पढनेवाले 
सज्जनों को आदइचय उत्पन्न किया करता है उसी प्रकार वह कृशोदरी कामिनी भी देखनेवाले 
गहस्थों को आइचयं उत्पन्न किया करती है॥२८।॥ 
यह पुण्यवान्‌ पुरुष की स्त्री आँखों को कर्पूँरशछाका के समान आनन्ददायक होती हे,वह 
२७) [ तरुणानां वा वृद्धमुनीनाम्‌. 2 7? “दमयन्ति, /0“दमयन्त्य. 3 प्रधानमनोशदीर : सकाशात्‌. 
4 सौभाग्यवत्य: । २८) ।! मर्यादीभूताक्षरा, 2 पुप्पमालायुक्ता वेणी. 3 पूर्णचन्द्रवदना. 4 मनौन्न. 5 वंशोत्प- 
चतया. 67 ललिता. 7 क्षीणमध्यतया. 8 सुवम । २९) | शीलरूस्य भाव: शेलम्‌. 2 पेटिका. 3 दृष्ट्या 


यज्नेत्रेण. 4 पूर्वकृतात पुष्यात्‌। 


की 





“१. ३२ | - पृण्यपापफलवर्णनम्‌ - १३ 


30 ) तासां पद्यन्ति रूप कथमपि न परे कितु ते यान्ति योग 
शुन्या वा रामयामा सक्ृदपि वचने निविराम भपन्त्या। 
चामुण्डाया; स्वरूप॑ निजतनभुणतो वारवारं हसन्त्या 
मन्‍्य निःसंश्रयस्यांहस इब क्तया वेधसा वासहेतो; || ३० 


3] ) यत्कोटिसंख्यरिपुदारणसंख्यमर८्ये 
5इसंख्यातवारसु पलब्धजया भवन्ति। 
यच्चान्नयेत्र परिपान्ति' नरा जगन्ति 
जेगीयते क्ृतिजनंस्तदिद॑ सुधर्मात्‌ ॥ ३१ ॥ 

32 ) चक्री बाहुबलीश्व रेण तुलितो वाहुद्रयेनाहवे 
केलासो <पि च राबणेन जयिना गोवधंनो विप्णना | 
यच्चापि प्रसभ॑ प्रथातनम॒त्रा तृणे च तीर्णो 5 णेवं- 
स्तद्विस्फजितमनित त्रिमवने सद्भमंचिन्तामणे; |, ३२ 





पुण्यपुरुष की मानो सौभाग्य रत्नमाला के समान होती है, वह सौन्दयें की मर्यादारूप स्त्री ऊँचे 
पवेत से निकलनेवाली नदी के समान सुवदायक होती है, वह शूृंगाररूप वक्षकी मंजरी जैसी होती 
है, वह रतिसुख की निधि व उत्तम कान्ति की पिटारो है । जिसकी दृष्टि से ही कामी मूछित 
हो जाता है, ऐसी वह रुत्री पूर्व जन्म में किये हुये पुण्य के प्रभावसे ही प्राप्त होती है ॥२९॥ 

अन्य जन किसी भी प्रकारसे भाग्यहीन स्त्रियों का रूप नहीं देखना चाहते,परन्तु कितने 
ही पारियों को ऐसी स्त्रियों का योग प्राप्त होता है । यदि उससे एक वार भी भाषण किया जाता 
है तो वह निरन्तर कुत्तीके समान भौंका करती है । वह अपने शरीर गुणके प्रभावसे चामुण्डससी 
प्रतीत होती है । वह बार बार हसती है । मानी ब्रद्दादेवने निराश्नय पापको रहने के लिये ही 
उसे बनाया है ।।३०॥। 

जहाँ करोडों शत्रुओं का विदारण किया जाता है ऐसे भयानक युद्ध में पुण्यवान पुरुष 
जो असंख्यात बार जयशाली होते हैं तथा आज्ञामात्रसे जो जगत्‌का संरक्षण कंरते हैं; वह सब 
उस उत्तम धर्म का ही प्रभाव है, जो विद्वान्‌ जनों के द्वारा वारवार गाया जाता है ॥३१॥। 

युद्धोमोें बाहुब॒लि कुमारने अपने दो बाहुओं के द्वारा जो भरत चक्रवर्ती को उठाया था 
तथा रावणने जो कंलकास पंत को और जयशाली विष्णु (कृष्ण) ने जो गोवर्धन पर्वेत को उठाया- 


आम आकार 


३०) | सुन्दरीणां निजितदेवाहझुगनानाम्‌. 2 पापिन: . 3 कुक्‍्कुर्या कुक्कुरभायंया. 4 साधंम्‌ . 5 सत्स« 
हस्रवारं, वारंवारमि त्यर्थ : . 6 पापस्य. 7 त्रदह्म णा । ३१) ! संग्राममध्ये. 2 परिरक्षन्ति । ३२) [ संग्रामे. 2 हठा- 
त्कारेण. 3 अर्जु नेन भुजाभ्पां समुद्॒स्तरित: यदा द्रौपदी धातकीवण्डे धत्रुणा हता. 4 शीघ्र नीता.5समुद्र .6उत्कटम्‌॥ 





१४ - धर्मरत्नाकरः - द [ १. ३३- 


33 ) धराधरेवॉरिधिभिः समग्रामम्युद्ररन्त्येव धरां ऋृताथों; । 
प्रत्येशुभिस्तूलमिवापरे स्युस्तणस्य कुब्जोकरणे 5समयोः ॥ ३३ 


34 ) स्याद द्वा्निशत्सहस्तरेः प्रणणव्रिनतिभिः सेवितो भूपतीनां 
त्रिस्तावद्धिः सुरस्त्रीविसरत्रिजयिनां कान्तकान्ताजनानाम्‌ । 
रत्नेंद्रिःसप्तसंख्येरनिधनसु धने! संनिधानेनिंधाने- 
मेर्त्यानां मूधवर्ती मणिरित्र सुकृताब्निमिताच्चक्रवर्ती ॥ ३४ 


शवेतातपत्रधवलोकृ तबिश्वदेशाः 
गैलां 2 
लोलां द्रनायकत्रां च विलभ्वमाना 
जम्पानयानचतुरइगचमू ब॒तास्ते ॥ २५ 
36 ) खबत्स्वेदसबन्तीभिरभितो 5प्यचला इब | 
42 ३3 थैः 
अनिला इन वेगेन धावन्त्यन्ये तदग्रतः | ३६ 








था, इसी प्रकार प॒थापुत्र अर्जुनने जो लवणसमुद्र को शीक्र पार किया था; उन सब को समृद्धि- 
शाही इस त्रिभवन में सद्धमं रूप चिन्तामणि का ही प्रभाव समझना चाहिये ॥३२॥ 
सुकृती-पुण्यशाली-पुरुष पर्वत ऑर समुद्रों सहित समस्त पृथ्वी को प्रत्यंशुओंके साथ 
रुईके समान उठाया करते हैं,परन्तु पुण्यहीन जन तिनके के भी मोडने में समर्थ नहीं होते हैं।।३३॥। 
स्‍्नेहसे नम्न हुये वत्तीस हजार राजाओंसे सेवित, देवांगनाओं के समूह को जीतनेवाली 
छियानबे हजार सुन्दर स्त्रियों से आराधित, तथा चौदह रत्नों एवं अक्षय उत्तम धन को धारण 
करनेवाली नौ निधियों से सम्पन्न जो चत्रवर्ती मनुप्योंके मस्तक पर स्थित चूडामणि के समान 
होता है वह भी पूर्वजन्म में किये हुये सुधम के प्रभावसे ही होता है ॥|३४।॥। 
ढरते हुये चंचल चामरों से सुशोभित और श्वेत छत्र से समस्त पृथिवीप्रदेशों को धव- 
लित (इ्वेत) करनेवाले वे राजा लोग जो इन्द्र जेसी लीला का आलम्बन लेते हुये सुसज्जित 
पालकी व चतुरंग सेना से - हाथी, घोडा, रथ और पादचारी सनन्‍्य से - वेष्टित होकर गमन किया 
करते हैं वह सब धमंका ही प्रभाव है ॥३५॥ 
इसके विपरीत जो पापी हैं वे उनके आगे वायुके समान वेगसे दौडते हें । उस समय 
३३)  परिपूर्णार्थाः. 2 प्रतिकिरण:. 3 पापा:। ३४) ९६००० द्वात्रिशत्सहस्नत्रिगुणीकृतानां 
स्त्रीणाम, 2 कान्ति. 3 विनाशरहित: परिपूर्ण:. 4 परिपूर्ण: । ३५) | समस्त प्रदेशा इन्द्रलीलाम । ३६) 
] प्रस्वेदनदीं वहन सन अचल: पंत इव. 2 पर्वबता इव. 3 पवन इव. 4 पापिन: । 
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37) सप्ततुड-गतलभूमिराजिते चारुरत्नचयरोचिरचज्चिते । 

मूतेपुण्य इब सत्सुधासिते धाम्नि धर्मंनिलयाः समासते' ॥ ३७ 
38 ) कोलेः खातम॒दन्नराशिनिचिता तार्णी कुटी संकटा 

वात्यामात्र वशा रुजां वशगंतेंबॉलें! शक्रन्मण्ब्ता । 

द्वारे <रंकुंवता खरेण रचिता वा वाइन्‍मयी पापिनों 

दृष्टा चेश्वरहभ्यकायरतया सम्यक्‌ कदाभायंया ॥| ३८ 


39 ) खाद्य॑ स्वाद्य शुचिसुरसितं पानकं चापि लेहं 
भडगेरे पाम्ुपचितमल भज्जते स्वाद भोज्यम | 
स्वणोंदीनामिह सुक्ृतिनः स्थालकच्चोलकेष 
तेषां ५ण्येरमतमित्र यंत्निर्मितं सुपकारे! ॥ ३९, 


40 ) अ्यहोषित तेलघतत्रताश्रितं करे कृत नीरसमप्यगोरवस | 
विधाय कर्माणि धनाद्अमन्दिरें कदअ्ममस्ते यदि मज्जते परे || ४० 


उनके अंगसे चूते हुये पसीने की जो नदियाँ निकलती हैं उनसे बेप्टित वे पव॑तों के समान प्रतीत 
होते हैं ॥३६॥ 

पूर्वोप।जित पुण्यके धारक पुरुष मूतिमान्‌ पुण्य के समान होते हुये उत्तम चूने से धवल 
दिखनेवाले, सुन्दर रत्नसम॒ह की कान्तिसे युक्त, ऊंची सात तलभूमियों से शोभायमान महल में 
आनन्दसे निवास करते हैं ।।३७॥।। 

इसके विपरीत घूसोंसे खोदी गयी मिट्टीरूप अन्न की राशिसे व्याप्त, संकुचित, झंझा- 
वातसे परी हुई रोग के वशीभूत हुग्रे-रोगी-बारूकों के साथ मलस मण्डित और द्वार पर शब्द 
करनेवाले गधे के द्वारा रची गयी क.श ध्वनिसे परिपूर्ण; एसी पापीकी घाससे निर्मित झोंपडी 
ईद्वर के गृहकाय॑ में निरत कुत्सित स्त्री के द्वारा देखी जाती है ॥३८।॥। 

पुण्यशाली जन उन के पुण्यसे जिसे रसोइयोंने अमृतके समान निर्मित किया है ऐसे खाद्य, 
स्वाद्य, पवित्र और सुगंधित पानक और लेह्य-चाटने योग्य-इन चार भेदरूप मधुर भोजन का 
उपभोग सुवर्ण, चाँदी आदिकी थाली तथा कच्चोलक ( प्याला ) आदि पात्रों में किया करते हैं।। ३९॥। 

जो पापी हैं वे धनाढयों के घर पर अनेक कार्यों को करके तीन दिनके बासे तथा तेल 

३७) | 7 'रज्जिते. 2 गृहे. 3 धर्मसंयुक्ता: 4 तिप्ठन्ति । ३८) | घूसविशेषे: 2 तृणमयी जीर्णा 
प्रूपडिका. 3 बधूते. [वातधू लि:] (? ) वातमण्डल: तस्य वणा. ]2 वात्यानात्र. 4 ग्रुथेन मण्डिता, 5 शब्दायमा 
नेन. 6 पापयुक्तपुरुषस्य. 7 सा तृणरचिता कुटी स्वकीयतया पापिनों भाय॑या परगृहे कार्य रतया कदाचिदागत्य 
दृष्टा. 8. कुत्सिता भार्या कदाभार्या। ३९) ! विकार: वा उद्धतंनविशेषे: . 2 परिपूर्णम, 3 सुकृतीनाम . 4 
भोजनम्‌ । ४०) | त्रिदिनकृतमन्नं तैलघृतादिरहितं रूक्षमन्नमित्यर्थ : . 2 कृत्वा. 3 कुत्सितमन्नम्‌. 4 दिनानते, 
* पापिजना:। 


१६ - धर्म रत्नाकर: - [ १. ४१- 


4 ) पत्रेनोंगरखण्डपत्तन भव: कर्पूरवल्ल्यादिजेः 
का कर कल #त 6 ७ 6० 
पूगेरोश पुरादिं जेविर्राचत सच्चूर्णसभावितम । 
कहकोलादिफलेरलंकृतमलं कपरवेधोल्वर्ण 
[| 6-4. रु, कक थे पं 

ताम्व॒लं मुत्रि भोगमुलमपर खादल्ति रामार्पितम ।| ४१ 
42 ) नामाप्यन्ये न जानन्ति ताभ्दूलमिति भक्षणम्‌ । 

केन संपाद्यंतां तेपां पापोपहंतमन्मनाम्‌ ॥| ४२ 
43 ) बेदूयघुक्ताफलपब्चरागरत्नोच्चया द्वीपसमुद्रजा ये । 

धन्यस्य धामेंत्र च धाम तेषां पर॑ धुनीनामिव्र वारिराशि; ॥४३ 
44 ) कपदिन! कर्थचित्स्थु; साधंचन्द्राः कपालिनं: । 

न ८ + तिमणि 
चित्र वषदरिद्राथ स्थाणवों भूतिमण्डिता; ॥ ४४ 





और घीसे रहित नीरस व कुत्सित तुच्छ अन्न को हाथ में लेकर सूर्थास्त के समय खाया 
करते हैं ।। ४० ॥ 
पुण्यशाली पुरष नागरखण्ड नामक नगर में उत्पन्न हुये, कपूंरवलली व नागवलल्‍ली 
आदि के पत्रों से रचे गये, ईशपुर आदिक नगरों में उत्पन्न हुयी सुपारियों से मिश्रित, जिसमें 
उत्तम चूना लगाया गया है, ककोल, इलायची व जायपत्री आदिकों से अलंकृत-सुगंधित, 
कर्पूर चूर्ण से युक्त ऐसे तांबूल को जो कि भोग का मूल कारण है और जो स्त्रियोंने अपने 
हाथसे दिया है, खाया करते हैं | ४१ ।। 
किन्तु पापी लोग खाना तो दूर रहा वे तो ताम्बूल का नाम भी नहीं जानते हैं। 
पाप से जिनका जन्म व्यर्थ हुआ है ऐस लोगोंको ताम्बूल भऊा कौन देता है ? कोई भी नहीं |।४२॥। 
जसे नदियों का निवास स्थान समुद्र है वेसे द्वीप तथा समुद्र में उत्पन्न हुये इन्द्र-. 
नील मणि, मुक्ताफल व पद्मराग आदि रत्नों के समृह पृण्यशाली पुरुषोंके घर को ही अपना घर 
समझ कर वहीं रहा करते हैं ॥।४३।। 
वृषदरिद्र - धरमहीन (वृपभहीन ) - मनुप्य कथंचित्‌ स्थाणु (शंकर) के समान हैं, यह 
आइचयं की बात है। स्थाणु (शंकर) जसे कपर्दी-जटाजूट से संयुक्त हैं बसे ही भाग्यहीन मनुष्य 
भी कपर्दी पेसों के अभाव में वाल न बनवा सकने से जटा जूट के धारक-होते हैं, शंकर यदि 
४१) | उत्पन्न: . 2 इन्द्रें: 3 उत्कटम. 4 पुण्यसंयुक्ता: । ४२) पापा: . 2 दीयते, 3 पीडित । ४३) 
] रत्नोच्चयानाम्‌. 2 नदीनाम्‌. 3 समुद्र । ४४) ! कोपीनकथंचित्स्यु:(? ). 2 ईदवरस्य, 3 दरिद्रपक्षे पुण्यर- 
हिता:, ईश्वरपक्षे एकत्रषभोदय:. 4 ईइवबरा : । 


-१. ४७ ] - पृण्यपापफलवर्णनम्‌ - १७ 


45) पं चीन॑ द्वीपज काश्विबाल 
वासोजात॑ जायते पुण्यक्लृप्तम । 
प्रालम्बा् भूषण पुण्यगेहै- 
भृषा मन्ये प्रत्युतेषां च देहेः ॥ ४५ 
46) रथ्य।निपातभलकपंटखण्डकरृप्त॑ 
कौपीनमेव बहुनागफर्ण हि वास | 
येषां गले तरलहार इवेकतन्तु- 
स्तेषाम॑ल॑ सिच॑यष णवर्णनाभि; ॥ ४६ 
47 ) तैलानि चारुसुमनश्रयवासितानि 
सस्‍नानानि सन्ति भुवनेश्व रदुलेभानि | 
गन्धाः सुगन्धसुरभीकृ तविग्वदेशा ५ 
जात्यादिपुष्पनिचयास्त्रिदिवोद्धता वा ॥ ४७ 
सा्ध॑चंद्र - अरध॑चन्द्र से सुशोभित- हैं तो भाग्यहीन जन भी साधंचन्द्र होते हैं -गलहस्त देकर दूर 
किये जाते हैं, शंकर यदि कपाली - कर्पट (खोपडी )के धारक - हैं तो पृण्यहीन जन भी कपालछी- 
खप्पर में भिक्षा माँगनेवाले -होते हैं, तथा जिस प्रकार शंकर भूतिमण्डित - भस्म से सुशो- 
भित - हैं उसी प्रकार पापी जन भी भूतिमण्डित -योग्य वस्त्रादि के अभाव में धूलिधूसरित- 
हुआ करते हैं। तात्पय यह कि धर्म से विहीन प्राणी अतिशय दरिद्व व निन्‍दा के पात्र होते हैं ॥॥४४ 
पुण्यवान लोगों को पुण्योदय से चीनपद्ट (चीन देश का उत्तम वस्त्र) तथा द्वीप में 
उत्पन्न हुआ कांचिवाल इत्यादि विविध प्रकार के बस्त्रों का समूह प्राप्त होता है। उनके गले में 
सरल और लंबा मुक्ताहार होता है। उनके पुण्ययुक्त देहोंसे ही मानो उनकी भूषा होती है ॥ ४५ 
इसके विपरीत जो दरिद्री हैं उन की लंगोटी मार्ग में गिरे हुये मलिन वस्त्र के 
टुकंडों से बनी हुयी होती है, शरीर के ऊपर का बस्त्र अनेक भागों से बना हुआ होता है, 
तथा गले में चंचल हार के समान एक तन्‍्तुवाला वस्त्र रहता है। उनके वस्त्र और अलंकारों 
का वर्णन निरर्थंक है। ॥।४६।। 
पृण्यात्मा जन को सुंदर पुष्पसम॒ह के संसरग्ग से सुवासित तेल, राजाओं को भी दुलंभ 
ऐसे स्नान, अपनी सुगंधि से सर्व प्रदेशों को सुगंधित करने वाले गंध - चूर्ण अथवा इत्र आदि-- 





किकीनियकीर 


४५) | “८-5: लम, 2 वल्त्रसमूहम्‌. 3 पुण्यरचितं पुरुषस्य. 4 हाराद्मम. 5 व्याघधुटच. 6 पुष्य- 
सहितानाम्‌ । ४६) | मार्ग पतितवस्त्रखण्डरचितम्‌. 2 फट्ट वस्त्रम्‌. 3 वस्त्रम्‌. 4 पुण्यरहितानाम्‌. 5 पापिनाम्‌. 
6 पूर्ज [यं] ताम्‌. 7 वस्त्र । ४७) | मनोज्ञपुष्पसमृहवासितानि., 2 स्वर्गोद्‌भूता इब। 


१८ “ घमरत्नाकर: - [ १. ४८- 


48 ) अमभ्यडगाय सदाश्रुपातक्ुशलः स्नेहों अप संजायते 
देहस्येव निधर्षणाय बिहितं पापात खलोद्तेनम । 
पढकः स्नानविशुद्धुये 5पि कुसुम गन्धाय शीर्षे त्णं 
भाले ककरघषज च तिलक तन्नमण निर्मितम्‌ ॥ ४८ 


49 ) सुखोष्णभोज्येः शयनेः पराध्य: 
स्तनो:४(४ च रतेः प्रियाणाम्‌ । 
४० पुण्यवतां प्रतीत- 
मुपायनेरचेयतीब शौतम्‌ ॥ ४९ 

50 ) चन्द्र: पल्‍लबसंस्तर: सुमनसो दिव्या प्रियासंनिधिः 
श्रीखण्डं चलचामरोत्थपवनः सन्माधवीमण्डपः 
ध ३:८६ सुज्ञ् दम्बु परितो हारा हिमांशुभभा 
ग्रीष्पस्फारिजगत्मतापमपि त॑ भिन्दन्ति धन्यस्यें ते ॥ ५० 





तथा मानो स्वर्ग में उत्पन्न हुये ऐसे मालती आदिक वेलियों के पुष्पसमूह प्राप्त होते हैं।।४७॥ 

इस के विपरीत जो पुण्यहीन हैं उन्हें अभ्यंगस्नान के लिये स्नेह (तैल) तो मिलता 
नहीं है, तब उसके अभाव में उनकी आँखों से जश्ोक का जो अश्वुपात होता है वही उनके अभ्यंग 
स्नान के लिये स्नेह है; पाप से उनके देह का जो घ्षण होता है वही उनका खली का उद्‌- 
बतं न होता है, उनके अंग में जो कीचड लगता है वह उनका उबटन है और मस्तक पर जो 
वे तृण भार धारण करते हैं वही उनका गंध है तथा भालप्रदेश में कंकड का घषंण होने से 
जो चिन्ह प्रकट होता है वही तिलक है। ये सब प्रकार पाप ने दीनों का उपहास करने के लिये 
निर्मित किये हैं | ४८॥। 

संतुप्ट शीतकाल मानो पृण्यशाली पुरुषों की, सुखप्रद कुछ उप्ण (ताजे) भोज्य पदाय्े, 
बहुमल्य शब्याएं, स्तनों को मदित करते हुये किये गये प्रिय स्त्रियों के सम्भोग और उत्तम 
वस्त्र; इन उपहारों के द्वारा पूजा ही करता है, ऐसा प्रतीत होता है ॥४९॥। 
| कपूर, कोमल पत्तों की शय्या, दिव्य पुष्प, स्त्री का साधन्निध्य, चन्दन, चंचल चामरों 
"की पवन, उत्तम माधवी रूताओं का मण्डप, चारों ओर पानी फेंकनेवाला धारागृह तथा चंद्र 
की कांति को धारण करनेवाले हार ये भाग्यशाली के उत्तमोत्तम पदार्थ -जिसका किं प्रताप 
लोक में सर्वत्र फंला हुआ है ऐसे पराक्रमी ग्रीष्मकाल को भी नष्ट किया करते हैं ।॥५०॥। 


 ााा 


४८) | उद्व तनाय. 2 तस्य पापिन: क्रीडाये, पापिजनभोगाय । ४९)  कथंजित्‌ उष्ण. 2 उत्तम 
3 प्राभुते3.4 शीतं विनयं करोति। ५०)  कर्पुरः. 2 चन्द्रस्य. 3 ग्रीष्मम्‌. 4 पुण्यवत:. 5 चन्द्रादय: । 
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5] ) आसीनानां हिमगिरिनिसे हम्यंपृष्ठे कद 

क्रीडोल्लासादनबिह णरन्यदा वृष्टिदृष्ठेः । 

गर्ज गर्ज त 5.६ मर्णीकण्ठमाइलेषयन्त्ये 

मेपैतरर्षा इव सुकृतिनामाचरन्तीह दोत्यम ॥ ५१ 
52 ) तप्ताश्रण्डरुचेः करेरतिखरेग्रींष्मस्य म«यंदिने 

कह कदेममर्दिनों पनजलेबर्षासु मिन्नाहगकाः । 

शीतार्ता निशि दन्तवोीणनमित्र प्राप्ता डिमतो परे 

पापात्संकृचिताः श्ववत्कथमहों तिष्ठन्ति भूशायिन। ॥ ५२ 
53 ) अशेषताराग्र हभानु चन्द्राः 

स्फ्रन्ति दिक्‍्वक्रलसत्मतापाः । 

हितेन देवा दिवि श॑ भजन्ते 

सदा सुरस्त्रीमुखमुग्ध॑चित्ता: ॥ ५३ 
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पुण्यवान्‌ लोग हिमालय पर्वत के समान धवल उन्नत भवन के ऊपर बेठते हैं, कभी 
क्रीडा करने की उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर वे उद्यान में विहार करते हैं। वर्षा ऋतु, वर्षाकाल 
में देखे गये मेघ जब गर्जना करते हैं तब्र उनके द्वारा तरुणी स्त्रियों को उन पुण्यवान्‌ पतियों 
के कंण्ठ को आलिगन कराती है। इस प्रकार वह वर्षा मानो पुण्यवान्‌ पुरुषों के दृतका्य॑ को 
ही करती है ॥५१।॥। 

इसके विपरीत दरिद्र जन पाप के प्रभावसे ग्रीष्म ऋतु में दिन के मध्यभाग में सूर्यकी 
अत्यन्त तीक्षण किरणों से संतप्त होते हैं, वर्षाकाल में कीचड से लिप्त रहने वाले उन दीन 
लोगों का शरीर मेघ के पानी से भीगा रहता है, शीतकाल में जब वे ठंड से पीडित होते हैं 
तब उनके दांत वीणा के समान बजते हैं तथा शेत्य से अतिशय पीडित होने पर वे अपने 
शरीर को कुत्ते के समान संकुचित कर जिस किसी प्रकार पृथिवी पर सो जाते हैं। इस प्रकार 
पापोदय से उन्हें ग्रीष्मादि ऋतुओं में दुःख भोगने पडते हैं ॥५२॥ 

जिनका प्रताप संपूर्ण दिज्ञाओं में व्याप्त हो रहा है तथा जिनका चित्त देविओं के 
मुखों पर आसक्त है ऐसे सब तारा, मंगलादिक ग्रह एवं सूर्य-चंद्र ये देव देवगति में उस हित- 
कर धर्म के प्रभाव से ही सुख का उपभोग करते हैं ॥५३॥ 





५१)  पुण्यजनानाम. 2 रमणीनां पुरुषकण्ठे आइलेषयन्त्यों वर्षाः . 3 दुतीभावों दोत्यम्‌ । ५२)॥ 
पापिन४. 2 आदद्रंशरोरा:, 3 शोतकाले. 4 पापिन: 5 कुक्कुरवत्‌. 6 जीवा: । ५३) [ पुण्येन. 2 स्वगें. 3 सौस्यम्‌ 
# लग्नचित्ता: । 


२० - धमरत्नाकरः - [ १. ५४- 


54 ) यहेवकोटियुकुठचतपाद | 
देवीभिरप्यहरह; सम्नपासितश् । 
शारारमानस : ख स्वदत थनाथ- 
स्तत्सवेमढ कु रितमुत्तमधर्मंबीजात्‌ ॥ ५४ 


55 ) ईष्योविषादमदमत्सरमानहीनं 
सर्वार्थसिड्िमरुतो' 5नु भवन्ति सौख्यम्‌ । 
यत्सवथाप्युपमया रहित विशालं 
तड़मंव प्कुसुम॑ मुनयो वदन्ति ॥ ५५ 

56 ) भत्यृत्पत्तिविवजितं निरुपम दृग्ज्ञानवीयोंजित 
व्याधित्रातविवश्वित शिवपदं नित्यात्मसोख्याश्वितम्‌ | 
त्रेलोक्यप्रभुवटड भ॑ कथमपि प्राप्येत यद्‌ दुलेभ 
प्रध्वस्ताखिलकमतो बुधजनास्तद बुध्यतां धमंतः ॥ ५६ 


जिसके चरण करोढों देवों के द्वारा पूजे जाते हैं तथा देवांगनाएँ जिसकी प्रतिदिन 
सेवा किया करती हैं ऐसा स्वर्ग का स्वामी इन्द्र जो शारीरिक और मानसिक सुखोंका उपभोग 
करता है वह सब उत्तम धमंरूपी बीज से ही अंकुरित हुआ है । अर्थात्‌ सुखरूप अंकुर धर्मरूप 
बीज से ही उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥। 


सर्बार्थ सिद्धि के देव ईर्ष्या, विषाद, उनन्‍्माद, मत्सर तथा गर्व से रहित हो कर जो 
सर्वथा अनुपम महान्‌ सुख का अनुभव करते हैं वह उस धर्मरूपी वृक्षका ही पृष्प है; ऐसा 
मुनिजन कहते हैं ।। ५५ || 

जो मोक्षपद मरण व जन्म से रहित, अनुपम, केवलदर्शन, केवलज्ञान और बनंत 
सुख से उत्कर्ष को प्राप्त; अनेक रोगसमूह से रहित, शाइवतिक आत्मसुख से सम्पन्न और त्रैलो- 
ब्यप्रभ जिनेश्वर को अतिशय प्रिय है उस दुल्ंभ मोक्षपद को जो विद्वान्‌ जन समस्त कर्मों को 
नष्ट करते हुये किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं उसे धर्म के प्रभाव से ही समझना चाहिये।। ५६॥। 


५४) । दिने दिने. 2 भुनकति. 3 इन्द्र: । ५५) ! देवा: । ५६) ! रहितम्‌ । 
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57 ) पुण्यापुण्यदुमफलमल सम्यगाल चयन्तः 
कर्तु योग्य ब्नहितमथन पुण्यमेव प्रवीणाः | 
यत्कल्याणैः प्रभुतममिदं संगम संविधातु 
तद्‌ भो भव्या दुरितिसुरतिस्त्यज्यतां नीतिहन्नी ॥ ५७ 


इति श्री-नयसेन-मुनि-विरचिते धमरत्नाकरनामशास्त्रे 
पुण्य (४८:लवणेनप्रकाशकः प्रथमो 5बसरः ॥ १॥ 


पुण्यवृक्ष के फल की और पापवृक्ष के फल की मन में अतिशय भलीभाँति आलोचना 
करते हुये प्रवीण पुरुष अहित को नष्ट करने वाले उस पृण्य को ही करने योग्य समझते हैं 
यह पृषण्य गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान और मोक्षरूप पाँच कल्याणों का संगम करने में पूर्णतया 
समथ॑ है। अतएव हें भव्यजन, आप नीतिका नाश करनेवाली पाप की प्रीति छोड दें ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार जयसेन मुनिविरचित धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र में पृण्य-पाप फलोंका 
वर्णन करनेवाला प्रथम अवसर समाप्त हुआ है ॥ १॥ 


५७) । पदयन्तः सन्त: . 2 कतुंम. 3 तस्मात्‌. 4 पापेषु सुष्ठ रति: . 5 त्यजनीयम्‌ । 6 7 ०॥9 
प्रथमोवसर: । 


[ २ द्वितीयों उकसरः ] 
[ अमयद द। ढकलभ ] 


58 ) दानशीलाचनावृद्धये तपोधमंस्य भावनाः। 
अगारिणां यतः साध्ये किचित्कस्यापि साधनम्‌ || १ 
59 ) प्रसिद्धम- 
है । ७ ७ 9 
यस्पादम्युदयः पुंसां निःश्रेयसफलाश्रयः । 
वदन्ति विद्ताम्नायास्त धर्म धमं सूरयः।॥ १%१ 
60 ) दानमाद्यमभयं भय. क्तेन्याहते तदन चाहंतिनाम । 
ज्ञानसंज्रमथ भेषजरूप॑ तच्चतुरथेमिति  क्तिनिमित्तम्‌ ।। २ 


गृहस्थों के लिये दान, शील और जिनपूजा इनकी वृद्धि के लिये तपोधर की भावना 
निदिष्ट की गई है। चूंकि साध्यप्राप्ति के लिये कोई किसीका तो कोई किसीका साधन 
रहता है ॥ १ ।। 


प्रसिद्ध भी है - 


जिससे पुरुषों को मोक्षरूप फल के आधारभूत अभ्युदय की प्राप्ति होती है उसे 
जैनागम के ज्ञाता धर्माचायं धर्म कहते हैं ॥। १४१ ।॥। 

सब प्रकार के भय से रहित हुए गणधरादिकों ने पहला अभयदान, तदनंतर दूसरा 
आ .। रदान, तीसरा ज्ञान नामका दान और चौथा औषधदान ये दान के चार भेद निर्दिष्ट किये 
हैं । वह दान मुक्ति का कारण है ॥ २॥। 

१) | ग्हस्थानाम्‌. 2 नित्यकरणीये 3 मोक्ष (?) । १९१) । घर्मात्‌. 2 मोक्ष । २) ! भय- 
रहितेर्मुनिभिः. 2 कथितम्‌. 3 तदनन्तरं: . 4 अन्दानम्‌ । 
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6] ) सत््पाना : पकाराय शुणिनां |कलरूश्यत मपि | 
यथा तथा दयाल हि ददत॑ को 5वमन्यते ॥ ३ 


62 ) सर्वे 5ज्याल्तकषादिनो यदभय॑ संमेनिरे निर्मदा 
विश्वेषां च यथा तथा प्रियतमं यत्माणितव्यं॑ नणाम । 
दान॑ ज्ञानतप ८८॥द विफल सर्व विनेतेन यत्‌ 
तस्पादाधमिदं मर्त च निखिलं यच्चारु तत्तेत्फलम ॥ ४ 


63 ) प्रत्यक्षमंयेमिहलोकसुर्ख च वाञ्छन्‌ 
लोक॑ श्रयनू परिहरन्‌ किल कायपीडाम्‌ । 
काया> तो परिणतां चितमध्यवस्य॑न 
तामत्र नास्तिकबको 5पि दयां प्रमाति ॥ ५ 


सम्यग्दरशंनज्ञानादि ग्रुणों से संयुक्त गुणिजनों का तथा क्लेश को प्राप्त हुए दुखी 
जीवों का भी उपकार करने के लिये जो दयाल सत्पुरुष जिस किसी प्रकार से उन्हें उनके 
अनुकूल दान दे कर निर्भय करता है ऐसे दाता का भरा कौन तिरस्कार करेगा? कोई भी 
ऐसे दाता का तिरस्कार नहीं कर सकता है ॥ ३ ॥। 

पाप, पुण्य एवं इह-पर लोक आदिक तत्त्वोंपर श्रद्धा न करनेवाले जो भी आश्तिक हैं 
मद से रहित उन सब को वह अभयदान अभीष्ट है । जैसे जीवन मनुष्यों को प्रिय है वसे ही 
वह सब ही प्राणियों को अत्यन्त प्रिय है।इस अभयदान के बिना चूँकि अन्य दान, ज्ञान, तप 
एवं ब्रत आदिक सब धर्माचार व्यर्थ होते हैं; इस लिये अभयदान को आद्य दान-सुरुूय दान-- 
माना गया है । इस दानका फल चारुता है अर्थात्‌ इससे सौंदये प्राप्त होता है ॥ ४॥। 

जो केवल प्रत्यक्ष दिखते हुए पदार्थ को और इस लोक संबंधी सुख को ही स्वीकार 
करता है, जो लोक व्यवहार का आश्रय ले कर शरीर पीडा को दूर करता है, तथा जो 
शरी राकार से परिणत हुए चैतन्य को जानता है वह नास्तिक (चार्वाक) रूप बगुला भी दया 
को प्रमाण मानता है । तात्पयं-केवल इहलोक का सुख प्राप्त करने के लिये नास्तिकों ने भी 
दया अर्थात्‌ अभयदान को माना है ।। ५॥ 


३) ! क्लेशयुक्तानाम. 2 यथा योग्यं तथा येन केन प्रकारेण. 3 दयां कुव न्तम्‌.4 के: अवज्ञां 
करोति । ४) । आमनन्ति, कथयन्ति. 2 जीवितब्यं. 3 जीवितव्येन अभयदानेन इत्यर्थ:. 4 मनोज्ञम्‌. 5 तस्य 
अभवदानस्य । ५)  पदार्थम. 2 जीविव्यथां परिहरन्‌. 3 कायस्थय प्रति उद्यमं कुर्वनू. 4 नास्तिकमतान 
[नु] वादी, 5 प्रमाण करोति । 


र्‌४ - धर्मरत्नाकरः - [२ ५४ १- 


64 ) उक्त च- कक 

लोकवद्‌ व्यवहतेव्यों लौकिको 5थ: परीक्षकेः । 

लाकन्यंब 7र॑ प्रति सदज्ञो बालंपण्डितो ॥ ५#१ 

65 ) ,,नात्स्वस्य ब्ानदानं परेषां सर्वे वित्तात्स्वस्य वित्तप्रदानम्‌ | 
यस्मात्तस्मादूत्नचज्ञाचचण रिचन्त्व; शइव -जत्र किंचित्ममृग्यम्‌ ॥ ६ 


66 ) भानश्रष्टमहो यदि प्रम॒मृते राज्य च संजायते 
राजीव॑ च जलाशयेन रहित चित्र तथापाश्रयम । 
पुंभामापगर्त कुल यदि धराहीनस्तथानोकह 
प्राणित्राणविवर्नितों ५पि नियत जायेत धम्रस्तदा ॥ ७ 


67 ) यथा शरीर न हि जोववर्जितं मुखारविन्दं न यथापंल चनन | 
दयाविहीन क्रियमाणमर्थिमिने धमकर्मापि विराजते तथा ।। ८ 


कहा भी है-पदार्थ का स्वरूप जैसा लोकिक जन मानते हैं वेसा ही परीक्षकों को भी 
मानना चाहिये | लौकिक व्यवहार के प्रति बाल और पंडित समान हैं | अभिप्राय यह कि 
तात्त्विक विवेचन का परीक्षक जन भले ही परीक्षा कर के प्रमाण या अप्रमाण माने, परंतु 
लौकिक व्यवहार को उन्हें जैसा कि वह प्रचलित है बेसा ही मानना चाहिये ॥| ५#१॥। 

जो अपने पास ज्ञान है उससे अन्यजनों के लिये ज्ञानदान तथा जो अपने पास धन है 
उससे अन्य जनों के लिये धन का दान देना चाहिये। सवे जीवसमूह को सदा अपने समान 
ही समझना चाहिये | इस विषय में अन्य कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥| ६ ॥। 

यदि कभी सूर्य के बिना दिन हो सकता है, राजा के बिना राज्य हो सकता है, 
जलाशय के बिना कमल उत्पन्न हो सकता है, आधार (भित्ति आदि) बिना चित्र रह सकता 
है, पुरुष और स्त्री के बिना कुल चल सकता है तथा पृथ्वी के बिना वक्ष उत्पन्न हो सकता है 
तो प्राणिरक्षण के बिना निश्चय से धर्म भी हो सकता है । तात्पयें यह कि प्राणिदया के बिना 
धर्म असंभव है ॥ 9 ॥। 

जिस प्रकार जीवरहित शरीर (शव) शोभा नहीं पाता तथा नेत्ररहित भुखकमल 
शोभा नहीं पाता है उसी प्रकार धर्माभिलाषी जनों के द्वारा दया के बिना किया जानेवाला 
धर कार्य भी शोभा नहीं पाता है ॥| ८ ।। 


५+*१) | 7 “लोकिकार्थपरी. 2 7 "लोकानां व्यवहारं च सदृशो. 3 अज्ञान | ६) । नात्र 
कदिचत्‌ विचारोशः | ७) | दिनम्‌. 2 प्रभूं विना. 3 कमरूम्‌. 4 अपगताश्रयं कुड्यादि-आश्रयरहितम्‌. 5 पुरुषं 
विना पुत्र विना वा. 6 वृक्ष: 7 जोवरक्षादिरहितम्‌ । ८) । नेत्ररहितम्‌. 2 पुरुषे:. 3 घर्ंकार्यम । 


-२. ११ ] - अभयदानादिफलम्‌ - २५ 


68 ) बदतु विशदवर्ण पातु शीलं भरपूर्ण 
जप(य)तु विशदवर्ण दानतब्चापि कर्णम । 
तपतु तप उदीण नौरसं वात्त शीर्ण 
विफलममयतीर्ण भस्मनीवोपकीणम ॥ ९ 


69 ) गुरुजनपदाम्भोजध्यान मरुठ्रणंपूजन 
बहुजनमत न्यायस्थान कुछस्थितिपालनम । 
अमलिनगुणग्रामाख्यान॑ विशुद्धयशो 5जेन॑ 
अबति यदि नो जीवानेतत्ततरू पस्ण्डनम | १० 


70 ) शिखी मुण्डी ब्रह्मव्रतधरमहाभेक्षचरणो 
भदन्तों दान्तों वा श्रमयतु जगत्तीत्रकिरणः | 
क्षमी ध्यानी मौनी वनचरसहाबासकरण- 
स्तमोन त्त यद्रद्रिफलमखिलं यत्यकरुणः ॥ ११ 


मनुष्य निर्मेल अक्षरों से परिपूर्ण सुन्दर भाषण करे, शील का पूर्णतया पालन करे, 
स्पष्ट अक्षरों का अर्थात्‌ अहंत्‌-सिद्धादिकों के वाचक मन्त्रों का जप करे, दान से निर्मल कीर्ति- 
धारक कर्ण को भी जीत ले, उत्तम तप करे तथा नीरस, गले हुए अन्न भक्षण भी करे तो भी 
अभयदान से रहित होने से ये सब कार्य धूल में मिल जाने के समान विफल हूँ ॥ ९॥ 

मनुष्य यदि जीवों का रक्षण नहीं करता है तो गुरुजननों के चरण कमलों का ध्यान 
करना, देवों की पूजा करना, सर्व जनों को मान्य ऐसा न्यायस्थान का पद प्राप्त होना अर्थात्‌ 
न्यायाधीश का पद प्राप्त होनय, अपनी कुल मर्यादा-सदाचारों-का पालन करना, निर्मल गुण- 
सम्‌ह का वर्णन करना तथा निमल यश भी प्राप्त कर लेना ये सब कार्य तष कंडन के-धान्य- 
कणों से रहित भूसा के कूटने के-समान व्यर्थ है ॥ १० ॥। 

मनुष्य यदि दया से रहित-निर्द य-है तो वह भले ही चोटी को धारण कर ले, शिर 
मुंडा ले, ब्रह्मचये त्रत को धारण करके भिक्ष्‌ जैसा आचरण करे, भद्रतायुक्त हो, जितेन्द्रिय हो, 
सूर्य के समान तेजस्वी हो कर विश्व का भ्रमण करता रहे, क्षमावान्‌ हो, ध्यान करनेवाला 
हो, मौन को घारण करता हो तथा भीलों के साथ वन में रहनेवाला हो तो भी उसका यह 
सब आचरण अन्धकार में किये जानेवाले नृत्य के समान निष्फल होता है ॥ ११॥ 


झकॉओ 





९) | पटवक्षरम्‌. 2 रक्षतु. 3 ब्राह्मणादिनिमंकूवरणम, 4 70 "कीति:ः. 5 भक्षयतु, 6 सडितम्‌. 7 
अभयदानरहितम्‌. 8 घृतादिक्षिप्तम्‌ । १०) ! देव. 2 उपाजनम्‌, 3 रक्षति. 4 कारणात्‌। ११) | ज्ञानवान्‌ . 
2 जितेन्द्रियः. 3 पूर्वोक्‍त समस्त विफलम्‌, 4 निर्देय: । 


२६ - धर्म रत्नाकर३ -- [ २. १२- 


7] ) दयया भवति समस्त॑ सफल दानादि पू्वनि्दिष्टम्‌ । 
दृष्टथेव बोधतपसी विड्धा इव धातवों रसेन ॥ १२ 


72 ) चिरायुध्य रूप तरुणरमणीनेत्रसुभगं 
विभोगाः साभोगा शुरुरिव जगज्जीवशरणः 
रणे वारण्य वा यरंभयविधायिन्यपभयो 
भयत्यागादू भावी निरवधिसुखेकान्ततसतिः ॥ १३ 


73) धम्स्य जीवितमिद च रहस्यमेतत 
सब स्वमप्युपचयों 5चलवासभृमिः । 
आचन्द्रग्थासतशास नमेतदेव 
माढ-गल्यकोटिसमलंकृतजन्मलप्मम्‌ ॥ १४ 


74 ) जन्मसु सार नत्वे पुरुषाथेस्तत्न॑ तत्र नन धम;। 
तस्मिन दया विशाला सकलश्रीसहचरों सारा ॥ १५ 


उपयुक्त इलोकों में जिन दानादि धर्मकर्मों का वर्णन किया गया है वे यदि दया के साथ 
किये जाते हैं तो सब ही वे सब सफल होते हैं । जसे-सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान व तपश्चरण 
तथा रसायन से वेधी गयी लोह आदि धातुएँ सफल हुआ करती हैं ॥ १२॥ 

जिसने प्राणियों को अभयद।न दे कर उन्हें निभंय किया है उसे दीघे आयुष्य, युवान 
स्त्री के नेत्रों को लभानेवाला सौन्दर्य तथा इन्द्रियों को तृप्त करनेवाले विपुल विशिष्ट भोग 
भी प्राप्त होते हैं। वह गुरु-भाता-पिता-क्रे समान जगत्‌ के जीवों का रक्षण करता है। यम 
के भयक्री-मृत्युकी आशंकाको-उत्पन्न करनेवाले युद्ध में अथवा वन में भी निर्भय रहता है 
तथा भय से रहित हो जाने के कारण वह भविष्य में अमर्याद सुखोंका-मुक्ति सुखों का-एकान्त 
स्थान होता है ।। १३॥। 

यह अभयदान धर्म का जीवित व रहस्य अर्थात्‌ धम॑ का निचोड व उसका सबंस्व है। 
अर्थात्‌ अभयदान देने से ही धर्म का पूर्ण आचरण होता है | इससे धर्म की वृद्धि होती है । 
यह अभयदान निशचल वसति की-मोक्ष की-आधार भूमि है । जब तक जगत में चन्द्र-सूय हैं 
तब तक रहनेवाला धर्म का यह शुभ्र शासन है, और यही अभयदान करोडों मंगलों से अलंकृत 
हुआ धर्म का जन्मलरूग्न है ॥ १४ ॥ 

देव, नारकी और पशु आदि जन्मों में-पर्यायों में-मनुष्यपना सार है, उस मनुष्य 


कवि पद्च्ि (हम हु धर कह हद इशियकी कस 


१२) ! सम्यग्दशनेन. 2 ज्ञानतपसी द्वे । १३) । सविस्तारा:. 2 यमकृते भये. 3 भयरहितः. 4 
अभयदानात . 5 भविता. 6 निरवधिसुखेकवास: । १४) | अभयदानम्‌. 2 लक्ष्मीसमूहम्‌. 3 आज्ञा, 4 अभय- 
दानम्‌ । १५) ! न॒त्वे, 2 पुरुषार्थे, 3 धर्म. 4 सखी. 5 समीचीना | 
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75) न दृष्टिहीन बदन विराजते विलासिवुन्द न वि: तबर्णितम । 
विलासिनी रूपविलासदूरिता यथा न धर्मों न तथा दयां विना।॥ १६ 


76 ) पिव॒5 व्छी पुत्र: कुलपुत्री परमगहाटनसबवित्रों । 
धर्मों दयापहीणः प्रहीणधर्मा! रू बन्त्येतान ।| २७ 


77) बिनय वकलानू संख्यातीतानू व्िनथजन नू न हि 
न हि खक़ारिएडूचाईउए।ाएद: हीणमतीन यतीन । 
मतिमपि न वा श्रेयोब॑न्धप्र सिद्धिपराह मुख 
न च करुण*।४।६६२ धर्म स्तुवन्ति कथंचन ॥ १८ 


78 ) ब्रूते मक श्रवणसुखद॑ वीक्षते 5न्‍्धो 5पि रूप॑ 
परूगुः मोटे चतुरचरणं धावते चेद्धरित्रयाम । 
एडो बाद यदि च शृणयादुच्यमानाक्षराणि 
प्राणित्राणाचरणरहितस्तहिं धर्मों 5पि च स्यात्‌ ॥ १९ 


पर्याय का सार पुरुषा्थ और उस पुरुषार्थ का सार निरचय से धमं है व उस धम में भी संपूर्ण 
संपदाओं के साथ रहनेवाली विशाल दया सार मानी गई है ॥ १५॥। 

जिस प्रकार नेत्रों के बिना मुख, सम्पत्ति के बिना विलासी जन का समूह और 
सौन्दय्यं से विहीन विलासिनी-नेत्र, मुख एवं भृकुटियों आदिकी विशेषता से संयुक्त स्त्री- 
शोभायमान नहीं होती है । उसी प्रकार दया के बिना धर्म भी शोभायमान नहीं होता है ॥ १६॥ 

पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलनेवाला पुत्र, दूसरों के घर पर पयंटन की जनक- 
सदा वहाँ जानेवाली-कुलीन पुत्री और दया से रहित धर्म इनकी वे ही प्रशंसा किया करते हैं, 
जो स्वयं धर्म से दूर-दुराचारी-हैं ।। १७ ॥। 

विवेकी विद्वान्‌ विनय से रहित असंख्यात शिष्यों की, यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रति- 
पादन करनेवाली बुद्धि से विहीन मुनियों की, पुृण्यबंध की प्रसिद्धि से पराहुमुख-पापबंध को 
सिद्ध करनेवाली-बुद्धि की और दया से रहित धमं की किसी प्रकार से भी प्रशंसा नहीं किया 
करते हैं ।। १८ ॥। 

यदि गूंगा मनुष्य कानों को सुख देनेवाला भाषण करने लगे, यदि अन्धा मनुष्य 

१६) ! अवलोकनरहितम . 2 ? "नयनं. 3 कामुकसम्‌हम्‌ | १७) | छात्रमिन्‍न्दको वा अभकक्‍तों वा 
2 उत्पन्नजननी भूमिर्वा, 3 पापिन:. 4 पुत्रादीन्‌। १८) | बहुनपि. 2 छिष्यजनान्‌. 3 पुण्यवन्तः पुरुषा 
कृतधिय: न स्तुवन्ति. 4 पुण्यं वा मोक्षो वा. 5 ? “प्रसिद्ध, 6 रहितम्‌ । १९)] विशिष्टरूपम. 2 70 "प्रौढश्च 

बधिर:, 4 अतिशयेन. 5 शुणोति । 


२८ - धर्मरत्नाकर: - [ २. २०- 


79 ) प्राणितव्यमपहाय नापरं प्राणिनां जगति यन्मत॑ ततः । 
अष्टमूलगुणराचयभोजनद्वादशत्र तविधिस्तदथ्थकः ।। २० 


80 ) दत्ते साक्षाज्जोबिते कि न दत्त तत्रापास्ते कि न वापास्तमत्र | 
भार्यापुत्रान्‌ स्वान्‌ प्रियान जीवितार्थी बिक्रीणीते यत्ततो 5स्तान्यमीतिं ;॥ २१ 
8] ) उक्त च- 
हर्ण'प्वेकतर देवेखेलोक्यप्राणितव्ययोः । 
इत्य क्ते त्रिजगल्लाति को विम्न॒ुच्य स्वजीवितम || २१% १ 
82 ) राज्य प्राज्य रुचिररमणी रत्नकोशों धरित्री 
सेनाजय्या चर रवयवा ब्ातिवगं: समग्र: । 
भोगा योग्या; शयनभवनान्यासनायन्यदेतत्‌ 
व्यर्थ सर्वे शववपुरलंकारवज्जीवहीनम्‌ ॥ २२ 


विशिष्ट रूप को देखने लगे, यदि परूगु (लंगडा) पुरुष अनिशय उत्तम चाल से पृथ्वी पर 
दौडने लग जावे तथा यदि बहरा मनुप्य बोले जानेवाले अक्ष रों को अतिशय सुनने भी रूग 
जावे तो प्राणियों के रक्षण रूप आचरण से रहित प्रवृत्ति को भी धर्म माना जा सकता है ॥ १९॥ 

चूंकि लोक में अपने जीवित को छोड कर प्राणियों को अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है, 
अतएव अष्ट मूलगुण, रात्रिभोजनत्याग और पाँच अणुन्नत, तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षात्रत 
ये बारह ब्रत भी प्राणियों के जीवित के लिये उपयोगी कहे हैं || २० ॥ 

इस जगत में जिसने साक्षात्‌ जीवित को दिया है उसने क्‍या नहीं दिया? अर्थात्‌ 
उसने सभी कुछ दिया है। तथा जिसने उस जीवित को छीन लिया है उसने कया नहीं छीन 
लिया ? अर्थात्‌ उसने सब ही धनधान्यादिक को छीन लिया है ऐसा समझना चाहिये । कारण 
कि अपने जीवित की रक्षा के लिये मनुष्य अपनी प्रिय पत्नी और पुत्रादिक को भी दूसरों के 
लिये निर्भय हो कर बेच देता है | २१ ।। 

कहा भी है-तीनों लोक और जीवित इन दोनों में से किसी एक को मांग लो, ऐसा 
देवों के द्वारा कहें जाने पर कौन ऐसा मनुप्य है जो अपने जीवित को छोडकर तीनों लोकों को 
ग्रहण करेगा ? तात्पयये यह कि प्राणी को अपना जीवन तीन लोक के राज्य से भी अधिक 
प्रिय है।। २१४१ ॥ 

उत्कृष्ट राज्य, सुंदर स्त्री, रत्नों का खजाना, पृथ्वी, हाथी, घोडा, रथ और पदाति 


२०) ! जीवितव्यम्‌. 2 दूरीकृत्य, 3 हित॑ इष्टम्‌. 4 तस्या: जीवदयाया: प्रयोजनाथंम्‌ | २१) 
| जोजितव्ये निराकृते. 2 जीवराशौ जगति वा, 3 स्वकीयान्‌. 4 गतान्यभय: । २१५११) | स्वकीयजीवितं 
विक्रीय जिलोक॑ नय. 2 एकम्‌. 3 गह्लाति । २२) । प्रधानम्‌. 2 अछगा। 


-२. २५ ] - अभयदानादिफलम्‌ - २९ 


83 ) हीनाष्टादशदोषतो न हि परो देवो न पुण्याद्धितं 
ज्ञानाभ्यासमृते तपो न हि परो नाराधनीयो गुरोः । 
नेग्रन्थ्याञ्न पर सुखं॑ न सुखतो 5भीष्ट परं प्राणिनां 
जीवानां परिपालनान्न च परो धर्मों जगत्यां मत: ॥ २३ 

84 ) ज्ञान विश्राणयन्ते सुकृतवसतयों गद्वते तादृशा ये 
भैषज्याहारपात्र तपसि परिणताः क्लिष्टदीना दरिद्राः | 
दानस्यान्यस्थ चान्ये कतिपयमनु जाः कल्पितस्यातिलुब्धेः 
पात्र स्याज्जीवलोको 5प्यभयवितरितुबंण्यंते 57ः किमन्यत्‌ ॥| २४ 

85 ) आहारादाव८:८६छ० ल्वेन वा दीयमाने 
दुःख तादगू न भवति तथा दीयमाने भये 5स्मिन । 
पातो नून॑ नरककुहरे तेन जोवेरजसं 
यत्यं भव्यें; स्वहितनिरते! प्रास्य सर्वोन्‌ कुभावान ॥ २५ 


रूप अजय्य चार प्रकार की सेना; सर्व कुटुम्ब्री जन, योग्य भोग, तथश्रा शय्या, भवन व आसन 
आदि को जीवित के बिना शव (मुर्दा) को अलंकारों से सजाने के समान व्यर्थ समझना 
चाहिये ॥ २२ ।॥। 

जो अठारह दोपों से रहित है वही देव होता है, उसको छोड कर अन्य देव नहीं हो 
सकता है, पुण्य के बिना अन्य कोई हितकर नहीं है, ज्ञानाभ्यास को छोडकर अन्य कोई तप 
नहीं है, गुरु को छोड कर अन्य कोई आराधनीय नहीं है, पूर्ण निम्न॑न्थावस्था अर्थात्‌ पूर्ण परि- 
ग्रह से रहितावस्था को छोडकर अन्य कोई सुख नहीं है, सुख को छोडकर प्राणियों को अन्य 
कोई अभीष्ट नहीं है तथा जीवों के परिपालन को छोड कर जगत्‌ में अन्य कोई धर्म सम्भव 
नहीं है ।। २३ ।। 

पुण्य के निवासस्थानभूत पुरुष ज्ञानदान करते हैं और वसे ही-पुण्यशाली-पुरुष 
उसको ग्रहण करते हैं । जो ऋषि तपदचर्या में तत्पर हैं वे औषधदान और आहारदान के पात्र 
हैं तथा क्लेश को प्राप्त व दीन-दरिद्री लोग भी आहार व औषधदान के पात्र होते हैं। अति- 
शय लछोभी जन के द्वारा कल्पित अन्य दानके-भूमि आदि के दान के-पात्र अन्य कितने ही 
मनुष्य होते हैं । परंतु जो अभयदान देनेवाला है उसके लिये सर्व ही जीव लोक पात्र होता है। 
अर्थात्‌ वह सब के लिये अभयदान दिया करता है। इससे अधिक और क्या कहा जाय? ॥ २४॥ 

आलस्य से अथवा कृपणपने से आहारदान के देने पर जीव को वेसा दुःख नहीं होगा 





२३) ! विना. 2 गुरो: सकाशादपरो नाराधनीय: 3 7 “नेग्रन्थात्‌. 4 जगति. 5 प्रोक्त:। २४) ॥ 
प्रय्छ न्ति, दापयन्ति. 2 पुण्यनिवासा: 3 भेषज्याहारयोग्या भवन्ति. 4 सुवर्णादिदानस्य. 5 रचितस्य. 6 योग्या 
भवन्ति, 7 दातु:. 3 अभयदानं विना। २५) ।?"यथा . 2 भये दत्ते सति. 3 भयेन. 4 निरन्तरम्‌. 5 यत्न: कर्तव्य ; 


३० - धर्मरत्नाकरः -- [२. २६- 


86 ) घुकक्‍्ता विम्व॒ुक्तिसुखसागरसंनिमग्नाः 
संसारसत्वॉनिचया विषयो 5सस्‍य सो 5पि । 
संभिद्यते 5चरचरंप्रविभागतस्तु 
पृथ्वीजलज्वलनवातवनस्पतीतिं ॥ २६ 

87 ) अचरंश्चरित्रनिलयेः पश्चविषो 5य॑ जिनेगेणो 5वादि । 
दिनिचतुःपञचकरणनाम्ना तु चर; समाम्नातें; ॥ २७ । युग्मम्‌ । 

88 ) जीवस्थानेगंणस्थानेस्तथा संन्नोपयोगतः 
मार्ग णाप्राणपयोप्तिभेदे जीवा अनेकधा ।। २८ 

89 ) जीवराशिरिति प्रोक्तः पालनीयः प्रयत्नतः | 
पुदशा वापरेणापि सबंदा निमजीवबत।। २९ 

90 ) प्रेष्या दारुणदुःखदनमनसो दना दरिद्रास्तथा 
मूकान्धा बधिरा नरा बहुविधव्याधिव्यथाविह्दला: 
देहोति प्रगिर; प्रसारितकरा एवंविथा यद ध्रुव 
तद्धिसाद्रमपुष्पमेतदपरं प्राप्स्यन्त्यपूषें फलम ॥ ३० 


जेंसा कि आलस्य से या कृपणपने से भय के देने पर होता है । इससे निश्चयतः उसका नरक 
में पतन होता है । इस लिये स्वृहित में तत्यर रहनेवले भव्य जीवों को सब कुभाबों को छोड- 
कर प्राणियों के लिये अभयदान देने में प्रथत्नशील रहना चाहिये ॥| २५ ॥ 

मुक्त जीव मोक्ष सुख के समुद्र में निमग्न हो चुके हैं-उन्हें इस अभयदान की 
आवश्यकता नहीं रही है। जो संसारी प्राणियों का समूह इस अभयदान का विषय है उसके 
अचर (स्थावर) और चर (त्रस) ऐसे दो भेद हैं। उनमें चारित्र के स्थानभूत जिनदेव ने पृथ्वी, 
पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति इस पाँच प्रकार के प्राणिसमूृह को अचर तथा द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय प्राणियों को नाम से चर माना है ॥ २६-२७ ।। 

जीवसमास, गुणस्थान, आहारादि संज्ञाएं, उपयोग, गत्यादिक मागंणाएँ, प्राण और 
पर्याप्ति इन भेंदों से जीव अनेक प्रकार के हैं | २८ ॥। 

इस प्रकार से जो यह जीवराशि कही गई है उसका संरक्षण सम्यग्द्ष्टि तथा इतर 
को-मिथ्यादृष्टि को-भी अपने ही जीवन के समान सदा करना चाहिये ॥ २९ ॥। 

भयंकर दुःख से दुःखित मनवाले जो दीन, दरिद्वी, गूंगे, अन्धे, बहरे, अनेक व्याधियों 


सह तकिया गहरी आारिय हरि तह दिए पहरि हरिया कि हरि शि इिि 


२६)! संसारस्य [ अभयस्य ]. 2 सो5पषि संसारिसत्त्वनिचय:. 3 भेंदवान भवति. 4 स्थावरत्रस. 5 अचर 
रथावर: । २७) ! स्थावर:. 2 ऊचे. 3 द्वीन्द्रियादय:. 4 कथित: । २८) | बहुप्रकारा: कथिता:। २९) ! 
सम्परदृष्टिना । ३०)। ?]0 “प्रेशष्या, किककरा:. 2 पीडितचित्ता:, 3 भिज्षुका:. 4 अवाह्मनोगोच रम्‌ . 5वारकम्‌ । 


“२. रे४ ] - अभयदानादिफलम्‌ - ३१ 


9] ) वेधव्य कुचकुम्भरम्यरमणीवर्गें हि यज्जायते 
दौर्भाग्यं प्रणते विपन्रिरुपमे म्रत्युस्तथा यौवने । 
यज्ञार्या अनपत्यता यदपरं जाता प्रियन्ते प्रजा- 
स्तद्धिसाविषवलछिसंनिधिवशाद्रिश्रामविस्फू जितम्‌ ॥ ३ १ 


92 ) पत्या नित्य यद्दियोंग लभन्ते लोकालोक्यं यच्च राषि कुट॒म्बात्‌ । 
यत्सापत्न्य यान्ति रामाः सुदुःख् हिंसादेव्याराधने तत्यसन्नम्‌ ॥ ३२ 


93 ) रूपभव्गम्मुपयान्ति विचित्र रोगराजननितापहूतेयंत्‌ । 
यज्जना जगति यान्ति च निन्दां निदेयत्वसुहृदोपकृते तत॥ ३३ 


94 ) सर्वा कल्याणमालेय द्यादेवीप्रसादतः 
तथाकलयाणमालापि हिंसाव्याप्रीसमाश्रयात ॥| ३४ 


की पीडा से व्याकुल तथा ' हमें कुछ दो ' इस प्रकार के दीन वचन को कह कर हाथ को 
फैलानेवाले प्राणी देखे जाते हैं; यह सब निश्चय से हिसारूप व॒क्ष का पुप्प है। इसका अपूब 
फल तो उन्हें आगे प्राप्त होगा ॥| ३० ।। 

स्तनकलशों से सुन्दर दीखनेवाली स्त्रियों के समूह में जो वेधव्य प्राप्त होता है, नम्र 
मनुप्य में जो दारिद्रथ दिखता है, उपमारहित (सज्जन) पुरुष में जो विपत्ति दिखती है, 
तारुण्य में जो किसीको मरणावस्था प्राप्त होती है, तथा स्त्रीके जो सन्ततिहीनता होती है 
अथवा सनन्‍्तान के उत्पन्न होने पर भी जो उसका मरण हो जाता है; यह सब प्रभाव हिसारूपी 
विषवल्ली के पास जा कर कुछ समय के लिये विश्वाम करने का है ॥ ३१॥। 

स्त्रियाँ जो पति के साथ निरन्तर वियोग के कष्ट को प्राप्त होती है, किंसी के घर 
में जो कुट्म्ब से नित्य कलह होता हुआ दिखता है, तथा स्त्रियाँ जो सौत के निमित्त से होने- 
वाले दुख को प्राप्त होती हैं; यह सब हिसा देवी की आराधना का फछ है ॥ ३२॥ 

देह में रोगराज से-प्रबल व्याधि के प्रभाव से-उत्पन्न हुए अपकार से जो मनुष्यों के 
रूप का विनाश होता है अर्थात्‌ उदंबर कुष्ठादिक रोग के कारण अवयवों के गल जाने से जो 
अनेक प्रकार से रूप का बिगाड होता है, तथा जगत में जो लोगों की निन्‍दा होती है; उस 
सब को निर्देयपनारूप मित्र का उपकार समझना चाहिये ।। ३३ ॥ 

यह सब कल्याण माला अर्थात्‌ धन-धान्य, व स्त्रीपुत्नादिकों के सुख दयारूपी देवतो 


३१) ! रण्डत्वम. 2 नमस्कारे. 3 आपत्‌. 4 मनोज्ञे. 5 स्त्रिय:. 6 पुत्र रहिता:. 7 पुत्रा:. 8 निकटिता 
9 ? ९ पिमनागवि. 0 विलम्बितविस्फरणम्‌। ३२) | भर्त्रा. 2 सर्वलोकविद्यमानम्‌ू., 3 सफलम्‌ | ३३) 
| क्षय, 2 छेदनात . 3 मित्रेंग, 4 उपकारम । 


३२ - धर्म रत्नाकरः - [२. ३५० 


95 ) दोहारूकादयताडनाप्र भृतिभिः शीतातपाश्रेस्तथा 
त्ृष्णादिनिरोधने गंरुरुजाभारातिरोपेरपि । 
तियश्ो 5प्रतिकारिणं! परवश्ञात्‌ दुःख सहन्ते हि यत्‌ 
तत्तन्निद यतानदातटत रुच्छायाश्रयर्सनितफम | ३५ 


96 ) अविज्ञातप्रतीकाराः सतां कारुण्यगोचराः 
चिरं प्राणन्ति रोगातीः प्राणिघाताइनेचराः ॥ ३६ 


97 ) भपाय्यन्ते तप्तं कलिलसलिलं हृदहदहो 
प्रखाधन्ते मांस निजतनुससुत्यं सुविरसम । 
विपाटअथन्ते चित्रेनिशितकरपत्रेरकरुणं 
प्रशाय्यन्ते शय्यां प्रति दहनहेतिप्रतिभयाम्‌ ॥ ३७ 


98 ) कुम्भीपाके विपाच्यन्ते प्रस्फाल्यन्ते शिलातले । 
पीड्यन्ते चित्रयन्त्रेषु परतन्त्रा यरथ्थेक्षबं)॥ ३२८ 


के प्रसाद से मिलते हैं तथा अकल्याणों की माला-अनेक प्रकार के दुख-हिसारूपी ब्याप्री के 
आश्रय से प्राप्त होते हैं ।। ३४ |। 

दूध निकालने, शरीर को दागने व निर्देयतापूर्वक मारने आदि से, ठंड व गर्मी आदि 
से, भूख व प्यास आदि के रोकने से-समय पर खाना-पीना न देने से, तीत्र रोग से तथा अत्य- 
घधिक बोझा लादने से भी तियंचों को जो प्रतिकार रहित दुःख परवशता के कारण सहन करना 
पडता है, वह सब निदंयता रूपी नदी के तटवर्ती वक्ष की छाया के आश्रय के लेने का प्रभाव 
है ।। ३५ ॥॥ 

वन में रहनेवाले भोल आदि प्राणियों का घात करने के कारण रोग से पीडिन हो 
कर उसके परिहार के उपाय को न जानते हुए दीर्घ काल तक उस रोग की वेदना को सहते है 
व जीवित रहते हैं। उनकी वेदना को देखकर सज्जनों को उनके ऊपर दया आती है ॥ ३६ ॥। 

नरक में नारकियों की हृदय में दाह उत्पन्न करनेवाला तपा हुआ गहन (ताँबे का) 
पानी पिलाया जाता है, अतिशय दृषित स्वादवाला अपने ही शरीर का माँस खिलाया जाता है 
उनका अंग नाना प्रकार के तीक्ष्ण करोंतों से निर्देयता पूर्वक विदीण्ण किया जाता है, अग्नि 
ज्वालाओं से घिरी हुयी दण्यापर सुलाया जाता है, उन्हें कुम्भीपाक में पकाया जाता है, 


३५) ! फालादिचिह्न कर्णादिच्छेदनम्‌. 2 उपायरहिता:. 3 विपाक: उदयः । ३६) । अज्ञातोपाया:. 
2 जीवन्ति. 3 रोगेन पीडिता:. 4 भिल्‍्ला: इवापदा वा । ३७) । पान॑ कार्यन्ते. 2 अशुद्धमू. 3 ? *विपा बनते . 
4 दायन कार्यस्ते. 5 आयसधुत्तलिका । ३८) | पराधीना: नारका:. 2 इक्ष्‌ दण्डा: । 


“२. ४३ ] “अभवनद्रा: फलमे - ३३ 


99 ) इत्थं कदर्थनंमनेकविध॑ सहन्ते 
यज्ञारका नरकक्ूपकमध्यमग्नाः 
काल प्रभृतमतिमात्रमनन्तरार्ल 
हिंसाफल तदखिलं खल खेलतीह।॥ ३९ 


00 ) (न्द्रमहर्डिकमरुतां मरुतो 5पि हि वाद्धालशि८5०ऐ४४८ ७ 
यन्मनसा तप्यन्ते तदपि च निःशुकतास्फुरितम ॥ ४० 


0] ) ज- पथातंजोनतात्कटपात- तय 
मत्वा क मकंटमत विपाकमेन: । 
भव्या भवन्तुं भवसंभवद॒ःखभीताः 
भा. 5 पाररक्षणब . कक्षा ॥ ४ १ 


02 ) जीवा ये यत्र जायन्ते रमन्ते तत्र ते यथा । 
निम्बकीटस्य निम्बे 5पि रतिजेगति गीयते ॥ ४२ 


शिलातल पर पटका जाता है, तथा नाना प्रकार के कोल्हुओं में ईख के समान पेरा जाता है । इस 
प्रकार से यहाँ नरकरूप कुएँ के मध्य में डूबे हुए वे नारकी जीव जो अनेक प्रकार की पीडा को 
निरन्तर दीघेकालू तक-अनेक सागरोपम काल तक-सहन किया करते हैं, वह सब हिंसा का फल 
खेलता है; ऐसा समझना चाहिये ॥ ३७-३९ ॥ 

इन्द्र और महाऋद्धिधारक सामानिक-त्रायस्त्रिशादिकों के जो अभियोग्य आदि वाहन 
देव होते हैं वे वाहन आदि बनने के नियोग से जो मन में संतप्त हुआ करते हैं, वह भी उस 
निर्देयता की ही महिमा है। तात्पयं-संक्लेश परिणामों से जो हीन देवगति की प्राप्ति होती है 
तथा जिससे श्रेष्ठ देवों के वाहन देव बनना पडता है, इसे पूर्व में किये गये ऋरतापूर्ण व्यवहार 
का फल समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 

प्राणियों का विधात करने से जो तीत्र पापवन्ध होता है उसके इस प्रत्यक्ष कटु पाप 
फल को जानकर भावी सांसारिक दुःख से भयभीत हुए भव्य जीबों को प्राणियों के समूह के 
रक्षण में कटिबद्ध होना चाहिये ॥ ४१॥। 

जो जीव जहाँ उत्पन्न होते हैं, वे वहीं पर रममाण होते हैं । ठीक है-नीम के कीडे 
को नीम में ही प्रीति होती है, ऐसा लोक में माना जाता है ॥ ४२॥। 

३९) ! पीडनम्‌. 2 प्रचुरम्‌. 3 प्रमाणरहितम्‌. 4 अन्तरालरहितम्‌, 5 क्रीडति | ४०) ! इन्द्रमह- 
ड्िकदेवान।म्‌. 2 हीनदेवा: 3 निर्देयताया:। ४१) । जीवधातोत्पन्नमम्‌. 2 लोके. 3 उदयम्‌. 4 पापम्‌. 5 0 
भवपन्नभव. 6 संबन्ध: 7 कृतप्रतिज्ञा: भवनन्‍्तु । ४२) | यस्‍्यां गतौ. 2 योन्‍्यादौ. 3 कथ्यते । 


ईड “- धर्म रत्नाकरः - [ २. ४३-- 


03 ) सुरेश्वरो दिवि सुरसुन्दरीजने - 
येथा जिजीविषति चिरें तथा जनः । 
जगदहतो निजानजणन्मरणति.तः 
कुटीरके कटुतरदुःखपूरके ॥ ४ रे 
04 ) नाकनेतुरिव नाकविभोगेः कीटकस्य शक्कदन्तरितरस्य । 
जीविताध्यवसंति: सदशी स्यान्मृत्युभीतिरपि तुल्यतमे् ॥ ४४ 
05) रुजा परीताः परतन्त्रजीबिताः सुदुर्भगा दुर्गंतदीनदृर्धियः । 
सदा क॒दर्थ्याश्च परेविंगानिता जिजीविपन्त्येव तथापि जन्तवः || ४५ 


06 ) इति मत्वा विधानेन येन येनारूगिनां व्यथा | 
जायते वर्जयेत्त॑ त॑ धर्मार्थी कालकूटवत्‌ ॥ ४६ 


07) आजन्म निःशेषरुजा विवर्जिता भोगोपभोगें: स्थितये 5थिता इत । 
राजन्ति रामानयनालिमालिता लोका दयाकल्पलताचलाश्रया। ॥ ४७ 


जैसे इन्द्र स्वर्ग में सुरांगनाओं के साथ दीघंकाल तक जीने की इच्छा रखता है वेसे 
ही इस जगत्‌ में अवस्थित सभी जीव अपनी अपनी पर्याय में अनुरक्त हो कर अतिशय कट व 
दुःखों से परिपूर्ण झोंपडी में (शरीर में) दीघंकाल तक जीने की इच्छा रखते हैं [४३ ॥ 

जिस प्रकार स्वगे के स्वामी इन्द्र का स्वर्गीय भोगों के साथ वहाँ रहते हुए अपने 
जीवित के सम्बन्ध में विचार होता है-वह जीवित रहना चाहता है-। उसी प्रकार मल के मध्य 
में स्थित क्षुद्र कीड॑ को भी अपने जीवित का विचार होता है । तथा मरण का भय भी समान 
रूप से उन दोनों को रहा करता है-दोनों में से किसी को भी मरना अभीष्ट नहीं रहता ॥ ४४ ॥ 

रोग से पीडित परतंत्रतापूवंक जीवन बितानेवाले, अतिशय भाग्यहीन, दरिद्र, दीन, 
दुष्ट बुद्धिवालि और सदा पीडित रहनेवाले प्राणी दूसरों से अपमानित होते हैं तो भी वे जीने 
की इच्छा करते हैं ॥ ४५ ॥ 

ऐसा समझकर जिस जिस आचरण से प्राणियों को व्यथा उत्पन्न होती है, धर्मा- 
भिलाषी जीव को उस उस आचरण को कालकूट विष के समान त्याग देना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

जो लोग दयारूप कल्पलता का स्थिर आश्रय लेते हैं वे आजन्म सर्व रोगों से रहित 


वाम्यिशक इकडिण आह हक कग्यकीपणकीि 








४३) | इन्द्र:. 2 स्वर्गे. 3 अप्सरःसम्‌ हैः. 4 जीवितूं वाऊछति, 5 शरोरे । ४४) | इन्द्रस्य. 2 गूथ- 
मध्ये स्थितस्य. 3 जीवितव्यस्य स्थिति: 4 अन्यत: सदुशा । ४५) [ रोगेण. 2 पीडिताः. 3 पराधीनाः. 4 
दु्लक्षणा: 5 दरिद्र. 6 जीवितुमिच्छन्ति। ४६) ! एकेन्द्रियादि- जोवानाम्‌. 2 विधानम्‌ ।४७)। जन्मपरयन्तम 
2 स्थानाय जीविता इथ- 3 7 'फलाश्नया: 4 आधारा: | 


-२- ४९ ] “- ० मयदानादफलम्‌ -- रे५ 
]08 ) गौरोशौविव मत्रा क्तनवस्तारुण्यमज्जूषिका 


भ्‌ भाकाशावषराचनापम : तात्पत्यां र८ ताल्पत्तय$ | 
रूपस्यावधयो नयस्य निधयः शौलस्य बेला इव 
प्राणित्राणसमाश्रयाच्चिरतर॑ राजन्ति रामा जने | ४८ 


09 ) काम रुपेण भोगे! < (पातेमसमत्यागत: कणमुख्यां- 
स्तारेश कायकान्त्या रविमपि महसा मारुत॑ साहसेन । 
मान्धातारं जयन्तः उचिरुचिरचरित्रण सत्येन धर्म 
कीर्तिव्याप्त 2 का अभयवितरणात्‌ पुण्य -८८रू८।न्‍्त | ४९ 


होते हैं । उनसे मानो भोगोपभोग स्थान प्राप्त करने के लिये स्वयं प्रार्थना करते हैं-भोगोप- 
भोग उनको स्वयं प्राप्त होते हैं । - तथा वे स्त्रियों की नयन-पंक्तियों की माला को धारण 
करते हैं अर्थात्‌ उनको सुन्दर स्त्रियाँ प्रेम से देखती हैं ।। ४७ ॥। 


जिन स्त्रियों ने पूर्व में प्राणिरक्षा का भली भाँति सहारा लिया है -जो प्राणिहिसा से 
विरत रही हैं-वे उसके प्रभाव से पावंती और महादेव के समान पति से अभिन्न शरी रवाली-- 
परस्पर में अतिशय अनुरक्‍्त -युवावस्था की पिटारी, सौन्दयय की सीमा--अतिशय सुन्दर, - 
न्याय-नीति का भंडार और शीलरूप समुद्र का मानो किनारा होती हैं । अपने वंशरूप आकाश 
में सूयं के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करने के कारण लोक में उनके जन्म को स्तुति की 
जाती है। इस प्रकार से वे चिरकाल तक जनसमूह के मध्य में शोभायमान होती हैं || ४८ ॥। 


अभयदान दे कर पुण्य का संचय करनेवाले भाग्यशाली जन अपने सौन्दयें गुण से 
कामदेव को, भोगों से इन्द्र को, असाधारण दान गुण से कण आदि प्रसिद्ध दानवीरों को, शरीर 
की कान्ति से चन्द्र को, तेजस्विता से सूर्य को, साहस से पवनपुत्र-हनुमान- को, पवित्र व सुन्दर 
चरित्र से मांधाता राजा-युवनाइव राजपूत्र - की, तथा सत्यग्रुण से ध्मंराज-युधिष्ठिर-को 
जीत कर अपनी कीति से त्रेलोक्य को व्याप्त करते हुये दीघंकाल तक तेजस्वी जीवन को 


बिताते हैं ॥ ४९ |। 


पड नियामक कक 'कनगिकिककी 


४८)  ईंदवरौ. 2 सूर्य, 3 कृत्वा. 4 स्तवितोत्पत्तय:. 5 प्राणिरक्षणसमाश्रयात्‌ । ४९)  कन्दपम्‌ 
2 आएचयंदानात 3 तेजसा. 4 युधिष्ठिरम्‌. 5 पुण्यवन्त: पुरुषास्तपन्ति संतापयन्ति एतान्‌ | रूपेण कार्म 
संतापयन्ति, भोगैरिन्द्रमू, असदृशत्यागतः कर्णसद्शान्‌, चन्द्र कायकान्त्या, सूय प्रतापेन, पवन साहसेन बलेन, 
मान्धातारं न॒पं शुचिनिर्मेलचरित्रेण, युधिष्ठिरं सत्येन | कस्मात्‌ अभयदानात्‌ | किविश्षिष्ठा: पृण्यवन्त 
कीति ।.:निराका: । 





१६ - धर्मरत्नाकरः -- [ २. ५०- 


]]0) ज्यासझगे रहिताः क्षदादिभिरपि प्रोद्दिनेश्षप्रभा 
५: टस्पदुमभोगदत्तनिलयाः पल्यत्रय प्राणितम्‌ । 
नीरोगा गर्भय न्त मोट्रा:: जाजाताः पुमांसः खियः 
पश्नत्वे. जिदशा मवन्ति तदिद जीवावनोत्थं फलम्‌॥ ५० 
]]] ) भोगभूमाइ्च तियश्वो निःप्रपश्ञा मनुष्यवत्‌ । 
टिणल्ः्णीहेत्टा न्ते सुरा। स्युश प्राणिरक्षणात्‌ ॥ ५१ 
]2) स्वायत्त कुरुते यतो 5पि न पर॑ #ज्ासूप/एेई वर 
यज्मिःश्रेयसंद स्युमठगजमहासप्तार्सिराच्छेदकम्‌ । 
यत्त्रिशत्त्रितव न्विताद घिंसुख सर्वायसिद्धेः सुरा: 
सेवन्ते सक उामराधिपनु तास्तत्पाण्यहिंसाजितम्‌ ॥ ५२ 


]3 ) मातुयशोधरस्यात्र कथा द कवर । 
सण्ण्टविश्वसेनत्य तथा क्षेमस्य मन्त्रिण: ॥ ५३ 

भोगशभूमि में उत्पन्न हुए स्त्री-पुरष आसक्ति व भूख-प्यास आदि की बाधा से रहित, 
उदित होते हुए सूये के समान कान्ति से रमणीय तथा कल्पवुक्षों के द्वारा दिये गये भोगों व 
भवन से संयुक्त हो कर जो तीन पलल्‍य तक रोगरहित जीवित को धारण करते हैं तथा मरण के 
परचात्‌ जो स्वगे लोक में देव होते हैं यह सब उनके जीव रक्षण का फल है ॥ ५०॥ 

प्राण रक्षण-अभयदान -के निमित्त से भोगशभूमि में उत्पन्न हुए तियंच भी माया 
व्यवहार से रहित हो कर मनुष्यों के समान वहाँ तीन पल्‍्य तक सुखपू्वक जीवित रहते हैं । 
तत्पश्चात्‌ मरण को प्राप्त हो कर वे भी देव हाते हैं ॥ ५१॥ 

सर्वार्यंसिद्धि के देव समस्त इन्द्रों के स्तुति का स्वीकार करते हुए तेतीस सागरोपम 
कालतक जिस सुख का उपभोग किया करते हैं वह उन्हें पूर्वक्ृत प्राणि रक्षण से - उस अभय 
दान के प्रश्नाव से-ही प्राप्त हुआ करता है । उस सुख को छोड कर दूसरा कोई उत्तम संसार 
का सुख प्राणी को स्वाधीन नहीं करता है। वह मोक्षसुल्ल के चोररूप काम की भयानक अग्नि 
को -- उसकी बाधा को -नष्ट करनेवाला है॥ ५२॥ 

दष्टान्त स्वरूप यहाँ राजा यशोधर और उसकी माता की, घण्टा नाम की भार्या से 


विश्वसेन की तथा क्षेत्रनामक मंत्री की भी कथा हिंसा व अहिसा के विषय में 
प्रसिद्ध है ॥ ५३ ॥ 


५०) । आरभध्मप्रन्र्णाउऐ:. 2 जीवितम्‌. 3 भोगभूमाव्त्पन्ना: 4 मृते सति देवा भवन्ति, 
5 जीवरक्षणोत्पन्न॑ फलम्‌ । ५२) ! स्व्रावीनम्‌., 2 मोक्ष स्थ. 3 काम. 4 सागरम्‌। ५३) ! दृष्टान्तयोग्या । 








-२. ५५ ] “ अभयदानादिफलम्‌ - ३७ 


]4 ) निबाध॑ सिद्धिसौरूय विषयत्रिग्हितं भाविकाले 5प्यनन्तं 
दूर सर्वोपमानं वचनविषयतातीतमात्मस्वभावम्‌ । 
यत्काम कामयन्ते भवभयत्रिधुरो आस्तिकाः शुद्धबोपाः 
सिद्धा यद मज्ञते तत्नुटति न नियत शवल श्रीदयाप्तम्‌ | ५४ 


]5) स्वनिभ्रेयससंभव सुखफलं ख्यात॑ परोक्ष॑ पर॑ 
प्रत्यक्ष सदयस्य सूरिरित स॑ प्रमाथ्यते भूतले | 
आनन्दाश्रुकणप्रपूर्णनयनेः संपीयमानो जने- 
विश्व साजननीव सुप्रमुरिव प्रीते! कृतज्ञें! परे! ॥ ५५ 


इति श्री-जयसेन-पुनि-विरचिते धमरत्नाकरनामशास्त्र 
अभयदानदयाहिंसालफप्रमाबव्ण नो नाम द्वितीयों आअसरः | २ ॥ 


संसार के भय से व्याकुल हो कर यथार्थ वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करनेवाले सम्य- 
ज्ञानी जीव सब्र प्रकार की बाधा से रहित, इन्द्रिय विषयों से विहीन, भविष्य में अनन्त कालतक 
अवस्थित रहनेवाले, सब उपमाओं से दूर-अनुपम, वचन की विषयता। से रहित-अनिवेचनीय- 
और आत्मा के स्वभावभूत जिस सुख की अतिशथ इच्छा किया करते हैं तथा सिद्धजीव जिसका 
उपभोग करते हैं वह पाथेयभूत शासवरतिक सुख उस उत्तम जीवदया के निमित्त से प्राप्त होता है 
जो फिर कभी नष्ट नहीं होता ।|५४॥। 

स्वर्ग व मोक्ष का उत्कृष्ट सुबरूप फल अत्यन्त परोक्ष है, ऐसा प्रसिद्ध है। परन्तु 
दयाल भव्य को वह प्रत्यक्ष रूपसे प्राप्त होता है। पृथिवी पृष्ठ पर उस अभयदाता को भव्य- 
जन आचार के समान मानते हैं। मनृष्य उसे आनन्दाश्रुकणों से भरी हुई आँखों से देखते हैं। 
वे उसके विषय में प्रेम तथा क्ृतज्ञता व्यक्त करते हैं व उसे विश्वासपात्र व्यक्ति के जननी के 
समान तथा उत्तम राजा के समान समझते हैं ।५५॥ इस प्रकार श्री जयसेन मुनि विरचित 
धर्म रत्नाकर शास्त्र में अभयदान, दया तथा हिसा के फलोंका वर्णन करनेवाला दूसरा अवसर 
समाप्त हुआ ॥२॥। 





५४) | अतिशयेन. 2 वाञ्छन्ति. 3 संसारभयभीता:. 4 जैना: । ५५) ! स्त्र्गापवगसंभवम्‌ , 
2 आचाये इव, 3 सदयः- 4 दृष्यमान:. 5 ? “कतज्ञ:, का्यवेत्ता, 6 ? 'इति द्वितीयोवसर: | 


[ ३. तृतीयों 5वसरः ] 


[ आहारदानादिफलम ] 
]]6 ) द्वितीय स्तूयते दानं सबती:टह यतः। 
तद्दिना नेव तीथोनिं न तपांसि तपस्विनः | * 
]7) पष्मास, चमधियेः समपोध्य वर्षे 
पॉज्छान्त ननमशनानि वेिनाशनायाकाआं 


तस्मादिना न हि वपुने तपो विदा वा 
मोक्षो न तेने रहितो 5भिमत ततस्तत ॥ २ 
8 ) उक्त च--- 


आश्येनेक्षुरंसो दिव्यः पारणायों पवित्रितः । 
अन्यैगों क्षीरनिष्पन्नपरमाझ्ममला लसे। ॥ २%१ 
तीथोधिपेरिति संबन्धः ।। 


चूँकि दूसरे आहारदान के बिना न तो तीर्थों की-विविध संप्रदायों की - ही सम्भावना 
है और न उसके बिना तपस्वी के अनेक प्रकार के तपश्चरण भी स्थिर रह सकते हैं। अतएव 
सब हो तीर्थों को मान्य उस आहारदान की प्रशंसा की जाती है ॥ १ ॥ 

निर्मेल ब॒द्धि मनुष्य वर्ष में छह मास उपवास करके तदनंतर पारणा के समय आहार की 
इच्छा करते हैं। आहार के विना चूंकि शरीर की स्थिति नहों रहती, तप नष्ट होता है, ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है, तथा उसके विना मोक्ष की भी प्राप्ति का संभव नहों है। इसलिये वह 
अहारदान आवश्यक माना गया है॥ २ ॥ 

कहा भी है-पहले आदिनाथ जिनेश्वर ने पारणा में इक्षुरस को पवित्र किया, अर्थात्‌ 

१) ! अन्नदानम्‌. 2 कथ्यते. 3 सर्वमार्गंमतम्‌, 4 तस्थान्नदानस्य- 5 पन्थान: | २) ! [बुदुयः] 
2 उपवास कृत्वा. 3 क्षूधायाम्‌. 4 अशनात्‌. 5 ज्ञानम्‌. 6 अशनेन, श्रेष्ठज्ञानेन वा. 7 अन्नदानम्‌ | २५१) 
] भादिनायेन- 2 आह्वार, 3 पायसः क्षीरि: 4 अलोभः । 





३ हैँ ] “ आडदरदानादफलम्‌ - ३३९ 


9 ) आहारेण बिना जगत्यभिमताः सिध्यन्ति नो पट्‌क्रियाः 
।र्याकायविचारणो 5पि स चतुवर्गों भृशं सीदति । 


निर्मलवर्णपूण भुवनाः सीमा मुद्यन्त्यपि 
यान्त्येब प्रलय प्रभिन्नानयमार ण तयेवाश्रमाः | ३ 


]20 ) केचिन्मानसथोजसं कतिपये लेप्यं परे कावल 
शाश्रा दुर्विचिकित्स्यसंततरुजाग्रस्ताः पुनवेक्रियम । 
जीवा जन्मनि यान्त एवं सकला नोकामंणं कार्मेणं 


हि 5 


का क्षन्त्येव जगन्ति जावतमिवा-रं समस्तान्यपि।॥ ४ 


इक्षरस का आहार लिया।अजितनाथादि इतर तेईस तीथ्थंकरों ने लोलपता से रहित हो कर 
गाय के दूध से बने हुए परमान्न (खीर) का आहार ग्रहण किया है ॥ २४१॥ इलोक में कतकि 
रूप में जिनेन्द्रों को ग्रहण करना चाहिये । 

लोक में (अभीष्ट ) उपाहार के अभाव में छह आवश्यक अथवा असि मषि आदिक 
जीवन-निर्वाहकी छह क्रियाएँ सिद्ध नहीं हो सकती हैं। उसके बिना यह कार्य है और यह 
अकार्य है, इस प्रकार के विवेक के साथ मनुष्यों में धमं, अर्थ, काम और मोक्षरूप चार पुरुषार्थ 
भी निश्चयसे फलित न हो सकेंगे । निर्दोष कोतिसे जगतको व्याप्त करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य व शूद्र ये चार वर्ण भी अपनी मर्यादा को नप्ट कर देंगे। तथा विविध नियमोंवाले 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और भिक्षुकाश्रम ये चार आश्रम भी शीघ्र नप्ट ही 
हो जायेंगे ॥ ३ ॥ 

कितने ही जीव - जसे देव - मानसिक आहार को, किनने ही प्राणी (अण्डस्थ )ओजस 
आहार को, कितने प्राणी - जैसे वृक्षकतादिक लेप्याहार को, तथा कितने प्राणी - जेसे मनुष्य व 
पद्यु - कबलाहार को, प्रतिकाररहित निरन्तर रोगश्रस्त नारकी जीव वेक्रियाहार को 
ग्रहण करते हैं। तथा जो जीव पूर्व शरीरकी छोडकर उत्तर शरोर को धारण करनेके 
लिये जा रहे हैं वे नोकर्माहार व कर्माहार को ग्रहण किया करते हैं। तात्पयं यह है 
कि लोक़ में सब हो प्राणी जेसे जीवित को इच्छा करते हैं वेसेही वे उसे स्थिर रखने के लिये 
आहार की भी इच्छा किया करते हैं| ४ ॥ 


क्गिकाक, 








बच 


३) ॥ अभीष्टा:. 2 ऋषिः, यति:, मुनि, अनगार: 3 अतिशयेन खेंदलिम्नो भवति. 4 मर्यादाम्‌. 
5 ? 'याम्तीव, 6 संयमा: 7 वानप्रस्थ, यति, गृही, ब्रह्मचारी. ४) ! देवा मानसमाहारं वाञुछन्ति, पक्षिणो 
इण्डकानि औजस पक्षाघारं वाञछत्ति, वृक्षादि लेप्यं, परे मनुष्या: तियंञ्चो 5पि कवलाहारं वाञ्छन्ति ग्‌ कन्ति, 
नारका: कर्माहारं वैक्रियकं आहार गृह्नन्ति, ती्थंकरा नोकम भवान्तरे गल्छता जीवकर्मणाम्‌ (? ). 2 नारका:, 
3 रोगेण. 4 जीवितव्यमिव । 


४७ - धर्मरत्नाकरः - [३. ५- 


2 ) नाझ्नायो। समो व्याधिभेंषज नाशनोपमम्‌ । 
तत्पदेष्टुः परो नास्ति चिकित्साकुश्ूः कृती ॥ ५ 


]22) आ पारदानमिदमस्तसमस्तदोर्ष ढ 
दातुंविंधाननिपु णस्प भवप्रमोपम्‌ । 
कीत्यंजनं च तनुते परमानुराग 
व्यग्राँ समग्रकमलों कुरुते वरीतुम्‌ ॥ ६ 

।23 ) 'भेज्ाण्यरोनपि करोति करोत्यभीष्टं 
कष्टं विदूरयति वारयते 5प्यनिष्टम्‌ । 
मार्ंण्डमूतिरिव संतमस समस्त 
दानं निदानविकल्ल छुद्शो 5पि दातुं। ॥ ७ 

]24 ) आगांसि झंपयति वृष्टिरिवाशु ताप 
विश्राणनं गुणगणे रहितस्य दातुः । 
प्रोद्भासयत्युरुण णानसता 5पि साक्षात्‌ 
पानीयपूर्णसरसीर्य सर जषण्डान्‌ू ॥ ८ 


भूख के समान कोई रोग और जाहार के समान कोई औपध नहीं है। तथा 
आहार देनेवाले गृहस्थ के समान दूसरा कोई पुण्यवान्‌ (विद्वान्‌ू) रोग के परिहार मे कुशल 
(बच्च) नहीं है ॥ ५॥ 

समस्त दोपों से रहित यह आहारदान दान की विधि में कुशल दाता के संसारविनाश 
के साथ उसकी कीति के उपार्जन को व धमंविषयक उत्कृष्ट अनुराग को भो करता है। साथ हो 
वह उक्त दाता का वरण करने के लिये समस्त लक्ष्मी क। व्याकुल भी कर देता है। उक्त 
दान के प्रभाव से दाता को सब प्रकार की लक्ष्मी स्वयं आकर प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 

मिथ्या दृष्टि भी दाता यदि भावसुख की अभिलाषारहित होकर दान देता है तो 
उसका वह दान शत्रुओं को भी मित्र बनाता है, अभीष्ट को पूर्ण करता है, कष्ट को दूर करता 
है, अनिष्ट को निवारण करता है, तथा सूर्यबब के समान समस्त अज्ञानरूप अंधकार को दूर 
करता है | ७ ॥ 

सम्यग्दर्शनादि गुणों के समृह से रहित दाता के द्वारा दिया गया आहारदान उसके 


५) । क्षुधाया:. 2 अशनसदृशम्‌. 3 7 'प्रदातु: तस्याहारस्य दातु: सकाशात्‌. 4 वेद्यः. ६) शुद्धम्‌ 
2 दानशीलूस्य. 3 संसारमोषणम्‌. 4 आकुलाम्‌, 5 रलूक्मीम्‌. 6 वरणयोग्याम्‌। ७ )  मनोवाड्छितम्‌ . 2 निक- 
टीकरोति (?). 3 निदानरहितम्‌ 4 भिशथ्यादृष्टिन: पश्ने अस्थः 5 दात्‌ पुरुषस्थ. ८) ! अपराधान्‌ . 2 दानम. 
3 अधिकगुणान्‌. 4 अविद्यमानान्‌., 5 पुप्करिणीव. 6 कमलूसमूहान्‌ । 


“है. ११ ] - आहारदानादिफलम्‌ - ४१ 


25) कि कपरमय३ -७ाचयमयः कि कौर्तिरेखामयः 
कि बाननद2। रुसन्मधुमयंः किवा सुहृद्धन्मयः । 
वीक्षातृप्तविलोचनेनरशतैवीक्ष्यो उपि नालक्ष्यते 
त्यागी तिष्ठतु यत्र तत्र सतत प्रीतिपकुछानने; ॥ ९ 


]26) गाण्डीवीव धनुधेरो विधुरिवानन्दप्रद) पव्यतां 
वाग्मी सूरिरिव प्रतापनिलयः पूषेव काव्योपम: 
नीत्या द्योरिवं नीरणो नरमणिथांत्रीव सर्वसह 
कीर्त्या श्वेतयते तथा न हि यथा दाता दिशां मण्डलम ॥ १० 


27) गतिमतितन तेजःकान्तिसोहित्यसत्य- 
व्रत टै.: मयमाज्नातांथ धर्मप व त्ति- 
प्रभातिगुणस- हा योगिनां तेन॑ दत्ता 
अशनवितरिता यः कामधेनूपमानः ॥| ११ 


अपराधों को इस प्रकार से शान्त कर देता है जिस प्रकार की वर्षा गर्मा के सन्‍्ताप को दूर कर 
देती है । तथा वह उसके अविद्यमान भी श्रेष्ठ गुणों को इस प्रकार से प्रकट करता है जिस प्रकार 
कि पानी से परिपूर्ण तालाब कमलसमूह को प्रकट करता हैं । उसे उत्पन्न किया करता है॥८॥ 

दानी जहाँ पर अवस्थित होता है वहाँ वह दर्शनीय दाता प्रेमसे विकसित भुखवाले 
सैकडों जनों के द्वारा आतुर नेत्रों से निरन्तर देखे जानेपर भी क्‍या वह कपूरस्वरूप है, क्‍या 
कलाओं के समूह (चन्द्र) स्वरूप है, क्या कीति की रेखास्वरूप है, क्या आनन्दस्वरूप है, क्‍या 
सुन्दर वसन्‍्त स्वरूप है, अथवा वया मित्र के हृदयस्वरूप है; इस प्रकार सन्देहास्पद होने से 
वह ठोक से देखा नहों जाता है। तात्पयं, यह कि वह शीतरूता आदि अनेक उत्तमोत्तम 
गुणों से संयुक्त होता है ॥ ९॥ 

दाता अर्जुन के समान धनुर्धा री, देखनेवालों को चंद्रसमान आनंददायक, आचाये के 
समान भाषणचतुर, सूर्य के समान प्रताप का धारक, नीति से शुक्राचायं के समान, आकाश के 
समान नीरज- घूलिरहित-अर्थात्‌ पापरहित होता है। मनुष्यों में रत्नतुल्य वह दाता पृथ्वी के 
समान सर्वसह-सब संकटों को सहनेवाला-हो कर अपनो कीति से जिस प्रकार दिश्याओं के 
मण्डल को शुभ्र करता है, उस प्रकार दूसरा कोई अपनी कीति से उस दिह्मण्डल को शुश्र 
नहीं करता है ॥ १० ॥| 

जो आहार देनेवाला पुरुष कामधेन्‌ के समान है उसने योगिजनों को गति, मति, 

९) | अमृतमयः. 2 दर्शाभातृप्तनेत्रेट. 3 विकसितानने: । १०) ! अर्जुन: 2 चन्द्र:. 3 बृहस्पतिरिव. 

4 सूर्य :. 5 शुक्रसदुशों नीत्या. 6 आकाश. 7 निर्मल. 8 कदिचत्‌ पुरुषरत्नं तथा दवेतयते यथा दाता दवेत- 
यते. 9 0 “घरित्री.। ११) ! सज्जनता. 2 आहारदात्रा. 3 आहारदाता ! 


ड२ - धर्म रत्नाकरः - [ ३- १२- 


28 ) चलो <5छुलीनो 5पि शठो 5पि मूखेः पर॑ विश्वीलो 5पि दुराशयो 5पि। 
उपेयते सर्वजनेः प्रदेष्ठा यथा समुद्र/ सरितां समूहैः ॥ १२ 

]29 ) कलाकलाप॑ च कुल च शीलं श्रतन्नतां चारुचरित्रतां च । 
प्रकाशयेच्छन्नभुणांथ दान॑ पदायरूपाणि यथांशुमाली ॥ १३ 


]30 ) द्ष्तारिपक्षच्छिदुरों गुहो यथा दोषान्धकाराभिदुरों रवियथा । 
श्रीचन्द् त पनिराधक॑ यथा दाने च दुर्नीतिपिधांयक॑ तथा।। १४ 


]3] ) याद ।८:।दु ॥ वापि पुर्मोस्त्यागान्महा, निः । 
८52॥॥६।भ्रजल्पकेश्रिन्तामणिरिवाध्यते ॥ १५ 


32) दातयाचकयोमेंदः कराम्यामेव दर्शितः 
अर्थिन सेतष्ठता 5धस्तात्‌ से दातुंरुपरि स्थित) ॥ १६ 


शरोर का तेज, कान्ति, सज्जनता सत्य, ब्रत, नियम, महात्रत (आजन्म ब्रत), आज्ञा और तोथे 
धर्मप्रवृत्ति इत्यादि गुणों के समूह दिये हैं॥ ११॥ 

दाता यदि चंचल, अकुलोन, कुटिल, मूर्ख, दुराचारोी ऑर दुष्ट अभिप्रायवाला हो 
तो भी जिस प्रकार नदियों के समूह समुद्र में जाते हैं उसी प्रकार सब लोग उसीके पास 
जाते हैं ॥ १२॥ 

जैसे सूर्य पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करता है बसे हो दान अनेक कलाओं के 
सम ह, कुल, शील, आगमज्ञान, निर्दोष चारित्र तथा अन्य भी प्रच्छन्न गुणों को प्रकट किया 
करता है ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार कार्तिकेय उन्मत्त शत्रुओं के पक्ष को छदता है, सूये रात के अंधकार को 
चारों तरफ से नष्ट करता है, उत्तम चंदन शरीर के संताप को नप्ट करता है उसी प्रकार दान 
दुर्नीति को नष्ट करता है ॥ १४॥ 

जिस किसी भी प्रकारका पुरुष दान के प्रभाव से महामुनि हो कर चिन्तामणि के 
समान अन्य भिक्षार्थों जनों के द्वारा कल्याणसूचक आश्षीवंचनोंका उच्चारण करते हुए प्राथित 
होता है॥ १५॥ 

दाता और याचक के भेद को उन दोनों के हाथ ही दिखला सकते हैं। कारण कि 
याचक का हाथ नीचे और दाता का हाथ ऊपर रहता है॥ १६॥ 


कक 











१२) | ऋरचित्त:. 2 अडझुगीक्रियते. 3 दाता । १३) ! कत्‌. २ सूय:। १४) ] दर्पसहितारि 
2 घण्मुख: ईएवरपुत्रो वा. 3 भेदक:. 4 आच्छादकम्‌ ॥ १५) ।! पुरुष: 2 श्रेप्ठ: वा महामुनि: वा. 3 कल्या- 
णाशीर्वादप्रजल्पक:. 4 प्राथ्यंत । १६) | द्वाभ्यां हस्ताभ्याम. 2 कर:. 3 दातृपुरुपस्य 


-३- १८ ] - जा , रंदानादफलम्‌ - डरे 


]33 ) स्वर्णादिकं बहुविर्भ शतशो 5पि दान 
स्‍्नाने सहख्रगुणतीर्यंसमुद्धवं च | 
काम करोतु विधिना पितृतपेणं च 
ना .रदानसममभेकमाप प्रभाति ॥ १७ 
८टाप्ठा. अप्युक्त छ:- 
]34 ) कनकार्श्व॑तिला नागो रथो दासी मही गृहम्‌ । 
कन्या च कपिला धेनुमेहादानानि ते दश ॥ १७#१ 


35) श्राद्वे च सुरनद्यों च गयायां चेव भारत । 
वापीकूपतदागेष पट्सु धर्मों श्रमान्वितः ॥ १७४२ 


36) नहुलो यज्ञवाटस्थ इदं वचनमन्नवीतू । 
न सकतुप्रस्थतुल्यों हि यज्ञो बहुसुवणंकः ॥ १७#३ 

]37 ) दान हि सर्बव्यसनानि हन्तीत्याख्यायि वाक्य सकले 5पि लोके । 
" एथाणम ।लाफललालुपेन देयं स्वशकत्या तदतन्द्रितेन ॥ १८ 


मनुष्य भले ही सेंकडो प्रकार से बहुत प्रकार के सुवर्ण आदि का दान करता रहे, तथा 
वह सहस्न गुणों से युक्त तीथंजल में भले ही स्नान करता रहे, तथा वह विधिपृर्वक अतिशय 
पितृतर्पण-श्राद्ध -को भी करता रहे। फिर भी इनमें से एक भी उस आहारदान के समान 
सुशोभित नहीं हो सकता है॥ १७॥ 

अन्यदर्शन में भी ये तीन इलोक कहे गये हैं - 

हे भारत! तेरे लिये सुवर्ण, घोडा, तिल, हाथी, रय, दासी, पृथ्वी, घर, कन्या और 
कपिला गाय ये दश महादान कहें गये हैं ॥ १७%१॥ 

श्राद्ध, गंगा नदी, गया, वापी, कुआँ और सरोवर इन छह स्थानों में धर्म है, ऐसा 
मनाना भ्रान्ति है॥ १७%२ ॥ 

यज्ञवाट में गया हुआ नेवला यह बोला कि बहुसुवर्णक नामक यज्ञ - जिसमें बहुत 
सुवर्ण ब्राह्मणों को दिया जाता है -सत्तू के प्रस्थ (एक प्रकार का माप) समान नहीं है । तात्पयं, 
बहुत सुवर्णादि के दान की अपेक्षा एक प्रस्थ सत्तू का देना कहीं श्रेष्ठ है ॥| १७४३ ॥ 

दान स्व व्यसनों का नाश करता है, यह वाक्य “दाति निकृुन्तति व्यसनानि इति 


सिम 


१७) | अतिदायेन. 2 शोभते। १७#१) | परसमयदशंने. 2 घोटक. १७७४२)  गछुगायाम्‌. 
2 भ्रमसंयुक्तः निदचयरहित: धर्मों भवति नवा भवति। १७#३) । यज्ञस्थाने स्थितः. 2 सातूपाथेन 
समान: । १८)  उक्तम्‌. 2 वाञ्छकेन. 3 दानम्‌. 4 आलस्यरहितेन । 


डड - धममम रत्नाकर: -- [३- १९-- 


स्वशक्तिः प्रसिद्धा व्याख्यायते- 
38 ) भागद्यी छुटम्बार्थे संचयार्थे ततीयकः 
स्व॒रायो यस्य धर्माथें तुयेस्त्यागी स सत्तमः || १९ 


]39 ) भागत्रयं तु पोष्याथें कोशार्थे तु द्रयी सदा 
षष्टं दानाय यो युडुृक्‍तें स त्यागी मध्यमो 5घम्रात्‌ || २० 


]40 ) स्वस्वस्थ यस्तु षड़्भागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । 
त्रीन संचयेदर्शांश च धर्मे त्यागी लघथ्े सः ॥॥ २१ 


!4] ) इतो हीन॑ दत्ते सति सुविभव्रे यस्तु पुरुषों 
मतं तद्यत्किचितू खल न गणितं धार्मिकनरे! । 
इमान भागांस्त्यक्त्वा वितरति बुधों यस्तु बहुधा 
महासर्तवस्त्यागी मुवनविदितो 5सो रविरिव ॥ २२ 


दानम्‌ ”' इस निरुक्ति के अनुसार [ सब लोक में प्रसिद्ध है। इसलिये कल्याण समृह रूप फल की 
अभिलाषासे दाता को आलस्य छोडकर अपनी शक्ति के अनुसार ] दान देना चाहिये ॥ १८ ॥ 
प्रसिद्ध अपनी शक्ति का व्याख्यान किया जाता है -जो पुरुष अपने अजित धन का 

कुटम्ब पोषण के लिये दो भाग, संचय के लिये तीसरा भाग तथा धर्म के लिये चौथा भाग 
नियत करता है, वह उत्तम दाता माना जाता है ॥ १९ ॥। 

जो अपनी आयमें से सदा कुटुम्ब पोषणके लिये [ तीन भाग, संचय के लिये दो भाग 
और शेष छठे भाग को दानके लिये ] नियत करता है वह दानी अधम की अपेक्षा मध्यम कहा 
गया है ॥ २० ॥ 

जो दाता अपने धन के दस भागों में से छह भाग परिवार पोषण के लिये, तीन माग 
संचय के लिये तथा शेष दसवें भाग को धमं के लिये नियोजित करता है वह दाता जघन्य 
माना जाता है ॥ २१ ॥ 

जो पुरुष अतिशय वैभव के होनेपर भी इससे -एक दर्शांश से भी कम दान देता है- 
उसे धार्मिक जन दाता लोगों में कुछ भी नहीं गिनते हैं - उसे वे दाता नहों समक्षते हैं । किन्तु 
जो विद्वान्‌ उपयुक्त भागों को छोड कर अनेक प्रकार से बहुत धन को देता है, वह दानी महात्मा 
लोक में सूर्य के समान प्रसिद्ध होता है ॥ २२ ॥ 


कक, 





हिकशणि कील कक कुकी 


१९) | रक्षणार्थे. 2 स्वद्रव्यस्य. 3 चतुर्थ:. 4 उत्तम: दाता। २१) । स्वकीयद्रव्यस्य,. 2 दक्षम- 
मंशम्‌. 3 जघन्यदाता । २२) ! स्फुटम्‌. 2 ददाति. 3 दाता । 


-३- २५ ] “- शगतिासएा: फलछम्‌ - ४५ 


42) पुज्बपु: सदाणहलु सुणेविणु लोहु समुब्भवंतु णियमेविण । 
संसारासारत्तु मुणेत्रिण णियदव्वाणुसारु सुमरेप्पिण ॥ २१% १ 
]43 ) देइ ण जो घरत्थु सो केहठ कि माणुसु चिडउछड जेहउ | 
णियरडिंभई अप्पाणु जिं पोसह झुवउ ण जाणह कहिं जाइंसर ॥२२%# २ 


[44 ) श्रेयानादिमदेवदानमहितः श्रीचक्रवर्तीरितः 
पण्चाअरयभवार्प भूपतिमंधु श्रीवज्ञजदूघों 5हते! । 
अन्येषां जिनयोगिनां बितरणात भरापुभवे 5स्मिन्नपि 
द्विज्रेम॑क्तिपद परे कतिपयेभोंगांथ कुवादिषु ॥ २३ 

45 ) अष्टापद यथेष्टं तु निष्क्रान्तों श्रीमिनेखरे। | 
स्वयमदायि सच्त्वेभ्यो मध्यस्थेरप निश्चितम ॥ २४ 

।46) इति प्रसिद्ध परमागमे 5पि तथापि भोगा विविधाश्व रोगा; । 
नतो ग्र॒हस्थैयेतिमिश्व दानं यथोचित देयमिहानिदानम ॥ २५ 


पृ पुरुषों ने दान दे कर जो फल प्राप्त किया है उसे सुनकर, लोभ की उत्पत्ति को 
नियंत्रित कर संसार की असारता को जानकर और अपने द्रव्य के अनुसार दान देने की योग्यता का 
स्मरण कर जो गृहस्थ दान नहीं देता है वह गृहस्थ कैसा है, वह य्या मनुप्य है? वह उस 
चिडिया के समान है जो अपने बच्चों का पोषण करना ही जानता है । वह मरने पर कहाँ 
जायेगा, यह हम नहीं जानते हैं | २२४१-२ ॥ 

श्रेयांस राजा आदि जिनेन्द्र को आहारदान देने के कारण महिमा को प्राप्त हुआ, उसकी 
भरत चत्रवर्ती ने भी स्तुति की। राजा मधु (१) और वज्जजंघ ने जो मुनि के लिये आहारदान 
दिया था उसके प्रभाव से उन्होंने पंचाइचर्यों करो प्राप्त किया था । अन्य तीथेकरों व 
योगिजनों को आहारदान दे कर कितने हो भव्य जोबों ने इसो भव में और कितनों ने कुरु - 
देवकुरु व उत्तरकुरु - आदि भोगभूमिथों के भोगोंको भोगकर दो, तीन अथवा कुछ ही भवों में 
मोक्ष को प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ 

दीक्षा लेते समय स्वयं तीर्थंकरों ने भी-जो कि मध्यम स्वभाव को प्राप्त थे-प्राणियों के 
लिये यथेष्ट सुवर्ण को दिया है, यह निश्चित है ॥ २४॥ 

इस प्रकार यद्यपि परमागम में भी दान के विषय में प्रसिद्ध है, तो भी नाना प्रकार के 





२२%२ ) ] 0 *अजि पोसइ. 2 70 *जाणहि | २३ ) ! श्रेयान्‌ राजा प्रथमदाता, 2 आदिनाथ- 
दानात्‌. 3 ? *महिमः. 47 “श्रीचक्रवर्तीडित:, श्रीभरतचक्रवरतिना ईडित: पूजित:. 5 प्राप. 6 दातू नाम. 
7 बंहवैर्दानात्‌. 8 दानात्‌ . 9 जन्मभि:. 0 कुरुभोगभुम्यादिषु । २४) । सुबर्णम्‌. 2 दीक्षाकाले. 3 दत्तम्‌. 
4 सत्य छुतम्‌ । २५)  शात्वा, 2 यथायोग्यभ्‌ । 


४६ - धर्मरत्नाकर: - [ ३. २६- 


47 ) बालो बाद प्रकुपितमनाः कामिनो वा कुतथ्रितू, 
प्राप्ते 5भीष्टे प्रहषिततनुभक्ष्यभ्षादिख्पे । 
स्वामिन्युच््चे रचयति चटून्‌ कोटिशो 5मीष्टचेष्टा 
दान प्रीतिमम्ुखवचन सिद्धतन्त्र प्रशस्तम ॥| २६ 

48 ) दृष्टान्तमात्रक चेद॑ बालकान्ताप्रसादनम्‌ । 


०." 


विश्राणनफल कृत्स्नं केवल व्क्ति केवली ॥ २७ 


49 ) न्ञात्वेतच्च कलेवरं च विभव॑ पुत्रप्रियाद्य तथा 
सर्व नश्वरमाशु बुद्बुदतढित्संध्याशरन्मेघवत्‌ । 
प्रौे शंबलमाकलग्य॑ नियमाज्जन्मान्तरं गत्वरै- 
दौन कि न विधीयते शुभमहालाभे प्रयत्नाथिभिः ॥ २८ 
भोगों को रोग जेसा समक्षकर गृहस्थ और यति दोनों को ही अपने योग्य दान निदानभातरना से 
रहित होकर देना चाहिये ॥ २५॥ 
जब बालक अथवा कामिनी स्त्री किसी कारण से मन में अतिशय कुपित होते हैं, तब 
उनको मोदकादि भोज्य पदार्थ और अलंकारादि के देने पर उनका शरीर प्रफुल्लित-रोमांचित- 
हो जाता है अर्थात्‌ वे प्रसन्न हो जाते हैं। और अनेक इश्ट क्रियाओं को करते हुए वे अपने 
स्वामी के बारे में मधुर भाषण करते हैं। इसलिये प्रीतिसे परिपूर्ण वचनों का हेतुभूत वह दान 
अपनी निश्चित कायसिद्धि का प्रशस्त तन्‍्त्र -उपाय है ॥ २६॥ 
बालक और स्त्री की प्रसन्नता का यह केवल दुष्टान्त दिया गया है । दान के संपूर्ण 
फल का कथन तो केवल केवली ही कर सकते हैं ॥ २७ ॥ 
यह शरीर, वेभव तथा पुत्र व पत्नी आदिक कुट्म्बीजन ये सब बुलबुले बिजलो सन्ध्वा 
तथा शरत्कालीन मेघ के समान शीघ्र नष्ट होनेवाले हैं। ऐसा समक्षकर अन्य भव को जानेवाले 
भव्य जीव दान को उत्तम कलेवा जेसा समझकर उत्तम छाभ के लिये उसे प्रयत्नपूर्वक 
क्यों नहीं देते हैं? तात्पर्य - दान से जो महापुण्य प्राप्त होता है उससे जीव जन्मान्तर में महा- 
सुखी होता है | जेसे कलेवा लेकर ग्रामान्तर को जानेवाला [ प्रवासी सुखी होता है बैसे ही 
दानरूप कलेवा को लेकर जन्मान्त्र को जानेवाला ] आत्मारूपी प्रवासी भी सुश्री होता है ॥ २८॥ 





किन वि गिकालव्यकर्ककि कि 





की 


२६) ! अतिशयेन. 2 कस्मादपि स्थानात्‌. 3 वस्तुनि. 4 बालस्य भक्ष्यं, कामिनोनां भूषा आहरणं 
वस्त्रमू । २१) ! प्रसन्नत्वम्‌. 2 आहारदानफलम्‌. 3 समस्तम्‌. 4 केवलज्ञानी कथयति । २८)  लक्ष्मीम्‌. 
2 विनदववर ज्ञात्वा. 3 [? ] 4 कलयित्वा. 5 गन्तु कारमे:, 6 दीयते. 7 घनिन्रि: । 


“है दे० ] “- आदजरदानादफलम्‌ - ४७ 


उक्त च--- 
50 ) समागमाः सापगमाः सर्बझुत्पादि भूगुरम्‌ । 
कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम ॥ २८%* 
57 ) संकल्प्यं कल्पह क्षस्य चिन्त्य चिन्तामणेरपि । 
असंकल्प्यमसंचिन्त्य॑ फल धर्मादवाप्यते || २८%२ 
]52 ) अत्यज्य॑ द्रविणं निकामकमिदं प्राणात्यये 5परीश्राः 
सत्य॑ चेत्परिवर्धयध्व॑मपरं नेतुं यतध्व॑ भवम्‌ । 
सुक्षेत्रेष तदाखिलेपु वपतः श्रद्धाम्बुभिः सिज्चतः 
श्रेयों 5नन्तगुणं भविष्यति यतः काले बलं पाप्नुतः।॥ २९ 
|53 ) एक क्षेत्र त्रिमवनगुरोमन्दिरं बिम्बमन्यत्‌ 
संघों उनघ्येः समभवर्दतः सो 35पि भेडेश्वतुर्मिः । 
तुर्य, वर्य प्रवचनमिति रपशेन बीजसुप्त 
यद्त्तदत्फलति निखिलामेष्‌ कल्याणमालाम्‌ ॥। ३० 


कहा भी है - 

जो इष्ट पदाथों का संयोग है, वह वियोगसहित है । अर्थात्‌ इप्ट पदार्थों का वियोग 
अवद्य होनेवाला है। जो उत्पन्न होता है वह नश्वर होता ही है । यह शरीर अपायसहित है, 
अर्थात्‌ वह नष्ट हंनेवाला है तथा संपत्तियाँ आपदाओं का स्थान हैं - विर्पात्ति को उत्पन्न 
करनेवाली हैं || २८%१ ॥ 

कल्पवृक्ष का फल संकल्प्य है - मुझे अमुक पदार्थ प्राप्त हो, ऐसी मन में इच्छा 
उत्पन्न होनेपर ही कल्पब॒क्ष फल देता है। चित्तामणि रत्न मन में चिन्तवन करनेपर ही इच्छित 
फल को देता है। परन्तु धर्म संकल्प से रहित व अचिन्तित फल को देता है। इसलिये धर्मं उस 
कल्पवृक्ष से और चिन्तामणि से भी श्रेष्ठ है ऐसा समझना चाहिये | २८#२ ॥ 

हे धनाढ्य भव्यजनों ! यदि यह सत्य है कि प्राणनाश के समय में भी धन का त्याग 
करना अत्यन्त अशक्य है तो आप उसे बृद्धिगत करते हुए दूसरे जन्म में ले जाने का प्रयत्न 
करें इसलिये उसे मस्त उत्तम क्षेत्रों में बो कर - जिन मंदिर, जिनप्रतिमा, जिनशास्त्र, मुनि, 
आयिका, श्रावक्र और श्राविका इन सप्त क्षेत्रों में देकर - श्रद्धारूप जल से सींचिये | तब वह 
योग्य समय में फलित होकर पूर्वसे अनन्त गुणित कल्याण (सुख) को प्रदान करेगा, उसे आप 
प्राप्त कर सकते हैं ॥ २९ ॥ 

उपयुक्त उत्तम क्षेत्रों में प्रथम क्षेत्र त्रेलोक्य गुरु (जिनेन्द्र देव) करा मंदिर है। दूसरा 





२८क १ )! संयोगा:. 2 वियोगसहिता:. 3 सबिनाश:. 4 आपत्सहिता: । २९) । अतिदय वा हितम्‌. 
2 विनाशे. 3 भो ईदवरा:. 4 बृद्धि प्राययत. 5 यत्नं कुरुष्वमू, 6 पुरुपस्य. 7 वपिष्यत: पुरुषस्य । ३०) ! 
गेहम्‌. 2 चेत्यालयम्‌. 3 जिनबिम्बम्‌.4 आसीतू . 5 संव:.6 चतुर्थम्‌. 7आगमम्‌. 8 स्त्रीकारं दान वा. 9 वपितम्‌ . 
0 चेत्यालयादिषु क्षेत्रेष्‌ । 


४८ « धरम रत्नाकरः -- [ ३. ३१- 


]54 ) रत्नावलीविविधदारुमयः सुमेरु: 
प्रासाद एप उत मेरुरयं जनानाम्‌ । 
, श्रान्तिमदों जिनवरस्य विधाप्यते यें- 
स्तेषां महेन्द्रपवी ननु किंकरीब॥ ३१ 


]55 ) स्याद्रादकेतनस्योच्चे! कारयन्ति निकेतनस । 
ये तेषां सकलो लोको निकाम किंकरायते ।॥ ३२ 


।56 ) कि भेरोजिनहम्यमेतदुत वा नन्‍्दीश्वरादागत॑ 
लोकालोकगिरेः स्वयंप्रभनगादाहो कुलाह्ययंतः 
इत्थं श्रान्तिकर जनस्य विदृषो ये कारयन्ते जना- 
सते लोलन्ति सदाप्सरःकुचतटोत्संगेष हारा इब || ३३ 


क्षेत्र जिन प्रतिमा है। तत्पश्चात्‌ मुनि आर्यिका, श्रावक व श्राविकारूप अमूल्य चतुर्विध संघ 
यह तीसरा क्षेत्र है। चोथा क्षेत्र श्रेष्ठ निर्दोष आगम है। इन चारों क्षेत्रों में दानरूपी बीज बोना 
चाहिये। जैसे क्षेत्र में बीज के बोने से फल प्राप्त होता है वंसे ही इन चारों क्षेत्रों में दानरूप 
बीज के बोने से अनेक कल्यागरूपों फल प्राप्त होते हैं || ३० ॥ 


जो धनिक जन अनेक रत्नममूह तथा लकडियों से जिनेत्र का ऐसा सुन्दर सुमेरु 
बनवाते हैं, कि जिसको देखकर लोगों को यह रत्नमथ सुमेर पर्वत है अथवा जिनमंदिर [ है ऐसी 
भ्रांति उत्पन्न होती है। इस प्रकार का जिनमंदिर ] बनवाने से धनिकों को इन्द्र पदवी मानो 
दासी के समान प्राप्त होती है।तात्पयं -जितमंदिर बनवानेवाले इन्द्र से भी श्रेष्ठ होते हैं ॥३१॥ 


जो स्याह्वाद की पताका को धारण करनेवाले जिनेश्वर का भव्य महाप्रासाद बनवाते 
हैं, उनके अन्य सब लोग अतिशय दास बन जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

क्या यह मेरुपवंतर का जिनमंदिर है; अथवा [ वह नंदीश्वर द्वीप से, अथवा ] लोकालोक 
पर्वत से, अथवा स्वयंप्रभ नामक पर्वत से अथवा हिमवदादि कुलपवंतों से आया है; ऐसी विद्वान 
पुरुषों के मन में शंका को उत्पन्न करनेवाले जिनमंदिर को जो भी भव्य बनवाते हैं वे सदेव 
अय्सराओं के स्तनतटों के बोच में हार के समान लोटते हैं ॥ ३३ ॥ 

३१) ! रत्नखाचत. 2 शोभनशुहूग: वा मर्यादायुक्त:. 3 जिनस्य प्रासादे. 4 अहो. 5 कथिते. 6 इन्द्र 
पदवी. 7 दासी इव । ३२) | जिनस्य. 2 गृहम्‌. 3 भव्या:. 4 अतिशयेन. 5 किकरवत्‌ आचरति | ३३) 
] अष्टमद्बीपात्‌. 2 मानुषोत्तरगिरे:. 3 स्जंप्रभयव्ेतात्‌, 4 पट कुलपबंतात्‌ . 5 पण्डितस्य जनस्य. 6 अप्सरसां 
देवकन्यानाम्‌ । 


-३. ३६ ] - आह्ारदानादिफलम्‌ - ४९. 


57 ) वास्तूक्‍्तसूत्रविधिना प्रविधापयन्तिं 
ये मन्दिरं मदनविद्विषतंथ्रिरं ते । 
रोचिष्णु विश्वरमणी रमणीयभोगाः 
सौख्याब्धिमध्यरचितस्थितयो रमन्ते ॥ ३४ 


58 ) न्यक्कुबेन घनसारहारश्मिवच्चन्द्रथु तिस्वच्युति- 
रेतंत्ताबद- /त्रिमं सुरवरेः संभाव्यते कृत्रिमम्‌ । 
इत्याश्रयकरं मनोभवरिपोयें कारयन्ते गहं 
ते संसारसमुद्रसंभवसुधासारं प्रपास्यन्त्यलमू ॥ ३५ 


59 ) लेप्य॑ तथेष्टकचितं च शिलामयं ये- 
नेकान्तकेतननिकेतनमात्मशक्त्या | 
नर्भपियन्ति नृसुरेष्वचिरादु्षित्वा 
यास्यन्ति ते शिवपुरी हतरोधकीधाः ॥ ३६ 
जो थास्तुशास्त्र में कही गई विधि के अनुसार काम के शत्रुभूत जिनेश्वर के मंदिर को 
बनवाते हैं वे कांति से सम्पन्न संपूर्ण स्त्रियों के साथ रमणीय भोगों की भोगते हुए सौख्यसमुद्र 
के मध्य में स्थित होकर दीघेकाल तक क्रीडा किया करते हैं ॥ ३४ ॥ 


कपूर, मुक्ताहार, हिमवान्‌ पव॑त, चन्द्रकान्ति और स्वर्ग की शोभा को तिरस्कृत करने 
वाले जिस कृत्रिम जिनमंदिर के विपय में देव अकृत्रिमता की सम्मावना करने लग जावें, ऐसे 
आश्चर्यजनक, मदन के वेरी स्वरूप जिनेश्वर के मंदिर की जो भव्य बनवाते हैं, वे भविष्य में 
संसाररूप समुद्र के मथन से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अमृत का इच्छानुसार पान करेंगे ॥ ३५॥ 


जो भव्य पुरुष अनेकान्तरूप ध्वज के धारण करनेवाले जिनेश्वर के मंदिरको अपनी 
शक्ति के अनुसार मिट्टी आदि से, ईंटों से अथवा पाषाण से निर्माण कराते हैं, वे मनुष्यों और 
देवों में निवास कर-उनके सुख को भोगकर-संसार में रोकनेवाले समस्त ज्ञानावरणादि 
कर्मों के समूह को नष्ट करते हुए शीघ्र ही मुक्तित नगरी को प्राप्त करनेवाले हैं ॥३६ ॥ 

३४)  ? *सूक्तविधिना. शिल्पिकारशास्त्रोक्तविधिना. 2 काश्यन्ति. 3 पुण्यवन्तः.4 मदनशत्रो: 
सर्वशस्य, 5 मोक्षरमणी. 6 देदीप्यमानसंसा रस्त्रीमनोजशञभोगसौख्यसमुद्रमध्यकृतस्थाना: । ३५)  निराकुव॑न्‌ 
सन्‌. 2 कर्पर. 3 स्वर्ग. 0 'स्वर्धुनी. 4 गृहं चैत्यालयम्‌. 5 अक्त्रिमं विचार्यते. 6 जिनस्य. 7 सौख्यम्‌ . 8 पान 
करिष्यान्ति। ३६)| ईटकृतम्‌ . 2 जिनस्य. 3 कारयन्ति. 4 हतरोवका ज्ञानावरणादिकर्माधा यस्‍्ते हतरोधकोधा: । 


ए 








व 


५९० - धर्म रत्नाकरः - [३. ३७- 


]60 ) तार्ण॑ च पार्ण च कुटीरमाज्र बास भय दारुमय स्वशकत्या | 
हर्म्य चल स्थास्नु च कारयन्ति ये ते भविष्यन्ति च मुक्तिभाजः | ३७ 


6। ) ये चैत्यचेत्यमबनागमपुस्तकानि 
जमापयंनत्यधममध्यमसत्तमानि । 
तेषां स्वकीयपरिणामबिः दिहेतो; 
सरीवरा: फलःशान्त भिदेलिमं न।॥ ३८ 


62 ) चिन्तामणिकल्पलताकामदुघा विजयते यतो 5चिन्त्यम्‌ | 
फछतीय॑ प्रयतध्वं भावविशुद्धणें ततो भव्या: ॥ ३९ 


]63 ) आचन्द्राकंभवारितं तनुमतां धर्मेस्य सन्नं पर 
प्राणित्राणसुधाप्रपा युणगणक्षेत्र पत्रित्रावनी । 
स्वर्निःश्रेयसदेशया त्रिकजनक्षे८7::.( बुधे- 
राम्नातं जनपश्म दुर्गतिपतद्ध स्तावलम्-ब 5चलई ॥ ४० 


जो भव्य श्रावक अपनो शक्ति के अनुसार घास अथवा पत्तों को झोंपडीस्वरूप, 
वस्त्रमय तंबूस्वरूप अथवा काष्ठस्वरूप चल या स्थिर जिनमंदिर को बनवाते हैं, वे भी मुक्ति 
को प्राप्त करनेवाले हैं ॥ ३७ ॥ 

जो हीन, मध्यम अथवा उत्तम जिनप्रतिमा, जिनमंदिर तथा सिद्धान्त ग्रंथों का 
निर्माण कराते हैं, उनको अपने परिणामों को विशुद्धि के कारण अविनाशी फल प्राप्त होता है 
यह महान आचारयोँ का उपदेश है ॥ ३८ ॥ 

प्राणी जिस परिणाम विशुद्धि से चिन्ता्माण, कल्पलछता और कामघेनु के ऊपर विजय 
प्राप्त करता है, यह चूँकि अभीष्ट, अचिन्तनीय फल को प्रदान करती है, इसीलिए उस परिणाम 
विशुद्धि की प्राप्ति के लिये भव्य जीवों को सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


वह जिनमन्दिर जगत में जब तक चंद्रसू्य हैं, तब तक स्थिर रहकर प्राणियों को 
धर्म का दान करनेवालो उत्कृष्ट दानशाला, प्राणियों की रक्षा करनेवाली अमृत पानशाला 


३७) | तृणजनितम्‌. 2 वृक्षपत्रजनितम्‌. 3 वस्त्रजनितम्‌. 4 काष्ठजनितम्‌. 5 चल गम्यम्‌. 6 
स्थिरीभूतम । २८) | जिनप्रतिमा. 2 चैत्यालयम्‌. 3 जधन्यमध्यमोत्कृष्टानि. 4 जिनाः. 5 कथयन्ति. 6 कथ्थ॑भूत 
फलं; न भिदेलिमं विनश्वरं, अविनश्वर मोक्षफलमित्यर्थ : । ३९) । इयं भावविशुद्धि : कर्त्री चिन्तामणिप्रभृ- 
तिकल्पलताकामदुघा । ४० ) ) गमनशील । 


-३. ४३ ] - आ ,रदानादिकलम्‌ - ५१ 


]64 ) झुनिः कश्रित्स्थानं रचयति यतो जेनभवने 
विधत्ते व्याख्यान +॑-नण घरमनिरत ३ । 
भवन्तो भव्यौधा भवजलघिमुत्तीय सुखिन- 
स्ततस्तत्कारी कि जनयति जने यज्न सुरृतम्‌ ॥ ४१ 


]65 ) भ्रत्येमस्तकपाणिक्यं '(॥:८उ>: ज्डनम । 
निकेतर्न जिनेन्द्रस्य को 5पि कारयते कृती ॥ ४२ 


]66 ) यावत्कृत्यमशेषित॑ सुकृतिभिस्तेरेव सिद्धेरिव 
प्रध्वस्तं रविणेव संतततमः सर्व तथा दुष्कृतम । 
तैरोलेखिं शशादःकमण्डलगता स्वाडका प्रशस्तिः स्थिरा 
ये: 005:उशभवन स्व वा यश्ो मूर्तिमत्‌ ॥ ४३ 


(प्याऊ) व ग्रुणसमूह का निवासस्थान, पवित्रभूमि - तीथ्थक्षेत्र, तथा स्वर्ग व मुक्तिस्थान को 
जानेवले पथिकों का कल्याणकारी अद्वितीय मार्ग -बीच का विश्वामस्थान है। विद्वानों ने 
दुर्गति में गिरनेवाले जनों को सहारा देनेवाला निदपचल हस्तावलम्बन कहा है ॥ ४० ॥ 


जिनमंदिर में चूँकि कोई भी जन मुनि आ कर निवास करता है तथा धर्म का 
व्याख्यान करता है, जिसे जानने से भव्य जीवों के समूह धर्म में तत्पर होकर संसाररूप 
समुद्र को पार करते हुए शाइवतिक सुख का अनुभव करते हैं। इसलिये जिनमंदिर का निर्माण 
करानेवाला गृहस्थ लोगों में कौनसा पृण्यकारक कर्म नहीं करता है? ॥ ४१ ॥ 

पुरुष मस्तक को भूषित करनेवाले चूडामणि रत्न के समान भूमण्डल को भूषित 
करनेवाले जिनमंदिर को कोई विरला ही पृण्यात्मा गृहस्थ निर्मापित करता है ॥ ४२ ॥ 


जिन महापुरुषों ने मूर्तिमान अपने यश के समान जिनालय का निर्माण कराया है 
उन्हीं पृण्यशाली महात्माओंने सिद्धों के समान समस्त काये को निःशेष किया है - वे सब 
काये को पूर्ण करके कुतकृत्य हो चुके हैं। उन्‍्हींने समस्त पाप को इस प्रकार से नष्ट किया 
है, जिस प्रकार कि सूर्य विस्तृत अन्धचकार को नष्ट किया करता है। तथा उन्हींने चन्द्रे- 
मण्डलगत अपनी चिरस्थायिनी प्रशस्ति को भी लिख दिया है ॥ ४३ ॥ 


४१) । अवधारणाक्रियमाणा घर्मनिरता:. 2 उत्पद्चमाना: सन्‍्तः. 3 तरित्या. 4 जेनश्रवनश्य कर्ता 
४२) । पुण्यवान्‌ पुरुष: | ४३) | करणणयम्‌- 2 पूर्ण कृतम्‌. 3 सुकृतिभि:. 4 लिखापितं. 5 स्वकीयम । 


५२ - धर्मरत्नाकरः - [ ३. ४४- 


]67 ) जीर्ण जिनेन्द्रभवनं वसुधापुरन्ध्न्याः ' 
कणावतस इव कालवशादतीव । 
ये 5भ्युद्धरन्ति सुकृतेकविलासभाज- 
स्तेषां तु कीर्ति बनीजनकणपूरः ॥ ४४ 


68 ) धर्म! सममुद्धतस्तेन कुलकीर्तिनबीहूता 
न्यरोधि नारकः पन्था येन जीणोंड्रतिः कृता ॥ ४५ 


69 ) पोतो रत्नप्रपृूणों झ्रगिति जलनिधो भिनद्वमानो शतस्ते 
देह; कुप्टेन शीर्णः सुरवपुरुपमस्तेः कृतः प्राणमाजाम । 
आकर ष्येबान्तकास्यादम तमित्र तरां पायिताः प्राणिनस्ते 
यैं; प्रासादो जिनानां पुनरपि नवतां प्रापितंः शीयमाणः ॥ ४६ 


]70) विश्व विलझःप्य लोभांशाः प्रसरन्‍्तो निवारिताः 
तेन स्व द्रविण येन जीणें वेश्मनि योजितम्‌ ।॥॥ ४७ 


' जो अतिशय पुण्यशाली जन पृथिवीरूप पुत्रवती स्त्री के कर्णफूल के समान कालवशात 
जीणंशीणे हुये जिनमंदिर का जीर्णद्वार करने हैं, उनका यश भूमण्डलगत समस्त जन को कर्ण- 
फूल के समान सुशोभित करता है ॥ ४४ ॥ 


जिसने जिनमंदिर का जीर्णोद्धार किया है, उसने धर्म का उद्धार करके अपने वंशकी 
कीति को नवीन किया है, तथा नरक के मार्ग को रोक दिया है-नरक में जाने से अपने को 
बचा लिया है ॥ ४५ ॥ 

जिन्होंने जीणं हुए जिनेश्वर के प्रासाद को पुनः नवीन किया है, उन्होंने समुद्र में 
टूटनेवाली रत्नों से भरी हुई नौका को अट से ड्बने से बचा लिया है, उन्होंने करुष्ठरोग से 
गलित प्राणियों के शरीर को देव-शरीर के समान संंदर बनाया है, अथवा उन्होंने प्राणियों को 
यम के मुख से निकालकर उन्हें अतिशय अमृत ही पिछाया है ॥ ४६ ॥ 

जिसने अपने धन का सदुपयोग जीर्ण जिनमंदिर के उद्धार में किया है, उसने 
जगत को लांघकर आकाश में फेलनेवाले छोभांशों को रोक दिया है, ऐसा समझना चाहिये । 
तात्पयें यह कि, महा छोभ को उत्पन्न करनेवाले धन को जिनमंदिर के निर्माण कार्य में छगानेसे 
वह लोभ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 


४४) ॥ कुण्डल इव. 2 अतीब जीणंम्‌. 3 कुण्डल इव । ४५) ॥ निवारितः. 2 जीर्णोद्धरणम्‌ । 
४६) | समुद्र. 2 प्राणिताम्‌. 3 यमवदनात्‌. 4 नवीन कारापितम्‌ । ४3) । संसार: । 


“३ ५१ | - आहारदानादिफलम्‌ - ५३ 


7] ) स पुमानथवज्जन्मा तस्येवार्थों ५पि साथक; । 
कुले जयध्वनों इसो च येनाकारि जिनालय; ॥ ४८ 
]72) बेदयेसूर्य शशिकान्तमसारगलल - 
नीलादिरत्नबहुभेदमर्यीं जिनाचाँम । 
निर्मापयन्ति सुधियः स्फटिकादिरध्यां 
पाषाणमेदमयसत्तनु मोत्मशक्त्या ॥ ४९ 
|73) रोक्मी रीतिमयीं च लेप्यरचित' ि६॥ट८ म्रष्मयी 
यद्दवा राजनराजपट्ट घटितां श्रीखण्डखण्डात्मिकाम्‌ । 
श्रेष्ठा काष्टमयीं गरिष्ठ ्॒पुषं शकत्यान्यदीयामरपि 
निर्माप्य प्रतिमां प्रतेतयशसो लोके भवन्त्यत्र ते || ५० 


]74) कछुसंगं दोर्भाग्यं दुरितसुरति कूटनिकृ्ति 
परायत्तां ढात्ति परिभवर्भयक्‍लेशकुपथाम्‌ । 
वियोग योग वा पियरि५ जनेदूं;सहतरं 
न ते ज्ञास्यन्ते के समवसरणस्था इव जनाः | ५१ 


जिसने जिनमंदिर को निर्माग कराया है वह अपने कुल में जयध्वज समान है- 
अपने कुछ की विजयपताका को फहरानेत्राला है | ऐसे पुरुष का जन्म तथा धन भी सार्थक 
समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

निमंल बुद्धि के घारक भव्य जीव अपनी शक्ति के अनुसार वैडूय, सूर्य कान्त, चन्द्र कान्त, 
मसारगलल और नीलम इत्यादि अनेक भेदयुक्त्र रत्नों की, स्फटिक की अथवा अनेक प्रकार के 
विशेष पाषाणों की उत्तम आक्रतिवालो प्रतिमा को निर्मापित करते हैं, तथा जो सुवर्ण की, पीतल 
की, वाल आदि से बनी हुई, चित्रमय और मिट्टी की, चांदी की, राजावत नामक मणि की 
(यह मणि अलसी के पुष्प के समान वर्णवाला होता है),चंदन की रूकडी की, तथा श्रेष्ठ काष्ठ 
से बनी हुई भी दृढ शरीरवालो जिनमूर्ति को अथवा शक्ति के अनुसार अन्य धातुकी भी मूर्ति 
को बनवाते हैं, वे यहाँ लोक में प्रसिद्ध यश से सुशोभित होते हैं ॥ ४९-५० ॥ 

प्रतिमा निर्माण करनेवाले सज्जनों को समवसरण में बेठ हुए भव्य जीवों के समान 


शक्कर 





४८) | सफल:. 2 पुमान्‌. ३ कारितम्‌ । ४९) । जिनप्रतिमाम्‌. 2 प्रतोली. 3 उत्तमद्रीराम्‌ । ५०) 
| रुक्ममयीम्‌. 2 पित्ततलमगीम्‌. 3 चित्रकारनिर्भिताम. 4 मुृत्तिकानिभिताम्‌. 5 चन्दनखण्डनिर्मापिताम्‌. 
6 व्याश्यातयशोयुकता:. 7 ते पुरुषा: | ५१) ! रागम..2 मायाम. 3 कुपथां ध्‌ त्तिम्‌. 4 प्रियजने: सह वियोगं 
रिपुजने: सह संयोगम्‌. 5 न जानन्ति । 


इक 





पड “ धर्म रत्नाकरः - [ ३. ५२- 


]75) अरे यदि समीहसे गमयितुं निश्ां शारदीं 
शशादकधवलीकृताष्टदिशमट्गनाभिः समम्‌ | 
तदा शिरसि कुबंता सुचिरमज्ञलिं याच्यसे 
मनमिदन त्टूटाडिटले। कृते यत्यथत मे ॥ ५२ 


[76) कल्याणसंपदखिलापि वशीरकृतोच्चे - 
रूुच्च। ८त स्वमनसो ननु वेमनस्यम्‌ । 
विद्वेषित सः5:८&।( च द्रात्‌ । 
संश्तम्भितः सुकृतिमिहिंतविभये ग। ॥ ५३ 


]77) सत्यंकारो 5पपितः स्वगंमत्येशम वशीक्रृतम । 
शासन स्तचित झुक्‍्त। पुंसा कारयता जिनम्‌ || ५४ । युग्मम । 


दुजनसंगति, दुर्भाग्य, पाप में प्रेम, असत्य, कुटिलता, पराधीन जीवन, अपमान से उत्पन्न हुआ 
भय और दु:ख का बुरा मार्ग, असह्य ऐसा प्रिय जन के साथ वियोग और बवैरी जन के साथ 
संयोग आदि बाधाएँ प्राप्त नहीं होतीं ॥ ५१॥ 

हे मित्र! चन्द्र से आठ दिशाओं को शुक्र करनेवाली शरद ऋतु की रात्रि को यदि 
तू अपनी स्त्रियों के साथ आनंद से बिताना चाहता है तो मैं मस्तक पर हाथ जोडकर तुझ से 
यह याचना करता हूँ कि तू मनोमदनधूदन की-अन्त:करण से काम को नष्ट कर देनेवाले 
जिनेन्द्र की - प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराने का प्रयत्न कर ॥ ५२ ॥ 

जिन प्रतिमा का निर्माण करानेवाले पृण्यशाली सत्पुरुषों ने संपूर्ण कल्याणकारो 
संपत्ति को पूर्णतया अपने आधीन कर लिया है, अपने मन से वेमनस्य को दूर कर दिया है, 
संपूर्ण ही अहित के विषय में दूर से त्रिद्ेष किया है अर्थात्‌ उसने सर्वथा अपने हितकों ही किया 
है, पुण्यवान भव्यों के होनेवाले अहित को नष्ट किया है, स्वर्ग और भनुष्य के सुख को अपने 
स्वाधीन करने के लिये मानो सत्यंकार दिया है, (व्यापारी लोग मार अपने को ही मिले इस 
हेतु से जो विक्रेता को मूल्य का कुछ भाग प्रथम ही दे कर माल को रोक लेते हैं, उसे सत्यंकार 
कहते हैं ।) तथा मुक्तिविषयक शासन को सूचना की है -वह शीघ्र ही मुक्ति का शासक 
होनेवाला है ।। ५३-५४ ॥ 


५२) ! वाड्छसि. 2 साधंम्‌. 3 याचनां करोषि. 4 सर्वज्ञबिम्बनिर्मापणाय यत्नं कुरुताम्‌ । ५३) 
 मन:कलुबता, 2 विनाशितम्‌. 3 7“ विदुरात्‌. 4 सुकृतिभिः हितानां वियोग: दुरात्‌ स्तम्भितो निरोधित 
इत्यथं: । ५४)  ब्यापारीवत्‌ साई दत्ता स्वर्ग प्रति. 2 आज्ञा. 3 निर्मापयता । 


- है ५७ ] - आहारदानादिफलम्‌ - ५५ 


]78) मर्त्येन संरचयता भतिमाप्रतिष्ठाँ 
आत्मा नरोत्तमपदे गमितः प्रतिष्ठाम्‌ । 
तन्नास्ति यज्ञ विहित॑ स्वहित॑ प्रशस्तं 
तपझ्नास्ति यञ्न दुरितं निखिल निरस्तम॥ ५५ 


79 ) स्वर्विषयमुक्तिभूर्य स्वहस्तितं सौख्यपत्रमालिखितम्‌ । 
श्रीमक्तेरिव दूतीं कारयता जनपतिमातेमाम्‌ | ५६ 


]80) सत्पुरुषाणां मध्य कृतो निबन्धों निवारितं पापस | 
जिनबिम्बविधापनतः समासतः फलमिद॑ सिद्धम ॥ ५७ 


जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा करानेवाले पुरुष ने अपनो आत्मा को पुरुषोत्तम के पद पर 
प्रतिष्ठित कराया है-उत्तम पुरुष की अवस्था को प्राप्त कराया है। ऐसा प्रशंसनीय कोई 
आत्महित नहीं है जिसे इसने नहीं किया हो, तथा ऐसा कोई पातक नहीं है, जिसे उसने नष्ट 
नहीं किया हो ॥ ५५ ॥ 


श्रेष्ठ मुक्ति की दूती ज॑सी जिनेन्द्र की प्रतिमा को निर्मापित करानेवाले सद्गृहस्थने 


स्वर्गीय विषयभोग की भूमि को अपने हाथ में कर लिया, एँसा मानो सुख का पत्र (रसीद), 
ही लिख दिया है । तात्पयं यह है, जिन प्रतिमा को निर्माण करानेवाला भव्य जीव शीघ्र ही 
स्वर्ग व मोक्ष के सुख को प्राप्त किया करता है ॥ ५६ ॥ 


जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा-विधि से मनुष्य सत्पुरुषों के समूह में अपना निबंध - 
संबंध-स्थापित कर लेता है, तथा पाप को रोक देता है। यह जिनबिब स्थापन का फल 
संक्षेप से सिद्ध है - कहा गया है। ५७॥ 


५५) ! मनुष्येन.2 ? “प्रतिमापदिष्टा, अध्रतिष्ठश्न तिमा. 3 नीतः. 4 कृतम । ५६ ) | स्‍्वगंगोचर, 2 
निर्माषकेन । ५७) निदान वा संबन्ध: । 


५६ - धर्मरत्नाकरः - [ ३. ५८- 


8 ) श्रूभकूगानतभूमिपालमखिलं न भायेये भृतल्लं 
द्रादेव पराकरोमिं तमपि स्वरगोहगनासंगमम्‌ । 
एतस्मिन्‌ भवसागरे निपततामालम्बने निश्चला 
भक्ति; केवलमस्तु नाथ भवतः पादारबिन्ददये ॥ ५८ 


इति श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धमरत्नाकरशास्त्रे आहारदान- 
जिनग्रहनिर्मा/५.४८८८णंनो नाम तृतीयों 5वसरः॥ ३ ॥ 


हे प्रभो! केवल मेरे भौंहों की कुटिलता से जिसके भूमिपाल नम्न हुए हैं ऐसी अखिल 
भूमि को भी प्रार्थना मैं नहीं करना चाहता तथा स्वगय देवांगना के उस संगम को भी मै नहीं 
चाहता - उस से दूर ही रहना चाहता हूँ । मैं तो केवल आपके चरणारविन्दों की उस भक्ति 
का चाहता हूँ, जो इस संसार-सागर में पडनेवाले जनोंकों निश्चल हस्तावलूम्बन देती है ॥५८॥ 


इस प्रकार तृतीय अवसर समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


५८) | पट्खण्ड. ? तिर॒स्करोमि. 3 जीयानाम्‌, 4 भवतु, 5 )? ९८ति तृतोयीवसर: । 


[ ७. चलुर्थों उबसरः ] 


( साधुपृजाफलम्‌ |] 


82 ) :क्‍्वाफलाने बहुशो 5पि सुदृत्तमाड्जि 
रन्धान्वितानि गुण त्यंसहस्तनाति । 
गुण्यो रु णराततरां परिपूरयेत 
तद्रत्कृती स्वहृदयय प्रविभृषणाय ॥ १ 
83 ) बल्ब-ध्टाट० च्य युक्‍त पात्रपरीक्षणम । 
सो 5वश्य बध्यते मुग्धो निःशीलेभ्यो ददाति यः ॥ २ 


84 ) मातापित॒कामद्घाप्र मतीन जयति प्रसत्तिरिह यस्य 
भविनां सहगामिफलः संघो 5सो -:४८्ातु ॥ ३ 


जेसे डोरा डालने के काये में समर्थ कोई कुशल कारीगर बहुतसे मोती अतिशय गोल 
होते हुए भी यदि वे छिद्रयुक्त हो तो वह उसमें डोरा डालता है, वेसे ही भव्य जीव सदा- 
चारादि गुणों से युक्त होकर भी उसने अपना हृदय अधिक उज्ज्वल करने के लिये गुणों से 
अतिशय परिपूर्ण करना चाहिये ॥ १ ॥ 

बलिराजा के बन्धन को देखकर पात्रपरीक्षा के विना बलि राजा के अविवेकपूर्वक 
दान देने व इसी कारण उस के वामनरूपधारी-विष्णु के बन्धन में पडने का विचार करके-- 
दाता को पात्र की परीक्षा करना उचित है । कारण कि जो मूर्ख निःशोल-सदाचाररहित 
अपात्र-जनों के लिये देता है वह अवश्य बाँधा जाता है-कमंबन्धन में पडता है ॥ २ ॥ 

जिस संघ को प्रसन्नता-वात्सल्यभाव-माता, पिता ओर कामघेनु आदि को जीतती है 
अर्थात्‌ उनसे भी वह भक्तों का अधिक हित करती है तथा जिसको प्रसन्नता का फल जीव के 


२) ! विचायं । ३) । प्रसन्नता. 2 यस्य संघस्य. 3 सह ... फल:., 4 पापात्‌ । 
८ 


५८ - धर्म रत्नाकरः - [ ४. ४-- 


85 ) यद्धक्तिप्रगुणा भवन्ति भविनः सेव्याः सभाग्येरंपि 
यदानादिविधानतद्च नियतं निःशेषसास्याक । । 
यदृध्यानानुगमाण्जगत्यपि सतां ध्येया मवेयुः सदा 
घोराधोधंघनाथन- सबषनः संघः स जीयाचचर” ॥ ४ 

86 ) संघो 5नघः स्फुरदनघेगुणोथ त्न- 
स्न्‍्#कर हितकरशअ शरौोरभाजाम्‌ । 
निःशेषसदू गुणानिवास : नान्द्रजन्मा 
मान्यों गुरुखिभुवने 5पि समो 5स्य नान्‍्यः ॥ ५ 

87 ) श्रीसंघतो जगति तीर्थकृद॑प्यपार- 
माहात्म्यभूमि रुदपादि यतो महडें: । 
मा> ८८: लत इवोत्तमजातिरत्न 
तंत्पूवमेव ननु को न नमस्यत मब्‌ ॥ ६ 


साथ भवान्तर में भी जाता है अर्थात्‌ परलोक में भी जो जीव के कल्याण को करती है, वह 
मुनि आदिकों का संघ मेरा पाप से संरक्षण करे ॥ ३ ॥ 

जिसकी भक्षित करने में तत्पर भव्यजन स्वयं भी भाग्यशाली जनों के द्वारा आरा- 
धनीय होते हैं, जिसके लिये दानादि देनेसे भव्य निश्चय से संपूर्ण सुखों की खान बनते हैं, तथा 
जिसके ध्यान के अनुसरण से ध्यातागण इस जगत में स्वयं सज्जनों के ध्येय बन जाते हैं, ऐसा 
घोर पातकसमूहरूप मेघ को अनुपम वायु के समान उडा देनेवाला वह मुनि आदि का संघ 
दीघंकाल तक जयवंत रहे ॥ ४॥ 

समस्त सदगुणों के निवासस्थानस्वरूप मुनिराजों से उत्पन्न वह निर्दोष संघ चमकने- 
वाले अमूल्य गुणसमूहरूप रत्नों का समुद्र हो कर प्राणियों का हित करनेवाला है इस संघ को 
मान्य गुरु ही समक्षना चाहिये । इसके समान त्रेलोक्‍्य में और दूसरा कोई नहीं है ॥ ५॥ 

महा समृद्धि के धारण करनेवाले उक्त संघ से अपार माहात्म्य की भूमिस्वरूप 
तीर्थंकर इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार की माणिक्य पव॑त से उत्तम जातिवाला रत्न 
उत्पन्न होता है । इसलिये ऐसे संघ को पूर्व में ही नमस्कार कौन नहों करता है ? सब ही उसे 
पूर्व में नमस्कार करते हैं ॥ ६ ॥ 


४)  यस्य संघस्य. 2 गुणयुकता भवन्ति. 3 संसारिजीवा:. 4 भाग्यवन्तपुरुषे:. 5 यस्य संघस्य. 6 
संघस्य. 7 पृष्ठगामित्वात्‌. 8 आराध्या:. 9 यः संघ: पापौधमेघसमू हस्य पवन: । ५)  उत्पादक:. 2 नमस्काराहुं:. 
3 संघस्थ । ६) ! तीर्थक रत्वम्‌. 2 योनि:. 3 उत्पन्न: 4 महद्धियुक्तात्‌ श्रीसंघात्‌. 5 तस्मात्‌. 6 श्रीसंघम्‌ । 


“४.९ ] “ साधुपूजाफलम्‌ - ५९ 


]88 ) क्‍लशाप सपदि <«दुरनामपय॑ 
< त्वाध्यम्ुष्य परिपुष्यति भागषेयम्‌ । 
आलापभानम १५ लुम्पति पात- नान 
काँ योग्यतां तनुमतां तनुते न योगः ॥ ७ 
89 ) ओऔसंघे परि जिते किसु न यत्संपूजितं पूजके - 
रेतस्मिन_ गहमागते किस्रु न यत्कल्याणमभ्यागतम्‌ । 
एतत्पाद: पढथादिएडाए। पुंसां महापातक॑ 
मूधेस्थेन विलीयते यदधिका श॒ु(: स्तदआाद मुतम्‌ ॥ ८ 
90 ) यार «चनात्र॑ भक्‍त्या विभाजित वितनुते फल॑ विशदम्‌ । 
तोयमिव शुक्तिसंपुटपतितं मुक्ताफले विमलम्‌ ॥ ९ 
इस संक्लेश के नाशक संघ के सुंदर नाम के स्मरण मात्र से भी प्राणी का भाग्य 
(पुण्य) शीघ्र ही परिपुष्ट होता है। इसके नामोच्चारण से भी पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार 
उसका संबंध प्राणियों की कौनसी योग्यता को विस्तृत नहीं करता है? अर्थात्‌ संघ की भक्ति से 
मनुष्य विशेष योग्यता को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


पूजकों के द्वारा श्रीसंघ की पूजा की जानेपर अन्य कौन नहीं पूजा गया ? अर्थात्‌ 
संघ की पूजा से देवपूजा तथा शास्त्रपूजा आदि का भी फल प्राप्त होता है। इस श्रीसंघ के घर 
पर आने से कौनसा कल्याण अपने घर में नहीं आया? अर्थात्‌ संघ के घर पर आने से कूटुम्ब 
का महान्‌ हित होता है। मस्तक पर लगाई गई संघ के चरणकमल की रज से पुरुषों का 
महापातक नष्ट होकर उससे जो अधिक शुद्धि होती है, यह आइचये की बात है । तात्पये, यह 
है कि रज (धूलि) मलिन है और मलिन के संघ से कभी शुद्धि नहीं होती परन्तु इस पवित्र 
संघ के चरण स्पर्श से अतिशय पवित्रता को प्राप्त हुई उक्त रज के मस्तकपर लगाने से जीव 
का पापमल नष्ट होता है। इसलिये उससे आत्मा के शुद्ध होने में कोई आदइचर्य नहीं है ॥ ८ ॥ 


यहाँ जो कुछ भी अतिथि के लिये भक्तिपूर्वंक विभाजित किया जाता है-दिय 
जाता है-वह दाता के लिये इस प्रकार निमंठ फल को विस्तृत करता है जिस प्रकार कि 
सीपके मध्य में गिरा हुआ जल निर्मल मोतो को विस्तृत करता है॥ ९॥ 


फकपिफक्िक्निकी पक्की 








७) | विनाशकम्‌. 2 आश्यम्‌. 3 संघस्य. 4 पोषयति. 5 सौभाग्यम्‌. 6 प्राणिताम्‌. 7 संघस्य 
संयोग:। ८) ! जने: वा पूजाकरणशीलै:. 2 श्रीसंघे. 3 संघस्य. 4 धूल्या, 5 थे उकस्यन. 6 जनेबु संधेष्‌, 
वा' 7 आश्चरयम्‌ । ९) । संघे. 2 विभाग कृतम्‌. 3 विस्तारयति. 4 नि्े्ल॑ बहुमूल्य वा । 


६० “ घर्मरत्नाकर: -- [ ४. १०- 


]9]) अनचधे संपक्षेत्रे श्रद्धाम्‌ तासंक्‍्त. प्तमल्पमपि | 
जनयति फल विज्ञालं बटबाजमिव न वटहक्षम्‌ ॥ १० 
[92) वित्त वितीर्ण विस्ती्णे पवित्रे पात्रसत्तमे 
संघे संजायते 5नन्त॑ गतमर्णमिवाणवे ॥ ११ 
]93 ) समस्तः पूजितः संघ एकदेशे 5पि पूजिते | 
विन्यस्ते मस्तके पुष्पे पूज्यों जायेत पूजितः ॥ १२ 
94 ) गजब्रजस्येव॑ हि देर5दत: संधस्य मुख्या झुनयः प्रणीताः 
तेम्यः प्रदानं विधिना निदान॑ निर्वाणप्यन्तसुख़ावलीनाम्‌ ॥ १३ 
95 ) साधवों जरूगम तीर्थ जल्पज्ञानं च साधवः | 
साधवो देवता मूतोंः साधुभ्यः साधु नापरम्‌ ॥ १४ 
96) तीर्थ ज्ञान स्वर्गिणो नोपकुयु। सत्त्वानित्थं साधसाथों यथोच्चेः । 
धर्माधमंप्ररणाव ; णाम्यामर्थानर्थीं साधयन्‌' बाधयंश्र ॥ १५ 


निर्दोष संघरूप खेत में श्रद्वा्पी अमृत से सोंचा गया - श्रद्धापुबंक दिया गया -दान 
प्रमाण में अल्प भी हो तो भी वह इस प्रकार विस्तृत फल को उत्पन्न करता है जिस प्रकार 
कि उत्तम खेत (भूमि) में जल से सींच कर बोया हुआ वट का बीज विज्ञाल वटवृक्ष को उत्पन्न 
करता है ॥ १० ॥ 

विस्तीणं, विशुद्ध व योग्य पात्ररूप संघ में दिया हुआ धन समुद्र में गये हुये पानी के 
समान अनन्त बन जाता है ॥ ११॥ 

संघ के एक विभाग की भी पूजा करने पर समस्त संघ पूजित होता है। ठीक है - 
मस्तक के ऊपर फल के चढानेसे पूज्य व्यक्ति का समस्त ही शरीर पूर्जित होता है॥ १२॥ 

जेसे दिग्गजेन्द्र हाथियों के समूह के मुख्य माने जाते हैं, बसे ही मुनिजन संघ के 
मुख्य माने जाते हैं। उन मुनियों को विधिपूर्वक दिया गया दान मुक्तिपयेन्त समस्त सुख- 
समूहों का कारण होता है।॥ १३ | 

मुनिजन मानो जंगम - चलते फिरते -तीर्थ व बोलनेवाले ज्ञान हैं। वे मुनि देवता 
स्वरूप हैं । लोक में उन मुनियों से उत्कृष्ट और दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १४ ॥ 

ज्ञान चूँकि प्राणियों को संसाररूप समुद्र से पार कराता है, अतः तीर्थ उसे ही समझना 
चाहिये । साधुसमूह प्राणियों को धर्म में प्रेरित कर उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करता है 


'ह#श्गाकाीन 


१०) ! बपितम्‌. 2 पृथिव्याम्‌ । ११) ! दत्तम्‌. 2 उत्तमे. 3 उत्द्यते. 4 ? ? ते नूनं ग”, 5 जलम्‌, 
6 'सागरे। १२) ! धृते. 2 पुजाहें: । १३) । हस्तिसमूहस्य. 2 मुनिभ्य:. 3 कारणम्‌ । १४) | श्रृतज्ञानम्‌ । 
१५) । देवा:, 2 उतकारं न कु :. ३ जोवान्‌. 4 करोति. 5 द्वाभ्यां कृत्वा. 6 कथयन्‌. 7 नादायन्‌ । 
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97 ) साधूपदेशतः सर्वों धर्ममा्गः प्रवर्तते । 
विना तु साधु भिः सर्वा तद्ोता विनिवतते ॥ १६ 


98 ) दशन बोधअ्रणं सुनिभ्यो नापर॑ मतम्‌ । 
त्याच्च नापर पूज्य कथ्थ पूज्या न साधव३ ॥ १७ 


99 ) क्वचित्त्रय॑ द्रय॑ वापि दशनार्थोद्यम/ क्वचित्‌ । 
प्रायो न निगुंणो लिडगी स्तुत्यः सबंस्ततश सताम्‌ ॥ १८ 


200 ) चित्रे 5पि लिखितो लिझगी बन्दनीयो विपश्चिता । 
निश्चेताः कि पुनश्चितं दधानो जिनशासने | १९ 
20] ) नानारूपाणि कर्माणि विचित्राश्रित्तरत्तयः | 
मनन्‍्दा अपि बहिहेत्यां विमलाश्रेतसा पुनः ॥| २० 


तथा पाप का निवारण करके उनकी होनेवाली हानि को भी रोकता है | अतएव वह उनको 
जिस प्रकार उपकार करता है उस प्रकार देव उनका उपकार नहों कर सकते हैं अथवा तीथ॑ं, 
ज्ञान और देव प्राणियों का ऐसा उपकार नहों कर सकते हैं जेसा की साधसमूह धर्म की 
प्रेरणा और पाप के निवारणद्वारा उनव। अतिशय उपकार करता है ॥ १५॥ 

सब धर्म का मार्ग साधु के उपदेशसे ही चाल रहता है। यदि साधु नहीं हो तो 
उनके विना धर्म की सब बात ही समाप्त हो जाती है ॥ १६॥ 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों उन मुनियों से कुछ अन्य नहीं 
भाने गये हैं, - उनको रत्नत्रय स्वरूप ही समझना चाहिये , तथा इस रत्नत्रय से कोई अन्य 
वस्तु जगत में पूज्य नहीं है। इसलिये वे साधु पूज्य केसे नहीं हैं? अवश्य ही बे पूजने के 
योग्य हैं ।॥ १७ ॥ 

उपयुक्त सम्यग्दर्शनादि में किसी के वे तीनों, फ्रिसीके दो और किसीका केवल 
सम्यग्दर्शंन के लिये ही प्रयत्न रहता है। परंत्रु लिगी -जिनलिगका धारक साधु -प्रायः उक्त 
सम्यग्दशेनादि गुणों से रहित नहीं होता है। अतः सत्पुरुषों को जिनलिग के धारक सब ही 
साधुओं की स्तुति करनी चाहिये | १८ ॥ 

चित्र में लिखा हुआ अचेतन भी साधु विद्वान्‌ के द्वारा वन्दनोय होता है । फिर भला 
जो सचेतन साधु अपने चित्त को जिनागम या जैनधर्म में लगा रहा है उसका तो कहना ही 
क्या है ? अर्थात्‌ वह तो सब के द्वारा वन्दनोय होना ही चाहिये ॥ १९ ॥ 

जिस प्रकार बाहच्च क्रियाएँ अनेक प्रकार की होती हैं उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ- 


१६) | धर्म मार्गंस्य । १८) । स्तवनाहं: । १९) ! पण्डितेन. 2 चेतनारहिता:, 3 धारयन्‌ । २०) 
4 कार्याणि. 2 बहिराचरणे. 3 चित्तेन ति्मछा सुनयः । ह 
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202 ) मनसा वचसा दृह्ट -॥येनापं समज्यंत । 
आत्ननांन, जन॥ सर्व: कथंचन करोत्यतः || २१: 
203 ) तस्मान्महान्तों गुणमादद-- दोषानशेषानपि संत्यजन्तु । 
ग्रहन्ति दुग्ध जलसुत्छजन्ति हंसाः स्वभावः स निजः शुचीनाम ॥ २२ 


204 ) शहृन्‌ नामापि नामेह कुब॑न्‌ नामादिक॑ पुनः । 
जिनस्य भनन्‍्ये मान्य! स्यात्तद्भक्तानां स्वभावतः ॥ २३ 


205) लेखवाहो 5पि भृपस्य स्वामिभक्तेनियुक्तके! । 
मान्यते निशुंणो5प्येत लिड्गी 55/:5जियेः ॥ २४ 


206 ) सबज्ञों हृदये यस्य वाचि सामायिक करें | 
धमेध्वजो जगज्ज्येष्टो ग्रामंणीगु (८:00 ॥ २५ 


मानसिक विन्तन--भी अनेक प्रकार के होते हैं। कितने जीव बाहय आचरण से हीन दिखते हुये 
भी मनोवत्ति की अपेक्षा निमंल हो सकते हैं ॥ २० ॥ 

जो मने व वचन से देखा गया है वह शरीरसे भी उपाजित किया जाता है - शरोर 
की प्रवृत्ति भी बेंसी ही हुआ करती है। इसलिये समस्त जन किसी न किसी प्रकार से आत्म- 
हित करता ही है॥ २१ ॥ 

इसलिये जो महापुरुष है उन्हें सब दोषों को छोडऋर गुणों की इस प्रकार ग्रहण 
करना चाहिए जिस प्रकार कि हंस पानी को छोडकर दूध को ग्रहण किया करते हैं । सो योग्य 
भी है, क्‍योंकि जो निर्मल होते हैं उनका यह निजी स्वभाव होता है ॥ २२॥ 

लोक में जो जिनेश्वर के नामको ग्रहण करता है - उसका स्मरण करता है व नमस्कार 
आदि को भी करता है वह जिनभकक्‍तों को स्वभावसेही मान्य होता है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥२३॥ 

जो राजाका लेख ले जानेवाला दूत होता है वह भी स्वामिभकत राजपुरुषों के 
आदर का पात्र होता है | इसी प्रकार जिन को जिनमत में अनुराग है वे निर्गुण - सम्यग्दशनादि 
गुणों से रहित-भी साधु का आदर किया करते हैं ॥ २४ ॥ 

जिसके हृदय में सवंज्ञ, वचन में सामायिक और हाथ में धर्म का ध्वज- पीछि-है वह 
लोक में श्रेष्ठ और गुणिजनों में अगुआ होता है॥ २५ ॥ 

२१) ! कर्म. 2 उपाजेयता. 3 आत्महितम्‌ । २२)  गहनन्तु. 2 निर्मेलपुरधाणाम्‌ । २३) ॥ नाम 

गुछन्‌ सन्‌. 2 अहो. 3 नमस्कारादिकम्‌. 4 वन्दनीय:. 5 तस्य जिनस्य भकतानाम्‌ । २४)  नियोगिधिः । 
२५)  मुनीश्वरस्य. 2 प्रतिलेलन: पिच्छिकेत्यथं:. 3 अग्रणी:, 4 मुनि: । 


“४. ३० | “ साधुपृूजाफलम्‌ - ६३ 


207 ) न सन्ति येषु देशेष साधवों धमंदीपकाः 
नामापि तेषु धर्स्य जायते न कुतः क्रिया ॥ २६ 


208 ) धर्म कुबन्ति रक्षन्ति वर्धयन्ति सुमेघसः 
कथ न वन्धा विश्वस्य॑ साधवो धर्म्रेधसंः ।। २७ 


209 ) करणकारणसंमतिभिख्रिधा वचनकायमनोभिरुपाजयन । 
कथमपीह शुभाशुभचेतसां मुनिजनो 5जनि पूजनभाजनग्र || २८ 


20 ) ज्यायथपान्न श्रेयश्रित्त स्वायत्त सदहेहे वित्तम । 
एतंलम्यं पुण्येः पूर्ण मुक्तिप्राप्तेयाने तर्णण ॥ २९ 


2]) क्रेषांचिच्चित्ततित्त भवति भुवि ठणां दानयोग्य न पात्न॑ 
पात्रे प्राप्ते परेषां गुणवति भवतो नोचिते चित्तवित्ते । 
स्याच्चित्त नापरे द्वे द्वितयमपि भवेत्‌ कस्पचित्रेव वित्त 
वित्ते कस्यापि नोमे उभयमपरि न तद॒दुलभं यत्समग्रम्‌ || ३० 


जिन देशों में धर्म को प्रकाशित करनेवाले साधु नहीं रहते हैं, उन देशों में धर्म का 
जब नाम भी नहीं रहता है तब भला आचरण कहाँ से हो सकता है ? ॥ २६ ॥ 
धर्म के विधाता निर्मलबुद्धि साथु धर्म का आचरण, संरक्षण और वृद्धि भी किया 
करते हैं । फिर भला वे लोक के वन्दनीय केसे नहीं होते हैं ? || २७ ॥ 
कृत, कारित और अनुमत इन तीन के साथ वचन काय और मन से (पुण्य) उपाजित 
करनेवाला मुनिजन यहाँ निमंल व कलषित चित्तवालों के लिये जिस किसी भी प्रकार से पूजा 
का पात्र हुआ है ॥ २८ ॥ 
उत्तम पात्र, योग्य पुण्य, मन की स्वाघीनता और समोचीन गृह में संपत्ति का सद्भाव; 
यह सब सामग्री पूर्णरूप से भाग्यशाली मनुष्यों को पुण्योदय से प्राप्त होतो ह। इसे मोक्ष 
प्राप्ति के लिये शी प्रगामी यान - रथ आदि वाहन - के समान समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
इस संसार में कितनेही धमंप्रेमी सज्जनों के मन में धमंप्रेम और दान के योग्य धन 
भी रहता है, परन्तु उन्हें दान के लिये योग्य पात्रकी प्राप्ति नहों होती । हसरे किन्‍हीं को 


२६)  देशोबु । २७) । सुष्ठुबुद्धियुक्ता:. 2 त्रेलोक्यस्य. 3 धर्मकर्तार: | २८) ] कृतका रितानुमते:. 2 
मुनि: सन्‌, 3 जगति. 4 भव्यानाम्‌. 5 अभूत्‌। 2९) | उत्तमपात्रम्‌. 2 स्वाधीनम्‌. 3 चतुष्कम्‌, 4 कारणाय. 
5 शीक्रमू। ३०)  पात्रे. 2द्वे. 3द्वे पात्वित्ते. 4 पात्र चित्तम. 5द व पात्रचित्ते. 6 पात्र चित्तम, 7 न 
वित्त. 8 यस्मात्‌ समस्त दुलंभम । 


६४ “- धर्म रत्नाकरः,-- ४. ३१- 


22) ज्ानोत्तमं किमपि किचन दशनादचं 

पात्र पवित्रितजगत्जयसच्चरित्रम । 

किंचित्तपोगुणमयं द्विगुण समग्रे - 

युक्त गुणेः किमपि पृज्यमशेपमेव | ३१ 
23 ) भिथ्यात्वध्वान्तविध्वंसे पटीयांसो महोजस: | 

सुहत्ताः कस्य नो पृज्याः स्थुः सूर्यो इव सरयः ॥ ३२ 
24 ) तारका इव भूयांसः स्वश्काश «शा नरा१ 

/शयन्तस्तस्वाने दुलेभा भास्करा इव ॥ ३३ 


2]5 ) चलकाशपटवा बहवो हि पापाः 
संतापका हुतवहा इव सन्ति लोके । 
प्रीणाक्रेथ+ प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वाः 
सत्त्वाधिकां शशधघरा इव पुण्यठ॒भ्या।ः ॥ ३४ 





रत्नत्रय से विभूषित पात्र ता प्राप्त होता हैं, परन्तु उनके चित्त में धर्मप्रेम और धन दोनों भी 
नहीं रहते । किन्हों का चित्त तो होता हैं परन्तु तदनुकूल वित्त और पात्र दोनों भी नहीं होते 
हैं । किन्‍्हीं के चित्त और पात्र होते हैं, परंतु इस योग्य वित्त नहों होता हैं । तथा किसोके पास 
चित्त तो होता है पर वित्त और पात्र नहीं होते हैं । इस प्रकार सब सामग्री दुलंभ हो है ॥३०॥ 

कोई पात्र ज्ञान से उत्तम, कोई देन से पूर्ण औजौर कोई जगत्त्रय को पवितन्न करने- 
वाला सम्यक्‌ चारित्र से युक्त होता हैं । कोई पात्र तपोगुण से युक्त, कोई दो ग्रुणों से युक्त 
और कोई पात्र सब गुणों से परिपूर्ण होता है । ये सब हो पात्र पूज्य हैं ॥ ३१॥ 

सूर्थ के समान भिथ्यात्वरूप अंधकार के नष्ट करने में अतिशय चतुर, महातेजस्वी 
और उत्तम चारित्र के धारक आचार किसको पृज्य नहीं होते हैं? ।। ३२ ॥ 

ताराओं के समान अपनेको ही प्रकाशित करनेवाले पुरुष तो बहुत हैं, परंतु सूय के 
समान अन्य जीवादि तत्त्वों को प्रकाशित करनेवाले पुरुष दुर्लभ हैं ।। ३३ ॥ 

लोक में थोडेसे प्रकाश को धारण करनेवाले पापी लोग तो बहुत हैं। ऐसे लोग 
अग्नि के समान संताप को उत्पन्न किया करते हैं । परंतु संपूर्ण बस्तुतत्त्व को प्रकाशित करते 
हुए वात्सल्य रखनेवाले धेयंयुक्त लोग चन्द्र के समान पुण्यसे ही प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ३४ ॥। 

३१) ! बहुनोक्तेन. 2 समस्तमुनिगणन्‌ । ६०) । प्रकाशवन्तों बुद्धिवन्तरच. 2 प्रतापवन्तः:. 3 
वुसाकाराश्चारित्रयुक्ताश्च. 4 भवेयु:. 5 आचायां: साधव इत्यथे:। ३३) ! बहव: । ३४)  प्रवोणा:. 2 
अधिकक्रियावन्त:. 3 उत्तमपुरुषा:. 4 देवयोगात्‌ रूष्या: । 


“४. दै८ | “सा: पूजाफेलूम्‌ - ६५ 


26 ) उज्जासयन्तों जाडचस्य॑ पदार्थानां प्रकाशकाः । 
भास्करा इव दुष्पापा) साधवो विश्वपावनाः || ३५ 
27 ) निःश्षेपनिर्मलगुणान्तरसारहेतों 
संसारसागरसम्त्तरणेकसेतो । 
ज्ञाने यतेः सति सतामतिपृजनीये 
दौजेन्यमन्यगुणवीक्ष णमेव मन्‍्ये ।। ३६ 
28 ) आलोकेनेव संतापं हर॒न्ते 3तिमनोहराः । 
बुधप्रिया विलोक्यन्ते क्वापि पुण्येदिगम्बराः || ३७ 
29 ) ब्ञानाधिकों वरनरः स्वपरोपकारी 
सुक्तक्रियो 5पि मतमुख्नमयन्‌ महात्मा । 
सुष्ठय्यतों 5पि करणे न॒ सुशास्त्रशन्यः 
स्वार्थ प्रिय/ः कुशलताबिकलो वराकः ।। ३८ 


जो सुर्य के समान जडता को - शैत्य व अज्ञानान्धकार को - नष्ट करके पदार्थों को 
प्रकाशित करते हुए विश्व को पवित्र किया करते हैं ऐसे साधु लोक में दुल्लंभ ही हुआ 
करते हैं ॥ ३५॥ 

अन्य समस्त निमंल गुणों का श्रेष्ठ हेतु, संसाररूप समुद्र से पार करने के लिये अद्वितोय 
पुल के समान और सज्जनों के द्वारा अतिशय पूज्य ऐसा ज्ञानग्रुण यदि मुनि के पास विद्यमान है 
तो फिर उसके अन्य ग्रुणों का देखना - उनकी अपेक्षा करना -दुष्टता ही है, । ऐसा मैं 
समझता हूँ ॥३६ ॥ 

जो अतिशय मनोहर, विद्वतृप्रिय, मुनिराज अपने दर्शन से ही लोगों के संताप को 
नष्ट किया करते हैं वे दिगम्बर मुनिराज पुण्योदय से ही कहीं पर दिखते हैं। अर्थात्‌ ऐसे विद्वान 
मुनिराजों का दर्शन दु्ंभ है॥ ३७॥ 

जो ज्ञान में श्रेष्ठ उत्तम पुरुष अपना व अन्य का भी उपकार करनेवाला है, वह महात्मा 
क्रिया से - चारित्र से - हीन होता हुआ भी मत को- जैन शासन को - समुन्नत करनेवाला है 
इसके विपरीत जो करण में -क्रिया में-तो भली भाँति प्रयत्नशील है, परन्तु उत्तम शास्त्रज्ञान से 
रहित है वह बेचारा कुशलता से रहित हो कर स्वाथें में ही प्रिय है - उसी में अनुरक्त 
रहता है ॥ ३८॥ 

३५)  [ उज्जाडयन्तो ? ] उद्वासयन्तः. 2 जडतायाः शीतस्य । २६) । समस्तगुणमध्यसार- 
फारणभूते. 2 ब्रतिन:, 3 दर्शनादि । ३७) ! बुधनामा ग्रह: पण्डितदच, 2 यतयश्चन्द्राश्य । ३८) स्वकीय- 
मतम्‌ उन्नति नयन्‌ । 

९ 





६६ “ धर्म रत्नाक₹ः - [४. ३१९- 


220 ) जैन भभावयति शा «नमाझूगसार्थ 
यो बोधयत्यनुपमः कृपया परीत 
त्यक्तक्रियः कथमसों न न स्‍्तपस्बा " 
स्वाध्यायतो न हि तपो 5स्त्यधिक न कृत्यंग् || ३९ 


22! ) सज्ज्ञानिनों मूखंमतोव साधुये: कष्टचेष्टानिरत स्तुवीत । 
मागेश्मन्धं स वदेत सुदृष्टे स्तेजस्तमो व्याहरते सम सः ।। ४० 


222 ) एनांसि यो 5छिपप्ररणसा विनि नन्‍्ति वाचा 
मोह व्यपोहति दशापि पुनः पुनाति | 
संगेन दुःखमपनीय तनोति सौख्य॑ 
ज्ञानी सतां स महितो 5न्न महानुभावः ॥ ४१ 


223 ) ब्लाने सति भवत्येव दशेनं सहभावतः । 
तेनोम॑यमिद पज्यं विभाग तु विशेषतः || ४२ 


जो अनुपम मनुष्य जेनमत की प्रभावना किया करता हें तथा दयासे युक्त होकर 
प्राणिसमह को प्रबोधित करता है वह मनुष्य क्रिया से हीन होकर तपस्वी केसे नहीं है ? वह 
तपस्वो है ही । ठीक है - स्वाध्याय से अन्य कोई तप और उससे अधिक कोई दूसरा कृत्य 
नहीं है ॥ ३९॥ 

जो साधु उत्तम ज्ञानियों को छोडकर कध्टक्रिया करने में - कायक्लेश में तत्पर ऐसे 
मूर्ख साधु की स्तुति करता है वह मानो मार्ग जानने वाले को अन्धा तथा उत्तम ८लॉवालेक 
तेजको अन्धकार कहता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 

जो अपनी चरणरज से पाप को नष्ट करता है, वाणी से मोह को दूर करता है, आँख से 
लोगों को पवित्र करता है तथा संगति से उनके दुःख को नष्ट कर के सुख को विस्तृत करता है 
वह ज्ञानी महानुभाव सज्जनों से पूजित होता है ॥ ४१॥ 

ज्ञान के होनेपर दर्शन होता ही है, क्योंकि वे दोनों साथही होते हैं। इसलिये सम्य- 
श्दक्षंन ओर सम्यग्ज्ञान दोनों भी पुज्य हैं। उस ज्ञान और दर्शन को पृथक्‌ मानकर विषिष्ट 
श्रुत श्ञानावरण के क्षयोपशम से वे विशेष रूप से पूज्य हैं ॥ ४२॥ 





३९) । प्रकाशयति. 2 जीवसमूहम्‌. 3 संयुक्तः 4 त्यक्तव्यापार:. 5 आत्मचिन्तनतः, आगमचिल्त- 
नंतः. 6 करणीयम्‌ । ४०) । सुझञानिनो मध्ये यो मू् वन्दते. 2 स्तोति. 3 शोभननेत्न पक्षे सम्यग्दर्शनम्‌. 4 
कथयति | ४१) ] पापानि. 2 पादघुल्या. 3 विनाशयति. 4 स्फेटयति. 5 दृष्टया. 6 इृत्वा. 7 दूरीकृत्य. 8 
विस्तारबति. 9 स पूजित:. 0 छोके । ४२)  तेन का रणेन. 2 श्ञान-दर्शनम्‌. 3 भेदे कृते सति विशेषत:ः पृज्यम्‌ । 


“ढ डंडे ] “ साधुपुजाफलम्‌ - ९७ 


224 ) उक्त च गुणभद्रे 
यश श्रत्वा द्वादशारू्गीं कृतरुचिरथ त॑ विद्धि ।वस्ता 
संजातार्थात्‌ कृतश्रित्मवचनवचनान्यन्तरेणायदृ ष्टिः 
दृष्टि; साढ्गाउन्गबाहयप्रववचनमवगाहथोच्छि ता यावग [+ 
क्ेवल्यालोकिता्थें रुचिरिद्र ५ मांवाद गादेति रूढ़ा | ४२१ 
225 ) शुभश्रषा धमेरागो जिनगुरुपदयोः पूजनाधुद्मश्च 
निर्विदच्चेरसमशमरुपास्तिक्यलिझगानि येपाम्‌ । 
शदूकाकाइक्षाद्य मावो जिनवचनरते धार्मिके बन्धुबुद्धि 
श्रद्धानं सप्ततत्त्व्यामिति गुणनिधयः सदृद शस्ते 5पि पश्या। ॥ ४३ 


226 ) दश ने प्रथमकारणमुक्‍त मुक्तिः750:८ मुनिमुख्येः | 
ब्वानमत्र सति तावदवह्य संभवेदपि न वा चरणं तु ॥ ४४ 


गुणभद्वाचार्य कहते हैं-- 

जो द्वादक्ांग को सुनकर तत्त्वश्रद्धान होता है उसे विस्तार सम्यर्दृष्टि कहते हैं । 
आगम वचनों के विना सुने ही किसी अर्थ के ग्रहणमात्र से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है 
वह अर्थ सम्यग्दशन है । आचारांगादिक बारह अहृुग ओर अडझुगबाह॒घ श्रुत के अवगाहन से 
जो सम्यग्दशेन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ सम्यग्दशेन कहते हैं। केवलज्ञान से संपूर्ण पदार्थों के 
देखने पर जो उत्कृष्ट श्रद्धा होती है उसे परमावगाढ सम्यग्दशंन समझना चाहिये ॥ ४२४७१ ॥ 

आगम के सुनने की इच्छा, धर्म में अनुराग, जिनेश्वर और निग्नेन्थ गुरुवरणों की पूजा 
आदि में - छक्‍्तता, संवेग - संसारसे भीति, अतिशय निर्वेद - भव व भोगों से विरकक्‍्ति, अनुपम 
शमता - राग-द्ेंष का अतिशय अभाव - और आस्तिक्य -दुृढतर यथार्थ तत्त्वश्रद्धा; ये 
सम्यग्दशेन के चिन्ह जिन के विद्यमान हैं, जो षांका व कांक्षा आदि दोषोंसे रहित हो कर जिन- 
बचन के प्रेमी ऐसे घामिक जन में बन्धुबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी जीवादिक सप्त तत्त्वोंमें दुढ 
श्रद्धा होती है; ऐसे गुणों के निधि स्वरूप वे सम्यग्द्ष्टि भी पृज्य हैं ॥ ४३ ॥ 

श्रेष्ठ मुनियों ने मोक्षरूप महल के प्राप्त करने में सम्यग्दशेन को प्रमुख कारण कहा 
है । सम्यग्ददंन के होने पर सम्यरज्ञान अवश्य उत्पन्न हो जाता है, परन्तु उस के होनेपर 
सम्यक्‌ चारित्र उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी उत्पन्न होता है॥ ४४ ॥ 

यह सम्यग्‌दशेन इतर संपूर्ण ग्रुणों की प्राप्ति का कारण, समस्त सुखोंकी निधि, बाधा- 


४२२१)  कृतरुचि: भवति. 2 पुरुषम्‌. 3 जानीहि. 4 बिना. 5 व्याश्याता: कथ यन्ति । ४३) ! 
निर्वेग:. 2 उपशमयुक्‍तमुनिगणणेषु. 3 सम्यग्दृष्टीनाम्‌. 4 सप्तानां भाव: (समाहार:) सप्ततस्वी, तस्यां सप्त- 
ततर्त्यां विषये. 5 सम्यगृदुष्टय: ॥ ४४)  कारणाय. 2 गणधरदेवेः जिन: वा. 3 दशशने. 4 भवति | 





९८ - धर्म रत्नाकरः: -- [ ४. ४५-- 


227 ) इंदमशषर जान्तरसाधनं सकलसौरूयानध नमबाधनम । 
कुगतिसंगतिद्ूरनिवारणं निखिलदारुणदूषणंदारणः ॥ ४५ 
228 ) अपगतो 3पि झ्लानश्चरण द्‌ दुशि स्थिरतरं सुतरां पार ज्यते । 
शुमसतमहतां बहुमानतः परिणतिश्चरणे 5पि मवेदिति॥ ४६ 
229 ) साधु ८८६ हीनो 5पि समानो नान्यसाधमिः । 
भग्नो 5पि शातकुम्मस्य कुम्भो मृत्स्नाघटेरिव ॥ ४७ 
230) यद्यव्‌ दुःखमास्वाम्यादनुष्ठानं न दृश्यते । 
केषांचिद भावचारित्र तथापि न विहन्यते || ४८ 
23) सातिचारचरित्राश्व काले 5न्न किल साधवः । 
कयितास्तीथनाथेन तत्तथ्यं कथमन्यथा ।। ४९ 
232) कालादिदोषात केषांचिदथलीकानि विलोक्य ये | 
सत्र कुबते 5नास्थामात्मानं वम्चयन्ति ते ॥| ५० 


रहित तथा आत्मा को कुगति के - नरक - पशु आदि दुर्गेति के - संग से बचाकर समस्त 
भयंकर दोषोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ४५ ॥ 

कोई मुनि चारित्रसे भ्रष्ट हुआ है, परन्तु यदि वह सम्यग्दशन में अतिशय स्थिर है 
तो वह स्वयं ही पूजा जाता है। कारण यह कि उस निमेलबुद्धि मुनि की महाम्‌ नियोंका अति- 
शय विनय करने से अथवा महापुरुषों ने बहुमान करनेसे चारित्र में भी आगे प्रवृत्ति हो 
सकती है ॥ ४६ ॥ 

जिस तरह सोने का घडा फूटने के बाद भी मिट्टी के अनेक (अच्छे ) घडों के समान 
नहीं होता, उसी प्रकार जेन म्‌नि चारित्र से हीन होने पर भी अन्य अजेन साधुओं के समान 
कदापि नहीं होता है । वह उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ ही होता है ॥ ४७॥ 

यदि आज दुखमा नामक पंचमकाल के प्रभावसे संयम का आचरण नहीं देखा जाता है 
तो भी किन्‍हीं साधुओं के भाव चारित्र नष्ट नहीं होता है । चारित्र के परिपालनका अभिप्राय 
तो रहता ही है ॥ ४८ ॥ 

इस पंचमकाल में साधुओं का चारित्र सदोष रहेगा, ऐसा जो तीर्थंकरने कहा है वह 
अन्यथा केसे हो सकता है ॥ ४९॥ 

काल आदि के दोष से कुछ साधुओं में दोषों को देख कर जो भव्य सभी जैन साधुओं 
में अश्रद्धा करते हैं वे अपने आपको ही घोखा देते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥५० ॥ 

४५) ! दर्शनम्‌. 2 विदारकम्‌ । ४६) ! रहित:. 2 कथंभूतः सुनि:, दुशि स्थिरतर:. 3 द्रब्यलि- 

इुगी. 4 मुने:। ४७) ॥ परदशंनयतिभि:. 2 मृत्तिका । ४८) | पञ्चम #झविशेषात्‌ । ४९)॥ पण््चमकालछे 
2 बादिदनन. 3 बचनय्‌. 4 सत्यम्‌ । ५०) ! असत्यानि. 2 अनादरं निन्‍्दां वा । 


“४. ५५ ] “ साधुइजाफलम्‌ - ६९ 


233) बहन्ति चेतसा द्वेष वाचा गृहन्ति दृषणम्‌ । 
अनम्रकायाः साधनामधमा दशेनद्विष: ॥|५१ 


234) इहेवानिध्टाः शिष्टानां मृता यास्यन्ति दुर्गतिम्‌ । 
द्राधयिष्यन्ति संसारपनन्तं क्लिष्टपानसाः ॥ ५२ 


235) इदं विचिन्त्यातिविविक्तचेतसा यमेव किंचिहुणमल्पमण्जस। 
विलोक्य साधुं बहमानतः सुधीः प्रपुजयेत्यूणंभिवाखिलेगणें) ॥ ५३ 

236) तथा लभ्ेताविकर् फर्ल॑ जनो निजाद्विशुद्धात्परिणामतः स्फुटम । 
अभीष्टमेतत्‌ प्रतिमादिषुजने फल समारोपसमर्पितं सताम्‌ ॥ ५४ 


237) काष्ठोपलादीन्‌ पाे८ए-था ये पजयन्त्यत्र विशिष्टभावाः | 
ते भाष्नुवन्त्येव शु भानि नून॑ प्रत्यक्षसाधो: किम्रु पूजनेन ॥ ५५ 


जो मन से साधुओं में द्वेंघ करते हैं, वचन से उनके दोषों का प्रतिपादन करते हैं और 
जो साधुओं को देखकर शरीरके द्वारा विनय को प्रकठ नहीं करते हैं- उनकी वन्दना आदि 
नहीं करते हैं - वे नीच सम्यग्दशेनके द्वेषी हैं ॥ ५१ ॥ 

जो सम्यर्दृष्टिओं को अनिष्ट (मिथ्याद्ध्टि ) मानते हैं, वे मन में क्लेशका अनुभव करते 
हुए मरणोत्तर दुर्गंति में - नरक-तिरय॑च गति में - जाते हैं और अपने संसार में अनन्त कालूतक 
बढाते हैं ॥ ५२ ॥ 

यह सोचकर बुद्धिमान मनुष्य जिस साधु को कुछ थोडे से गुणोंसे संयुक्त व अल्प 
(हीन) देखता है उसे वास्तव में वह समस्त गुणों में परिपूर्ण जेसा मानकर उसकी निमंल 
अन्त:करण से बहुत विनय के साथ पूजा करें ॥ ५३॥ 

ऐसा करने से भव्य जन अपने विशुद्ध परिणामों से नि३चयत: पूर्ण फल को प्राप्त 
करता है। तथा स्थापना निक्षेप के आश्रय से प्रतिमादिक पूजन में जो फल प्राप्त होता है वह 
सत्पुरुषों को अभीष्ट है ॥ ५४॥ 

जो विशिष्ट परिणामोंसे संयुक्त भव्य जीव यहाँ देवबुद्धि से -यथार्थ देव मानकर- 
लकडी एवं पाषाण आदिसे निर्मित मृर्तियों की - पूजा किया करते हैं वे निश्चयसे शुभ फलों को 
प्राप्त करते हैं। फिर भला प्रत्यक्ष में स्थित साधु की पूजा करने से क्या वह फल नहीं प्राप्त 


होगा ॥ ५५ ॥ 





५१) ! मानसेन. 2 अविनीता:. 3 शज्रवः: | ५२) ! दीघंतरम्‌ । ५३)  सामस्लथ्येन । ५४) ॥ 
परिपूर्णमू: 2 समारोपणंन । 


७७० “ घूम रत्ना र: «« [४. ५६- 


238) कालोचितं साधूजनं त्यजन्तो भार्गन्ति ये 5न्‍्ये कृषियः सुसाधुम्‌। 
ते दात ४/६४४४७७ हीना यास्यन्ति दुर्योनिषु दुर्दुरूठाः ॥ ५६ 


239) ग्रासादिमात्रदाने 5पि पात्रापात्रपरीक्षणम्‌ । 
शुद्राः कुवेन्ति ये केचितू न ततू स्या «छब्टलक्षणम्‌ ॥ ५७ 
240) गेहे समागते साधों भेषजा ६ ::॥ या । 
अवज्ञा क्रियते यत्तत्‌ पाठक किमतः परम्‌ ॥ ५८ 
24॥) अन्यत्रापि सधमंचारिणि जने मान्यें विशषान नौ 
दृष्टे साधुनिधों निधावनिधने बन्धाविवातिग्रिये | 
यस्योलठ :६::ताडहाससु भगे स्यातां न नेत्रानने 
दूरे तस्य जिनो वचो 5पि हृदये जैने न संतिष्ठते |५९ 
242) बविलोक्य साधलोक॑ यो विकासितविलोचनः । 
अमन्दाननन्‍्द्सदाह स्यात्‌ स देही सुदश्शनः ॥ ६० 


जो दुबंध्धि मानव कालोचित - समयपर प्राप्त हुए - साधुओं को छोडकर अन्य उत्तम 
साधुओं को ढूंढते हैं वे दुर्जन उन्हें दान न देनेके कारण दाता और पात्र दोनों से रहित हो कर 
दुःखदायक योनियों में परिभ्रमण करेंगे ॥ ५६ ॥। 

जो कितने हो क्षुद्र मनुष्य आहारादि मात्र के देने में भी पात्र - अपात्र की परीक्षा 
करते हैं, उनमें सज्जनों का लक्षण नहों है ॥ ५७ ॥! 

औषध आदिकी इच्छा से साधु घर आने पर जो उनकी अवज्ञा की जाती है उससे 
अधिक पाप और अन्य क्‍या हो सकता है ? उसे महापाप ही समझना चाहिये ॥ ५८॥। 

सन्‍्मान के योग्य अन्य भी - गृहस्थ भी--सार्धामक जनके, विशेषकर साधुओं में श्रेष्ठ 
मुनि के दृष्टिगोचर होनेपर अविनश्वर निधि अथवा अतिशय स्नेही बंधु के दृष्टिगोचर होने के 
समान जिस सत्पुरुष के नेत्र और मुख आनन्द, प्रफुल्लता एवं हास्य से सुन्दर नहीं होते हैं उसके 
हृदय में जिन भगवान्‌ तो दूर रहें, किन्तु उनके वचन भी - उनका सद्पदेश भी - स्थित नहीं 
रह सकता है ॥ ५९॥ 

साधु जन को देखकर जिस के नेत्र आनन्द से प्रफुल्लित हो उठते हैं, तथा जिसके 
हृदय में अतिशय आनंद का प्रवाह उत्पन्न होता है उस मनुष्य को सम्यर्दष्टि समझना 


चाहिये ॥ ६० ॥ 


५६) | बवावसरम्‌. 2 त्यजन्त: सनन्‍्तः 3 वाञ्छन्ति. 4 दुष्टा:। ५८)  विषये । ५९)  कुत्मापि 
2 पुृथ्य. 3? "०. /.०टै.). 4 दे भवेताम्‌. 5 नेत्रमुखे. 6 जेन॑ वचोडपि । ६०) जीव: । 
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243) हृद॑ द्नसर्वस्व॑मिद दर्शनजीवितम्‌ । 
प्रधान दर्शनस्येदं॑ यद्वात्सल्यं सघमेणि।। ६१ 


244) येषां तीयेकरेष भाकषतरदरला पापे जगुप्सा परा 
दाक्षिण्यं सम्न॒ुदारता सममति: सत्त्वोपकारे रतिः | 
ते सद्धमंमहाभरेकधवलाः पोता भवाम्मोनिधों 
भव्यानां पततां पविज्रितधराः पात्र पर॑ं सद दुशः ॥ ६२ 


245 ) चारित्रिणस्तणमणीन्‌ गणयन्ति तुल्यान्‌ 
पक्यन्ति मित्रमिव शत्रमरागरोषाः 
कि भूयसा निजवपुष्यपि निमब- 
ये ते पर त्रिभवनायितमत्र पात्रम | ६३ 

246 ) ये नित्य भा पशा्टाणहितमतयों 5 <त्यसत्थागयुक्ता-- 
स्त्यक्तस्तेया मगाक्षीमुल इल्ाभमुखा सुक्तमुक्तादिमूच्छाः । 
मूर्ता धर्मा इवेते जितमदमदना मन्दिरं मन्दरागा 
पादीयेः पांशुपांते रिह यतिपतयः पुण्यभाजां पुनन्ति।। ६४ 


साधमिक जन के प्रति जो अनुराग प्रकट किया जाता है, इसे सम्यग्दक्षंन का सर्व॑स्व 
तथा उक्त सम्यग्द्शन का प्राण और प्रधान समझना चाहिये ॥ ६१ ॥ 

जिन महापुरुषों के, तोर्थकरों के विषय में अनुपम भक्ति, पापाचरण में अतिशय ग्लानि 
सरलता, उदारता, समबुद्धि - राग-द्वेष का अभाव -- और प्राणियों के उपकार में अनु राग हुआ 
करता है, वे असाधारण बेल के समान समीचोन धर्म के महाभार के धारण करने में समर्थ और 
संसाररूप समुद्र में गिरते हुए भव्य जीवीं के लिये जहाज के समान हुआ करते हैं। पुृथिवी को 
पवित्र करनेवाले वे सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्कृष्ट पात्र के समान होते हैं ॥६२ ॥ 

चारित्र के धारक जो मुनिराज तृण और रत्नों में समान बुद्धि रखते हैं, जो राग-द्वेष से 
रहित होते हुए शत्र्‌ और मित्र क। समान समझते हैं; और अधिक कहने से क्‍या, किन्तु जो अपने 
शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते हैं, वे त्रैलोक्य से पूजित उत्कृष्ट पात्र हैं ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ६३॥ 

जो सदा प्राणियों की रक्षा में सावधानतापूर्वक अपनी बुद्धि को छगाते हैं, जिन्‍्हों ने 


५ कारलाक्ट दा पणताचाक८ाककान्‍यथात सपा, 





सा कहा 





६१) | जैनमतस्य सम्यग्दर्शनस्य वत्‌ । ६२) ! मुनीनां क्षावकानां वा. 2 निन्‍्दा. 3 उपशमे मति:. 
4 सम्यरदुष्टय:.। ६३) ! मुनयः चारित्रयुवता:. 2 कि बहुना. 3 छोके । ६४)  सावधानयुक्ता मतय:. 
2 मुक्ताफलादि, 3 पादधूलिभि:. 4 पात़ं [ पवित्र ] कुव॑न्ति | 
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247 ) बन्धन बन्धनिषन्ध्न सनिधन बाध्य धन धीधना- 

थित्र पुत्रकलत्रमित्रनिवह नियेन्त्रणाकारणम्‌ । 

सं॑चिन्त्य विचारचारुमतयों निमुक्तये तसि 

ते चिन्तामणिवद्धवन्ति मविनां पु०"।८: न। मन्दिरे ॥ ६५ 
248 ) ये स्त्रेण न तुणाय रूपरुचिर॑ लोष्टाय नाष्टापद॑ 

रम्यं थाम सुधाविधानधवर्ल “72८डछोपमम्‌ । 

मन्यन्ते न कुटीरकाय सुनयो धन्यस्य धामाजिरे 

ते तिष्ठन्ति महीषधानि यदि वा स्यु३ पुण्यभाजः करे ॥ ६६ 
249 ) तथ्य पथ्यंमगर्वितं सुनिपुण माघ येवर्य 

कार्येण प्रविचाये जल्पति धिया यो 5ल्‍पं विकल्पक्षमम्र । 

धन्येमान्द ८८८ऐ पुनिगणश्रेवंविधो 5वाप्यते 

छत्उ्व6 मपादपः परिसरे पुण्यात्मभिर्लम्यते ॥ ६७ 





विस पाए इप्ादरमवीमति॥:ऊ+...आभ वमासाथमममयाभाया दहला. पालामकाम+. डा. मपाणल-+.....मशाामनक, 


असत्य का त्याग कर दिया है, जो चोरी से दूर व स्त्री के मुखावलोकन जनित सुख से विमुख हैं 
जिनका मोती आदि से ममत्व नष्ट हो चुका है, जो यानो मूतिमान धमं के ही समान हैं, जिन्हों ने 
गये और काम को जीत लिया है, तथा जिनका राग-भाव मन्द हुआ है; ऐसे बे मुनिराज 
अपने चरणरज से पुण्यवानों के घर को पवित्र किया करते हैं ॥ ६४॥ 

जो निर्मल बरुद्धिरहप धन के धारक सज्जन बन्धुओं को कमंबन्ध के कारण, धन को 
नश्वर और पीडा का कारण, तथा पुत्र, पत्नां एवं मित्रों के समुदाय को अनेक दु:खों का 
कारण समझ कर विवेक से सुन्दर बुद्धि को धारण करते हैं बे मुक्ति प्राप्ति के लिये स्थिर 
रत्नत्रय में उद्यत होते हुए पुग्यववान भव्य जनों के भवन में चिन्तामणि के समान सुशोभित 
होते हैं॥ ६५ ॥ 

जो सुन्दर युवतिसम्‌ ह को घास के समान व सुवर्ण को मिट्टी के ढेले के समान भी नहीं 
मानते हैं, जो चूनाके पोतने से शुभ्न ऐसे हिमालय पर्वत के समान उन्नत सुंदर प्रासाद को घास की 
झोंपडी के समान भी नहों समझते है,ऐसे वे मुनिराज पुण्यवान्‌ पुरुष के गृह के मध्य में आकर 
रहते हैं अथवा मानो वे पुण्यवान्‌ भव्य के हाथ में महान्‌ औषधि के समान प्राप्त होते हैं ॥६६॥ 

जो मुनिसमूह का्यवश बुद्धिसे अतिशय विचार करके सत्य हितकर, गव से रहित व 


किम शशशियकिण करशय कर की" हि शहरी 





६५) ! बन्धनफारणम्‌. 2 सविनाशम्‌. 3 बाधाकारकम्‌. 4 समृहम्‌. 5 पीडानाम्‌. 6 मुनयः 7 
मुक्तिकारणाय- 8 स्थितवन्त: । ६६)  स्टत्राणां रूप॑ स्त्रेणम्‌. 2 धुवर्णमू. 3 गृहम्‌. 4 हिमालयसदशम्‌ 
5 पुण्यपुरुपस्य- 6 गृहप्राढ्गणे. 7 इव. 8 पुण्यपुरुषस्‍््य । ६७) । सत्यम्‌. 2 हितम्‌. 3 प्रवोणम्‌. 4 मिष्टतया 
प्रधानम्‌. 5 गृहप्राब्गणे 6 लस्‍्यते. 7 गृहनिकट । 
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250 ) युक्तायुक्तविचारचव्चुरधियः' पण्चास्तिकायादिषु 
भिश्राचित्तसचित्तवस्तुविषयां कुयुंः परिस्थापनाम्‌ । 
प्र।:/ 60 एस यणाः सु» तनाबायान्ति ते मन्दिरे 
काम कामदुघा विशन्ति सदने गावो हि -ण्यात्मनाम्‌ ॥ ६८ 
25] ) यो मज्जीरकमण्ज॑सिव्जितरवेः भ्रीराजहंसस्वन 
न्यवकुर्वार्ण मल विलोक्य ललनालोक॑ लखसनन्‍्भ बलम्‌ । 
पन्‍्थानं मथितोरुमन्मथशरः पश्यन्‌ शनेगेच्छति 
धन्यस्येष शहारूगण घझुनिगणः पादेः समाक्रामति ॥६९ 
252) त्रिभुवनमिदं व्याप्त चित्रे अराचर॑जन्तुभिः 
स्वभरणपरे: पीढां कर्तु परस्य सदोधतेः। 
कथमपि तनुत्यागे 5प्यन्यं हिनस्ति न य; सदा 
कथमिव प्ुनिर्मोन्यो न स्यात्स देव इवापरः ॥ ७० 
चातुर्य से परिपूर्ण ऐसे उत्तम एवं मधुर वचन को परिमित मात्रा में बोलता है, जो वस्तु क॑ 
निर्णय करने में समर्थ होता है, ऐसे मुनिसमूह को भाग्यवान पुरुष ही अपने गृहके आँगनमें 
प्राप्त किया करते हैं | सो ठीक भी है, अपने घरके आँगन में उत्तम कल्पवृक्ष पुण्यात्माओं को 
ही प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ 
जिनकी बुद्धि जीव, पुदुगल, धर्म अधर्म ओर आकाश इन पाँच अस्तिकाय द्रव्यों के 
संबंध में योग्य व अयोग्य का विचार करने में दक्ष है; जो मिश्रन-सचित्त-अचित्त, अचित्त और 
सचित्त वस्तुओं के विषय में परिस्थापना - परित्याग अथवा विचार -करते हैं; तथा जो 
प्राणिरक्षण में सदा तत्पर रहते हैं; ऐसे वे उत्तम पात्र पुण्यशाली जन के घर पर आया करते 
हैं । ठीक है - अतिशय अभीष्ट को प्रदान करनेवाली कामघेनु गायें पुण्यात्मा पुरुषों के घर में 
ही प्रविष्ट हुआ करती हैं ॥ ६८ ॥ 
जो मुनिसमृह नू पुरों की मनोहर अव्यक्त ध्वनि से राजहंस की आवाज को अतिशय 
तिरस्कृत क येबा७ औंर कटिभाग को विभूषित करनेवाली करधनी से सुशोभित ऐसे रमणी- 
जन को देखकर काम के प्रबल बाणों को»नष्ट करता है - उसके वशीभूत नहीं होता है- तथा 
मार्ग को देखकर मन्दगति से - ईयासमिति से -गमन करता है ऐसा वह साधुसमूह अपने 
पाँवोंसे चलकर भाग्यशाली पुरुष के गृह के आँगन मे पहुँचता है ॥ ६९॥ 
अपना पेट भरने के लिये अन्य को सदा पीडा देने में उद्युक्त हुये अनेक प्रकार के त्रस- 
६८) ॥ मुनयः... 2 द्रव्यपदार्थादिषु » 3 बुबंन्ति. 4 त्यागम्‌. 5 रक्षा. 6 पुण्यवताम्‌- 7 मुनयः. 
8 अत्यर्य मु. ६९) ! मुनिगण:. 2 नृपुरमनोशम्‌., 3 नूपुरदाव्द:. स्वनिते वस्त्रपर्णानां भूषणानां तु छिड्जजितम्‌, 
अभिषातम्‌- 4 निर्धाटितं वा जितम्‌. 5 यो मुनिगण: पश्यन सन्‌ मन्दं मनन्‍्दं गच्छति. 6 मुनिगण: ७०) | 


नानाप्रकारे:. 2 त्रसस्थावररूपम्‌. 3 परमांसेरात्मोदरपूरकः:. 4 उद्यमपरायणर्जीबै:, 5 न मारयति. 6 प्रकृष्ट: । 
१० 
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253) लोभक्रोधाये; पराणनाशे 5प्यसत्य॑ 
ये नो भाषन्ते उशेषमाषाविधिन्नाः | 
लोकातिक्रान्तेः क्रान्त ।नन्‍तारुसत्त्वाः 
सत्तव स्ते बाचा 5प्येनसो दरयन्ति ॥ ७१ 


254) निपतितमपि किंचित्‌ -7&<-:।४ न्यदोय॑ 
विषविषघरकलप -न्खटबूर“नल्पम | 
विजतबिषमलोम ये जगज्जातशोभा 
गरहमतिशुभभाजां ते भजन्ते यतीन्द्राः॥ ७२ 


255) रामाणां नयने पंयाजजयथनो लोले पयोबुदबुदो 
स. +न्‍्ता कलशोपमों घनकुचो पीनो च मांसा- दी । 
वक्‍त्र पृर्णशजश्ञारः ककान्ति -छय-चमापनद्धास्थिक्क 
यः सद्भावनया सतां स भवन पुण्यात पुनीते झुनिः ॥ ७३ 


स्थावर जन्तुओं से यह त्रेलोक्य व्याप्त हो रहा है। परन्तु जो शरीर के त्याग करने का प्रसंग 
आनेपर भी किसी प्रकार से भी अन्य प्राणी का घात नहीं किया करता है ऐसा अहिसा महा- 
ब्रत का धारक मुनि, भला दूसरे देव के समान, कैसे मान्य - आराधनीय नहीं होता है ?॥७०॥ 

समस्त भाषाओं के विधान को जाननेवाले जो मुनि प्राणोंके नष्ट होनेपर कभी क्रोध 
व लोभ आदिके वशीभूत हो कर असत्य नहों बोलते हैं तथा लोक का उल्लंघन करनेवाले अपने 
लोकिक गुणों से जो उच्च मान्य पुरुषों को उल्लंघनेवाले हैं, ऐसे बे सत्य महात्रत के धारक 
मुनि अपनी वाणीसे भी प्राणियों को पाप से दूर किया करते हैं ॥ ७१॥ 

जो मुनिजन मार्ग आदि में गिरे हुए दूसरे के सुवणं आदि किसीपदार्थ को थोडीसी 
भी मात्रा में ग्रहण न कर के उसे विष अथवा सपे के समान घातक समक्षते हैं और 
इसीलिये भयानक लोभ के जीत लेने से जो लोक में शोभाको प्राप्त हुए हैं ऐसे वे अचौय॑ 
महात्रत के धारक मुनिराज अतिशय भाग्यशाली महापुरुषों के घर को जाते हैं ॥ 3२॥ 

जो साधु कमल को जीतनेवाले स्त्रियों के चंचल नेत्रोंकी अस्थिर जल बुदबुदों के 
समान, घट के समान मनोहर, सघन व स्थूल स्तनों को मांसकी कीलों के सदृश और पूर्ण 

चन्द्रमा के समान कान्तिवाले मुखकों चमडे से ढकी हुई हड्डियों से व्याप्त देखता है, वह 

ब्रह्मचये महात्रत का धारक साधु सदभावना से सत्पुरुषों के घरको उनके पुण्योदय से ही पवित्र 
किया करता है ॥ ७३ ॥ 


खा्ि 





७१) जञातार:. 2 जीवान्‌. 3 पापानि। ७२)  परकीयम्‌. 2 विचारयन्ति. 3 प्राप्त. 4 अति 
पुष्यवताम्‌. 5 आप्नुबन्ति | ७३) द्वे नयने. 2 कमलूजयिनी. 3 चड्चले नेत्रे ढे. 4 जलबुद्बुदा गणयति 
5 भांसपिण्डो रूपी वा सदुष्दी पद्यति. 6 बः मन्येत. 7 पवित्रीकरोति । 
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256) हरिहरभप्ुु्खं सःराछुर जितवतः स्वशरमंवनत्रयम । 

विजयिनं मदनस्य मदच्छिद नमति कश सुमतिने घुनीश्वरम ।। ७४ 
257) न वीतरागादपरो 5स्ति देवों न ब्रह्मचयाद '/ तपो 5स्ति । 

नाभंतिदानात्‌ परमस्ति दानं चरित्रिणो नापरमस्ति पृतप ॥ ७५ 
258) विश्व येन वन्ची कृत कृतषियों 5ऋत्ये ऋृताः सोद्यमा 

भाण्टाद्या बिकृतादः), नटभटाश्रित्नाकृती कारिताः । 

ते निर्जित्य परिग्र हग्र हमहो ये धध्यात्माचन्ता ता 

धन्यस्येव तपोधना गरुणधना धामानि ते 5ध्यासते ॥ ७६ 
259) निर्मेग्नडोक॑ गुरुलोभसागरं तरन्ति संतोषतरण्डकेन । 

न पादपक्येरिह सप्य निःस्पहाः स्पृश्नन्ति ते पातकिनां तपोधना। ।। ७७ 





जिसने विष्णू और महादेव को आदि ले कर देव व दानवों सहित तीनों हो 
लोकों को अपने पुष्पमय बाणों के द्वारा जीत लिया ऐसे उस जगद्विजयी कामदेवके भी मान को 
मदित करने वाले काम विजेता मुनिराज को कौनसा निमेल बुद्धिधारक मनुष्य नमस्कार नहीं 
करता है ? अर्थात्‌ उस की सब ही विवेकी जन आराधना किया करते हैं ॥ ७४ ॥ 

लोक में वीतरागको छोडकर दूसरा कोई देव, ब्रह्मचर्यं को छोडकर दूसरा कोई तप, 
अभयदान को छोडकर दूसरा कोई दान और चारित्र के परिपालक मुनिराज को छोडकर दूसरा 
कोई पवित्र प्राणी नहीं है ॥ ७५ | 

जिस परियग्रह रूप ग्रहने विश्वको अपने अधीन कर लिया, बुद्धिम।नों को प्रयत्नपूर्वक 
अक्ृत्य में नियुक्त किया, भांड (बहुरूपिया) आदिकों को विकारयुक्त किया और श्रेष्ठ नटों 
(अथवा नट एवं सुभटों ) को अनेक आक्ृति के धारक बना दिया, ऐसे उस परिग्रहरूप पिशाच 
की जीतकर जो आत्मध्यान में लीन हुए हैं ऐसे वे समीचीन गुणरूप धन के धारक तपोंधन 
परिग्रह महाब्नरती मुनिराज किसी पुण्यवान के ही घर में प्रवेश करते हैं । सामान्य जनों के लिये 
वे दुलेभ हैं ॥ ७६ ॥ 

जिस लोभ रूप महासमुद्र में समस्त लोक ही निमग्न हो रहा है उस अपार लोभरूप 
समुद्र को जो संतोष रूप नौका के द्वारा पार कर चुके हैं, ऐसे वे निःस्पृह तपोधन मुनिराज 
पापियों के घर को अपने चरण कमलों से स्पर्श नहीं करते हैं ॥ ७७ ॥ 





७४) | जेता. 2 स्ववाणे:. 3 कामस्य. 4 मदविनाशकम्‌ । ७५) ! न अभयदानात्‌. 2 पवित्रम्‌ । 
७६) । परिग्रहप्रहेण. 2 अकायें. 3 नाताप्रकारा:. 4 पुण्यव॒तः मन्दिरे, 5 आश्रयन्ति तिष्ठन्ति ।७७) ! गृहम्‌ । 
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260) एवंविधानि पात्राणि पविभितजगन्त्यहो | 
कियन्ति सन्ति लोके 5ञ्न॒ कियन्तः कल्पपादवी) || ७८ 
26]) प्रायो 5स्ति नेकगुणमञममत्रमत्र 
' द्विजेगुंणेरतुग्त सुतरां दुरापम्‌। 
मत्वेति पात्र मुपलम्य विचक्षणानां 
नोपेक्षण क्षणमपि क्षमतें क्षगाणाम ॥ ७९ 
262) यतिपति भिरसंगेः संगतिः पुण्यलूभ्या 
परिणतिरपि दाने दुलेभा मन्दभाग्ये। । 
उचितसुचितंमन॒च्चेवेस्तुं देयं दुराप॑ 
त्रित्य॑मिद्‌ : दारे! को 5प्यवाप्नोति पुण्ये। || ८० 
263) प्राप्ते 5पि पात्रे सुलभ न वित्त 
वित्ते 5पि पुण्येः पुनरेति चित्तम | 
दाने त्रयं को 5पि भवाब्पिसेतुं 
प्राप्नोति कल्याणकलापहें-म्‌ ॥! ८१ 


लोक को पवित्र करने वाले वे पात्र भला संसार में कितने हैं ? अर्थात्‌ ऐसे उत्तम 
पात्र लोक में क्वचित्‌ ही उपलब्ध होते हैं । सो ठीक भी है, क्‍यों कि, यहाँ लोक में कल्पवृक्ष 
कितने हैं ? ॥ ७८ ॥ 

लोक में प्रायः सम्यग्दशंनादि गुणों में से केबल एक किसी गुण से युक्त भी पात्र नहीं 
उपलब्ध होता है, फिर भला दो - तीन गुणों से युक्त वह पात्र तो स्वयं अतिशय दुलंभ होगा, 
ऐसा समझ कर जो चतुर 0वं समर्थ दाता हैं वे उनको उपेक्षा एक क्षण के लिये भी सहन नहीं 
करते हैं ॥ ७९॥ 

निग्रेथ - परिग्रह रहित - मुनियों की संगति पुण्य से प्राप्त होती है, मन्द भाग्यवाले 
के मन में दान देने का विचार आना भी दुलभ है, इसके साथ देने के योग्य उत्तम वस्तु 
(८७०६१ ) भी अतिशय दुलंभ होती है । पात्र, दान देनेका विचार और उत्तम देय (आहा- 
रादि) वस्तु, इन तीनों को प्राप्ति पूर्व पुण्योदय से महान्‌ पुरुषोंकों हो होती है ॥ ८० ॥ 

पात्र के प्राप्त होने पर भी किसी किसी को धन के अभाव में उसके लिये देने योग्य 


७८) । अस्मिन्‌ संसारें. 2 दातार: | ७९) ] | पात्र ८ ] ऋषि. 2 संसारे. 3 युक्तम्‌. 4 दुष्प्रापं, 
5 प्राप्य । ८०) । बाह्याभ्यन्तरपं गरहितै:. 2 पुरुषे:. 3 योग्य योग्यं. 4 अन्नादिक भक्ष्यवस्तु. 5 यते: संग- 
तिदनि परिणति: अन्नादिनक्ष्यवस्तु. 6 इद त्रिकम्‌. 7 पुण्प: कृत्या प्राप्ते सति । ८१) [ संसारसमुद्रे कि पाक 
विसं चित्त इति तयं फलम्‌. 2 गर्भादि. 3 कारणम्‌ । 





काश्गिकपिकीण किक 
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264) एु्ूबानबुछुच्चकैस्त्रयमवाप्य पृण्योदयात्‌ 
प्रभत्सकल जना न हि विलम्बितुं संगतम । 
विलोक्य मुनिसकृुल॑ विमलधीनिधान परे 
विव/7२ू हित॑ बते बलम्बत को 5पि किम ॥ ८२ 


265) त्यागों भोगो विनाशश्च विभवस्य त्रयी गतिः | 
हें यस्याद्यें न विद्येते नाशस्तस्यावशिष्यते ॥| ८३ 


266) दायादा आददन्ते दहति हुतवहो रनाथा हरन्ति 
स्‍्तेना मुष्णन्ति भूपो ःपहरति रटतां भाटयेत्वा कृकाटिस । 
भूढानां याति बा धनमिति निधन धीधना धौधनानां 
साधू नामपेयित्वा 5सखलिंतमगलितं  पालित॑ मज्जते 5ग्रे ॥ ८४ 


आहारादि सामग्री सरलता से प्राप्त नहीं होती, फिर यदि इस योग्य धन भी हुआ तो दान देने 
का विचार भी मन में पुण्योदय से हो प्रादुर्भूत होता है। दान के निमित्त संसाररूप समुद्र से 
पार करने के लिये पुल के समान हो कर जो कल्याण परंपरा की कारणभूत उपयुक्त तीनों की 
प्राप्ति होती है वह किसी विरले हो पुण्यात्मा को हुआ करती है ॥ ८ १॥ 

हैं भव्यजनो ! पूर्व पुण्योदय से उन अतिशय दुलंभ तीनों के प्राप्त हो जाने पर फिर 
प्रमाद के वशीभूत हो कर विलंब करना योग्य नहीं है । क्‍या कोई ऐसा निमंलबुद्धि मनुष्य है 
जो उत्कृष्ट निधिके समान हितकारक मुनि को देखकर विधि को जानता हुआ भी इसके लिये 
विलम्ब करता है ? ॥ ८२ ॥ 

दान, उपभोग और नाश ये धन की तीन अवस्थाएँ होती हैं । जिस सत्पुरुष के यहाँ 
उस धन की त्याग और भोग ये दो प्रथम अवस्थाएँ नहीं हैं, उस के उस घन की नाश रूप 
तीसरी अवस्था ही शेष रह जाती है ॥ ८३ ॥ 

मू्खों के धन को उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जो कुटुम्बीजन नियमानुसार उसके अधिकारी 
होते हैं वे ग्रहण कर लिया करते हैं, कभी कभी उसको अग्नि भस्मसात्‌ कर देती है, यदि 
व्यसनी हुए तो वेश्याएँ उसे खा डालती हैं, अवसर मिलने पर चोर उसे च्रा लेते हैं, अथवा 
अपराधी प्रमाणित होनेसे उनके रोते चिल्लाते रहने पर भी गला दबा कर राजा उसका अप- 
हरण करा लेता है; इस प्रकार उन मू्खों का धन पात्रदान के बिना यों ही अतिशय नाश को 
प्राप्त हो जाता है। किन्तु उसके विपरीत बुद्धिमान सत्पुरुष उसे आहारादि के रूप में बुद्धिमान 


८२) वित्त चित पात्रम्‌. 2 प्रकृष्टम. 3 अहो । ८२) त्यागभोगौ. 2 त्रिषुमष्ये न(? )। ८४) ॥ 
सापत्ना भ्रातर:. 2 गृछ्ते. 3 अग्नि: 4 वेश्यादय:. 5 चौरादचोरयन्ति. 6 राजा गृह्मति. 7 कन्दनं कुवंताम्‌ 
8 विनाशम्‌. 9 दातार:. 0 समपंयित्या.  पूर्णम्‌ । 
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267) वियोगेनायोगो भवति विभ॑वेश्चेद्रि मचिनां 
विना किंचित्कार्य १६८:टिताप१ परवज्ञों" । 
वर धर्मायासों ८/:८०८॥- तोषितपर: 
प्रमोदाय स्वस्थ स्ववशविहितः साधितहितः ॥। ८५ 


268) अनन्तगुणमक्षयं भवति रक्षित साधुमिः 
सुपात्रविनियों जत ननु परत्र धमार्थिन न्‌ । 
प्रयाति निघन॑ धन सदनसंचितं निश्िचतं 
तथापि न धनभ्रिया ददति मोहराजों बली ।| ८६ 


269) ददति सति कदाचिन्मूलनाशे 5पि लोभात्‌ 
इह हि शतसहख्त॑लाभसंभावनायाम्‌ । 
ध्रुवबहगुणलाभे नो परत्राथेनाथा 
जयति जनसमूहं मोहयन्‌ मोहमल्लः ॥ ८७ 


साधुओंको दे कर विना गिरे पडे संरक्षित व अविनश्वर रूप से उसका उपभोग किया करते 
हैं। इस प्रकार उन बुद्धिमानोंका धन नष्ट न हो कर भविष्य में भी बना रहता है ॥ ८४॥ 
यदि घनिकों के धन का नाश नहीं हुआ अर्थात्‌ वह यदि उनके पास बना रहा तो 
वह धन विना किसी प्रयोजन के ही दूसरों को पीडा देनेका कारण व पराधीन होगा। जो वैभव 
धर्म और निर्मेल लोगोंको सन्तुष्ट करता है वहो वैभव योग्य है। ऐसा धन दाता के अधीन 
रहकर उसे आनंदित करता है वह उसके हित का कारण होता है ॥ ८५॥ 
उत्तम पात्र में प्रयुक्त हुआ धर्माभिलाषी जनों का घन साधुजनों से संरक्षित हो कर 
पर भव में पूर्व की अपेक्षा अनन्त ग्रुणी व अविनइ्वर होता है, यह निद्चित है | तथा उसके 
विपरोत जो धन धर में ही संचित रहता है वह धन की ऐसी स्थिति होने पर नष्ट होता है। 
खनानुरागी जन सत्पात्र में उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि 
भौंहरूप राजा बलवान है ॥ ८६॥ 
े लॉक में लाखों के लाभ की संभावना के होने पर धनवान्‌ मनुष्य लोभ के 
ही कर उंस धन के समूल नष्ट हो जाने पर भी लाखों दे डालते हैं। परन्तु परलोक में निश्चित 
ही बहुत भुणों के लाभ को सम्भावना के होने पर वे उस धन को नहीं दिया करते हैं - पांत्र- 








८५) | व्ययः. 2 विभूतिनि: सह. 3 संपदा युक्तानां पुरुषाणाम्‌. 4 धर्मंकार्याय श्रेष्ठम्‌. 5 जअसी 
अयोगः. 6 आत्मन: | ८६)  रक्षितं घनम्‌, के: साधुन्तिः 2 अहो. 3 विनाशम्‌. 4 घनिनः., 5 न प्रयच्छन्ति. 
6 मोहराश्: । ८७)  प्रयच्छन्ति. 2 लोके. 3 बहुतरं घनम्‌. 4 परत्र विषये. 5 धनिनः । 
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270) भोगारम्भपरिग्रहाग्रहवतां शील तपो भावना 

दुःसाध्या ग़हमेधिनां धनवतां दान सुदान पुनः 

यस्तन्नाषि निरुद्रधो द्रमकधी रोद्ं सम्मद्रोपमं 

संसार सं कुतस्तरिष्यति नरो दुष्कर्पापाकुम्‌ || ८८ 
27]) प्रकृतिचपल पुंसां चित्त प्रभच्छाः वल्ततः 

कथमपि यदा पृण्यैयात विदह्यायथतस: खम । 

भवति न तदा कालक्षेपः क्षमो विदुषामहों 

पुनरपि नवचादुझ नो वा चले सकले यतः॥ ८९ 
272) भ्राप्ते अये ये गमयन्ति कार ते वेगगच्छत्तरिकाधिरूढाः 

भूढा गृहीतु प्रांत ।यन्ते रत्नाकरे रत्नमयत्नदृष्टमू ॥ ९० 





दान में उसका सदुपयोग नहीं किया करते हैं। इसका कारण जो समस्त प्राणिसमूह को जीतने: 
वाला मोहरूप सुभट है वह जयवन्त रहा है । ॥ ८७ ॥ 

जो धनवान्‌ गृहस्थ पाँचों इन्द्रियों के विषय-भोग, आरम्भ और परिग्रह में आसक्त 
रहते हैं उनके लिये शील, तप व मैत्र्यादि भावनाएँ दुःसाध्य - दुलंभ - होती हैं । ऐसे गृहस्थोंकि 
लिये दान और वह भी सत्पात्र दात करना अशक्य होता है । जो द्रमकधघी - रुपये पैसे में बुद्धि 
रखनेवाला कृपण - शील व तप आदि को तो बात दूर, किन्तु उस दान में भी उद्यमरहित 
होता है - उसके लिये उत्सुकतापुर्वक कुछ प्रयत्न नहीं करत। है - वह दुराचरण रूप पाप से 
परिपूर्ण व समुद्र के समान अपार इस भयानक संसार को कहाँ से पार कर सकता है ? ॥८८॥ 

पुरुषोंका मन स्वभावतः चंचल होता है, इसीलिये वह इधर उधर दौडता है। यदि 
वह किसी प्रकार पृण्योदयसे दान के उन्मुख होता है तो फिर उस समय विद्वानोंकों विलम्ब 
करना योग्य नहीं है। कारण यह कि जब यहाँ सब ही कुछ अस्थिर है तब फिर से वैसा संयोग 
मिलना संभव नहीं है ॥ ८९॥ 

पात्र वित्त और चित्त इन तोनों के प्राप्त हो जाने पर भी जो कालक्षेप करते हैं - शीघ्र 
दान नहीं देते हैं - वे मूल मानो वेग से जानेवाली नौका पर आखरूढ हो कर रत्नों से भरे हुए 
समुद्र में विना प्रयत्न के ही देखे गये रत्न के ग्रहण करने की प्रतीक्षा करते हैं - तत्काल उसे 
नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ९० ॥ 





८८) 7 7 ग्रहवताम्‌ . 2 दुःसाध्या. 3 तत्र दाने. 4 जडबुद्धि: छोभी वा। ८९) ! बानसम्मुखं 
बित्तं भवति, 0 दानसुमुखं जातं चित्त. 2 विलम्बो न करणीय: 70 करणीय:. 3 था न भवेत्‌. 4 चपलं वा 
विनव्वरम्‌. 5 कारणात्‌ । ९०) ! चित्ते बिले पात्रे. 2 नौ: जलतरिका । 
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273) भव्य वासः इलाघनीयों निवासः शय्या वर्या प्राज्य॑भोज्य शुभाज्यम्‌ 
पात्र पाने भेषजादिप्रधानं भक्‍त्या देये स्संघे 5८ए7८वं ॥ ९१ 


274) यदौत्मनो 5तिवल्लभं जगल्यतं ८ दुलेभम्‌ । 
तदेव भक्तिभाजनेः प्रदेर्यमादते जेने! ॥ ९२ 


275) धमेकायें 5पि ये व्याजं छुबेते वित्ततत्पराः । 
आत्मानं १०चय-- चैस्ते नरा मूखंशेखराः ॥ ९३ 


276) भो जना भोजन यावन्न न्यस्तं साधुभाजने | 
समग्रमग्रमस्तावरु ज्यते स्वेच्छया कथम ॥| ९४ 


277) तीथेस्य मूल मुनयो भवन्ति मूल मुनीन भशनासनादे । 
यच्छन्निद धारयतं।. तीर्थ तद्धारणं पुण्यतमं वरेण्यम ॥ ९५ 


सुन्दर वस्त्र, प्रशंसनोय वसतिका, उत्तम शय्या -गादो आदि, देने के योग्य प्रचुर 
भोजन, पात्र, पीने योग्य वस्तु एवं औषध इत्यादि का दान सब संघ के लिये भक्तिपूर्वक विना 
निदान के - इस दान से मुझे स्वर्गादि की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा न करके - करना 
चाहिये ॥ ९१॥ 
#क्ति के भाजनभूत - भक्त - श्रावक जनों को ऐसे ही आहारादिक का दान आदरसे 
करना चाहिये जो कि अपने को अतिशय प्रिय व लोक में अत्यन्त दुलंभ होता है ॥ ९२ | 
जो धन में आसक्त रहनेवाले मानव धर्म कार्य में भी छल -कपट करते हैं, वे मूर्ख 
शिरोमणि स्वयं अपने को ही धोखा देते हैं। ॥ ९३ ॥ 
हे भव्य जनो ! जब तक साधु रूपो पात्र में संपूर्ण उत्तम भोजन को नहीं स्थापित 
किया है, तब तक तुम स्वेच्छासे स्वयं भोजन केसे करते हो ? ॥ ९४ ॥ 
मुनिजन तीर्थ के - धर्म के- मूल (प्रधान कारण) हैं और मुनियोंकी स्थितिका मूल 
कारण अन्न व आसन आदिक हैं । इसलिये जो श्रावक उन मुनियोंको अन्नादिक देते हैं वे उस 
तीथ॑ को धारण करते हैं। इस प्रकार तोर्थ का धारण करना अत्यन्त पृण्यदायक और 
श्रेष्ठ है ॥ ९५॥ 
९१) | मनोशवस्त्रम्‌. 2 प्रधाना 3 मनोज्ञ. 4 घृतम्‌. 5 भाजनम्‌. 6 दुग्ध जलादिकम्‌. 7 दातव्यम्‌ . 


8 कर्मेक्षयनिमित्तम्‌ । ९२ )  दानम्‌. 2 दातव्यम्‌. 3 आदरपूर्वकं: । ९३)१ भृषा. 2 असावधाना: । ९४) 
| मो छोका:. 2 समस्तम्‌ । ९५)। आहारआसनादि. 2 सन्‌. 3 तस्थ तीर्थेस्य. 4 श्रेष्ठम्‌ । 
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278) तीर्थें यह्ध॑व्या मवजलनिधेरुत्तरीतुं तरण्डं 
सम्यक्त्व केचिद्विरतिमपरे देशतः सबेतो 5न्ये । 
अडूगीकुर्वाणा; छुशलमतुलं कुबेते कारयन्ते 
तंत्स्यान्निः्शेष॑ शुभपरिणतेस्तीथ निर्वाइकस्य ॥ ९६ 


279) इह हि श॒हिणां निर्वाणाढूगं विहाय विहायितं 
जिनपरिहंटें) प्रो बा परं परिकोरतितम । 
न खल्‌ यदतो मुरूये 5स्ुष्मिश्नतीव हू तादरे 
कृतिमिरनिश भव्या भव्य भवाब्धितितीषया ॥ ९७ 


280) ग्लानादीनां पुनरवसरे सीदतां क्वापि वाह 
यत्नादेयं स्वयम्नुरुतरं दापनीयाः परे 5पि । 
काले दत्त विपुलफलदं येन संपद्मते 54: 
सद्धान्यानामिव जलधरे; छुष्यतां मुक्तमम्भः || ९८ 


भव्य जीव जो तीर्थ में संसार समुद्र से पार करने के लिये नौंकातुल्य सम्यर्दर्शन को 
कितने ही भव्य देशविरति को - श्रावक के धर्म को - तथा अन्य कितने ही भव्य संपूर्ण - 
विरति - महाब्रत रूप चारित्र - को ग्रहण करके अपने और पद के अनुरूप हितको करते व 
कराते हैं, यह सब तोर्थ का निर्वाह करनेवाले की शुभ परिणति का फल है ॥ ९६॥ 

चूँकि यहाँ जिनेन्द्र देव ने गृहस्थों के लिये दान को छोडकर दूसरा कोई अतिशय 
प्रवृद्ध - पुष्ट - निर्वाण का कारण नहीं निर्दिष्ट किया है - उसे ही उन्होंने गृहस्थों के लिये 
प्रमुख निर्वाण का साधन बतलाया है, इसीलिये भाग्यशाली गृहस्थों को संसा ररूप समुद्र से पार 
होने की इच्छा से निरन्तर उस प्रमुख दान कम के विषय में अतिशय आदरयुक्त रहना 
चाहिये ॥ ९७॥ 

जो रोगी व वृद्ध आदि मुनिजन कहों पर दुःख का अनुभव कर रहे हों उनको योग्य 
अवसर पर अतिशय प्रयत्न पूर्वक महान दान स्वयं देना चाहिये ओर अन्य भव्यों से भी दिलाना 





९६) | यस्य तीथे. 2 देशविरति अणत्रतं सर्वविरति महाब्रतम्‌. 3 सम्यक्त्यवदेशविरतिसवं विरत्यादि- 
समस्त तीथ॑नि्वाहकस्य पुरुषस्य भवति । ९७) ! जगति. 2 ?7 दानम्‌.3 जिनस्वामिभिर्वोताराग:. 4 कथितभ्‌. 
5 दाने. 6 पुण्यवद्भिः. 7 वारंवारम्‌. 8 भो भव्याः. 9 भवितव्यम्‌. 0 तत्‌मिच्छया । ९८)  उत्कटम्‌- 
2 एतहानम्‌. 3 मेघे: । 

११ 
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28]) भक्त विपत्तावुपकारि किंचित्‌ संपद्यते जीवितकल्पमल्पम्‌ । 
पुंसः पिपासोः* सुतरां मुमूषषों रानीय पानीयमिवोपनीतम्‌ ।| ९९ 
282) कालेन ता एव पदार्थमात्राः प्रायः क्रियन्ते 5सुमतां महार्षाः । 
स्वात्यामिवापो 5पि पयोदमुक्ताः स्थूलामलाः शुक्तिमुखेषु मुक्ताः॥ १०० 
283) प्रस्तावमासाद सुखाय सद्चः संपद्मते दुःखऋरः पदायेः । 
यूनों झुदाये न्वूरिव प्रियाभियोंगे वियोगे परितापहेतुः॥ १०१ 
284) यद्यन्यदा न क्रियते तथापि व्यापत्सुं कार्य गुरुणादरेण | 
अज्ञादिदान महते फलाय को स्पेन नो पुण्यम्॒पाददीत ॥ १०२ 


चाहिये । कारण यह कि योग्य काल में दिया हुआ दान विपुझ फल को - धनादि वेभव को - 
इस प्रकार देता है जिस प्रकार कि मेघों के द्वारा छोडा गया जल सूखते हुए उत्तम धान्य के - 
गेहूँ आदि की फसल के - विपुल फल को देता है ॥ ९८॥ 


विपत्ति के समय दिया हुआ थोडा-सा भी दान जीवित देने के समान उपका रक होता 
है जिस प्रकार कि प्यास से पीडित हो कर मरने के इच्छुक हुए मनुष्य को ला कर दिया हुआ 
थोडासा भी जल उपकारक होता है ॥ ९९॥ 


समयानुसार वे थोडे-से भी पदार्थ प्राणियों के लिये अतिशय मूल्यवान इस प्रकार 
किये जाते हैं जिस प्रकार कि स्वाति नक्षत्र के समय मेघोंके द्वारा छोडा गया जल सीपों के मुखों 
में पड कर स्थूल व निर्मल मोतियों के रूप में अतिशय मूल्यवान्‌ किया जाता है ॥ १०० ॥ 


दुःख को उत्पन्न करनेवाला भी पदार्थ योग्य अवसर को पाकर शीघ्र ही सुख के लिये 
होता है - सुखरूप परिणत हो जाता है। जो चन्द्र तरुण जन को प्रियाओं के वियोग में संताप 
का कारण होता है वही उनके संयोग समय में आनन्दका भी कारण होता है ॥ १०१॥ 


यदि अन्य समयमें अन्नादि का दान नहीं किया जाता है तो न सही, पर विपत्ति के 

समय में तो उसे बडे आदर से करना ही चाहिये। ऐसा करने से वह महान्‌ फल को देता है। 

ठोक है-- ऐसा कौन मनुष्य है जो थोडे-से अन्नादि दान से पुण्य का संग्रह नहीं करेगा ॥१०२॥ 

९९) | दत्तम. 2 सत्याम्‌. 3 पुरुषस्य. 4 त॒षातुरस्य. 5 मतुंमिच्छो: मरणप्राप्तस्य. 6 दत्तम्‌ । 

१००) । पदार्थ मात्रा: 2 स्वातिनक्षत्रे. 3 जलानि. 4 मुक्ताफलानि । १०१) ] तरुणानाम्‌. 2 हर्षाव. 3 चन्द्र 
इव. 4 प्रियाभि: संयोगे सति. 5 सति । १०२)  आपत्कालेषु. 2 क्रियताम्‌ू. 3 महता. 4 दानेन । 





पक मिकनिककी 
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285) इंद विमलमानसो विपु लसंपदामास्पद॑ं 

पद च यशसां पर परमपुण्यसंपादकम्‌ । 

मुनीन्द्रजनपूजन जनित जज्जनानन्दनं 

विधाय विधिनाधुनीष्यवधुनाति घन्यो 5घमम्‌ ॥ १०३ 
286) दीनादीनामपि करुणया देय मोदायेयुक्‍्ते - 

युक्त दान स्वयमपि यथा तीर्थनायेविंतीणम । 

पात्रापात्रावरिगणनया प्राणिनां प्रीणनाय 

स्यात्कारुण्यं कथमितरथा' धरंसवेस्वकत्पम्‌ ॥| १०४ 
287) अत्रैव जल्रति जनः सुभगं भविष्णु - 

राठ्य मविष्णरपरत्र परोपकारी । 

कशथित्कृती च सुकृती च कृताथेजन्भा 

दान ददाति विपुल पुलकाजञ्चिताह़गः || १०५ 


चतुर्थों वसरः ॥ ४ ॥ 


जो यह मुनोंद्रजनों की उूजा महती विभूति का कारण, कीर्ति का उत्कृष्ट स्थान, 
अतिशय पुृण्यकी उत्पादक और सज्जन भनुष्यों को आनन्द उत्पन्न करनेवाली है; उसको विधि- 
पूवेंक कर के निमंलबुद्धि पुण्यात्मा पुरुष निकृष्ट पाप को नष्ट किया करता है ॥ १०३॥ 

ओऔदाये गुण के धारक सज्जनों को दोन व अन्धे आदि जीवों को भी करुणा भाव से 
इस प्रकार वह दान देना चाहिये जिस प्रकार कि स्वयं तीर्थंकरों ने मी उस योग्य दान को 
करुणाबुद्धि से दिया है। पात्र और अपात्र का विचार न कर के दिया गया वह करुणादान 
प्राणियों के लिये आनन्द का कारण होता है | सो ठीक भी है - कारण कि यदि ऐसा न होता 
तो फिर वह दया धर्म का स्॑स्व कैसे हो सकती थी ? ॥ १०४॥ 

जो परोपकारी दाता रोमांचित हो कर हष से विपुल दान को देता है वह विद्वान 
ओर पृण्यवान्‌ है और उसका जन्म कृतार्थ है, ऐसा लोग यहों पर कहते हैं, तथा वह परजन्म. 
में सुंदर, भाग्यवान्‌ व धनाढच होनेवाला है ॥ १०५॥ 


इस प्रकार चौथा अवसर समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


१०२) ! मुनीनन्‍्द्रजनपूजनम, 2 पज्चमकाले. 3 दुरीकरोति. 4 पापम्‌। १०४) ! अन्यथा । 
१०५) | भव: भिज्छु:: 2 इृहलोके । 


[५., '&>::। उवसरः ] 
[ दानफलम्‌ ] 


288) जिनागमं ये 5नपिगम्य सम्पग्गम्भीरमात्मंरयों बराकाः । 
|] क्षय 3 5 प्म 
दाने निषेधन्ति बचो न कर्णे कर्णेजपानां “5४/४0४7म्‌ ॥ १ 


289) आरम्भाचेनियतयुदयेद्वस्तुजातं यतो जतो 
हिंसा दाने मवतिं गदिते धप्यन्तरायो निषिद्धे 


यत्तत्तृ८ष्णा [चतमधुना स्थातुमात्मेश्वराणा- 

मर्थे ःप्ुुष्पिनू सम॒ुपाणते सतञ्कृत्सज्ममज्ञा! ॥ २ 
290) जे हूँ दाण पसंसंति बंहमिच्छंति पाणिणं । 

जे उ ण॑ पहिसेहंति अंतराप कुणंति ते ॥ २%१ 


जो बेचारे स्वार्थ से प्रेरित हो कर ठीक से गंभीर जिनागम का अध्ययन न करते 
हुए दान का निषेध करते हैं उन कर्णेजपों के - निदकों के - वचन को कान पर नहीं लेना 
चाहिये - उस पर ध्यान नहीं देना चाहिये ॥ १॥ 

चूँकि सब वस्तुओंकी उत्पत्ति आरम्भादिके द्वारा होती है, इसलिये दान देने में हिंसा 
होती है; तथा दान देने को उद्यत हुए जन को “तू दान मत दे ” ऐसा निषेध करने पर अन्त- 
राय होता है; इस लिये इस प्रकरण में आत्मज्ञों को चुपचाप रहना योग्य है | ऐसा क . नंव७ 
अज्ञानी के विषय में सूत्रकार का ऐसा सूत्र कहते हैं ॥ २॥ 

जो दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं। तथा जो उस 
दान का निषेध करते हैं वे अंतराय को करते हैं | २ # १॥ 


१) | न ज्ञात्वा उ्ञात्वेत्य्थं:. 2 कथंभूतास्ते वराका: निजोदरपूरका:. 3 कथंभूतानां तेषां वरा 
काणाम्‌, कर्णे अपानां जनैनिन्धानाम्‌ । २) ! आरम्मादि भवति. 2 तस्मिन्‌ दाने निषेधिते सति अन्तरायों 
भवति. 3 हिंसा दाने कथने 5पि. 4 कथयन्ति. २४१) | 9 “उ', तु पुनः. 2 वहूं वध हिसामू, 7 वर्ष 3 
जीवानाम्‌, 7 प्राणिनां. 4 पुनः निषेध:, 70 पुनः. 5 9 प्रतिबेधन्ति । 
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29]) लिछ:5त5 सुदुबंदिमारोप्येत्थ सुकमंणाम 

ग़रहन्ति निमताः सर्वे बका इव हि धापिकाः ॥ रे 
292) नो जानन्ति जिनागर्म जदधियों नो सोगताश्याग्म 

नो लोकस्थितिमज्ज्वलामज महो व्यामोहयन्तों उन्‍्वहम्‌ । 

दातणामय गृहतापःमतां कृत्वान्तराय तरां 

मिथ्याद!5:।. नयन्ति नरक॑ लोक व्रजन्ति स्वयम्‌ ॥४७ 
293) महानुभावा भव्रगनुत्त रीतुं प्राणेरपि प्राणिगगोपकारम । 

कुबेम्ति केचित्करु णाद्र चित्ताइचन्द्रा इवाटहादितजीवलोका $ ॥ ५ 
294) अन्य 5सुनेव परित पितविश्वविश्दा 

वेश्वानरा इव नरा निरये रयेण । 

गन्तुं दयप्रकृतयंः कथयन्ति मिथ्या 

कि कुमेहे वयमहों विषमो हि मोहः || ६ 

तथा चोकक्‍तं कलिकरालसबेन्नेः- 





जो कुलिगी साधु पुण्यकार्यों में ऐसी दु्वृद्ध को आरोपित कर के विनोत भाव से सब 
को ग्रहण करते हैं वे बगुला पक्षियों के समान धार्मिक हैं ॥ ३ ॥ 

वे दुष्ट बुद्धि न तो जिनागम को जानते हैं, न बौंद्ध आदिकों के आगम को जानते हैं 
ओर न निर्मल लोकव्यवहार को भी जानते हैं । वे भोले मनुष्यों को प्रतिदिन मुग्ध करते हुये 
दाता और ग्राहक प्राणियों के मध्य में दान देने का अतिशय निषेध कर के मिथ्योपदेश के द्वारा 
दूसरे लोगों को नरक में ले जाते हैं और स्वयं भी नरक में जाते हैं ॥ ४ ॥ 

चंद्र के समान सब जीवों को आनंदित करनेवाले कितने ही महानुभाव संसार से 
पार होने के लिये मन में अतिशय दयाल हो कर अपने प्राणोंसे (प्राण बेचकर ) भी प्राणिसमूह 
का उपकार किया करते हैं ॥ ५॥ 

अग्नि के समान समस्त विश्व को संतप्त करनेवाले दूसरे जन स्त्री और नपुंसक की 
प्रकृति से युक्त - मायाचारी - हो कर शी घ्रतासे नरक में जाने के लिये मिथ्या उपदेश करते 
हैं। इस विषय में हम क्‍या करें ? क्‍योंकि मोह भयानक है ॥ ६ ॥ 

इस विषय में कलिकालसर्वज्ञ ने कहा भी है --- 


हा, 





आर 


३) । लिक्षगमेव पाश्: तियंग्जोवबन्धनो येषां ते लिहिगपाशा:. 2 पुण्यवतां घनयुकतानां राजादीनाम्‌ 
3 मायया प्रच्छलना: | ४) ! सरलं जन॑ लोक मोहयन्त: सन्‍्तः. 2 दिन दिनम्‌. 3 प्राणिनामू. 4 विध्न 
विनाक्षम्‌ । ६) । नरके. 2 वेगेन. 3 किचिदुपकारकिचित्संतापकारिण: द्वयप्रकृतयः । 


4६ - धर्म रत्नाकरः - [५. ६४ १-- 


295) दुराग्रहग्रहप्रस्ते विद्वान पुंसि करोति किम्‌ । 
कृष्णपापाणखण्डेबु मादेवाय न॑ तोयदः ॥ ६%९१ 


296) प्रायः संप्रति कोपाय सन्मागेस्योपदेशनम्‌ । 
निलुननासिकस्येव विश दादशदश नम्‌ ॥ ६%#२ 

297) तथापि किंचित्कथयामि युक्त मध्यस्थंलोकस्य खल पयुक्तम्‌ । 
मोहव्यपोहार्य विहाय॑ कृत्य स्वाथोत्पराथों महतां महिष्ठः ॥ ७ 


298) यावद्र्ष ननु जिनवृषों वर्षति स्वणेवर्ष 
हर्षोत्कर्ष प्रणयिशिखिनां बिश्रंदुवींगतानाम्‌ । 
नो संदिग्ध न च विरचितं केनचिन्मादशेदं 
प्रोकर्त प्रोच्चेरविचलवचोविश्रुतेः श्रीश्रुतज्ञे) ॥ ८ 
दुराग्रह रूप पिशाच से पोडित मनुष्य के विषय में भला विद्वान्‌ क्या कर सकता है ? 
अर्थात्‌ वह भो उसे समझाने में समर्थ नहीं होता है । सो ठोक भी है, क्योंकि, मेघ काले पत्थर 
के टुकडों पर बरस कर के कुछ मृदुता को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं ॥ ६#१॥ 
जिस प्रकार नकटे को निर्मल दपंण का दिखलाना क्रोध को उत्पन्न करनेवाला होता 
है, उसी प्रकार वर्तमान में सन्‍्मागें का उपदेश देना भी प्रायः कोप का कारण हुआ 
करता है ॥ ६४२ ॥ 
इस प्रकार यद्यपि वर्तमान में समीचीन उपदेश का देना भी क्रोध का जनक होता है 
तो भी मैं मध्यस्थ जन की लक्ष्य कर के उनके मोह को नष्ट करने के लिये स्वार्थ कार्य को 
छोडता हुआ कुछ योग्य उपदेश को करता हूँ, जो कि उनके लिये उपयोगी हो सकता है। और 
यह ठीक भी है, क्योंकि, महान्‌ पुरुष स्वार्थ की अपेक्षा परोपकार को ही अधिक महत्त्व दिया 
करते हैं ॥ ७॥ 
समस्त भूमण्डलगत याचक रूपी मोरों को अतिशय आनन्दित करने के लिये एक वर्ष - 
तक जिनवृष - तीर्थंकर प्रभु - सुवर्ण की वृष्टि को किया करते हैं। यह वचन न तो संदिग्ध 
और न मुझसरीखे किसी अल्पज्ञ पुरुष के द्वारा कहा गया है। किन्तु उसे अतिशय निशचलऊ 
(सत्य) भाषण से ख्याति पाये हुए श्री श्रुत के ज्ञाता पूर्वांचार्यों ने ही कहा है ॥ ८ ॥ 





६५४१ । पुरुष. 2 न भवति. 3 मेघष:। ७) ! कथ॑भूतम्‌ उपदेधम्‌. 2 कस्य- 3 उपदेशम्‌. 4 फसमे 
मोहविनाशाय. 5 परित्यज्य. 6 निजकायंम्‌ | ८) ! छिष्य- 2 घारयन्‌. 3 पृष्वीगतानाम्‌. 4 संदेहरहितम्‌. | 
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299) निष्क्रान्तिकाले सकला जिनेन्द्रा यादृच्छिक्॑ द्ानमतुच्छव &27: । 
यचूछ न्त विच्छिन्नदारिद्र भाव॑ मेघा इवाम्भो भुवि निर्विशेषम ॥ ९ 
300) दिश्नन्त्येते मोहान्न खलु निखिलेश्यः स्वविभव 
भवन्तो विज्ञानेस्त्रिभिरपतितेस्तीथपतर्य 
भवे पूुर्वे 5भ्यस्तेरनगतधियो नाप्यकुशलं 
प्रवृत्ते: कर्मोस्या: किमसविकसित कारणमिह ॥ १० 


30]) किंतु दानान्तरायस्य कमणो सति | 
४८ :॥मेके भावे दानसुक्तं जिनागमसे | ११ 

302) अर्थे 5पि तीथेकृन्नाम नामकमोंदयादयम्‌ । 
दयाकरो महासत्त्वः सब सत्त्वोपकारकः ॥ १२ 


जिस प्रकार मेघ बिना किसी भेदभाव के पृथिवी पर सवंत्र जल को दिया करते हैं 
उसी प्रकार समस्त तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण के समय में महती इच्छा के वशीभूत हो कर-निरीहवृत्ति 
से-सबके लिये बिना किसी प्रकार के भेदभाव के दरिद्रता को नष्ट करनेवाले इच्छानुरूप दान 
को दिया करते हैं॥ ९ ॥ 

ये अप्रतिवाति तीन ज्ञानों-मति, श्रुत, एवं अवधि-के साथ तोथंकर हो कर पूर्व भव 
में अभ्यस्त उक्त तीनों ज्ञानों से अनुगत बुद्धि हो कर समस्त प्राणियों के लिये कुछ अज्ञानता से 
दान नहीं दिया करते हैं। साथ ही वे इस दान के रूप में प्राणियों का कुछ अहित करते हों, सो भी 
नहीं है। फिर उनकी दान प्रवृत्ति का कारण यहाँ कौनसा विकासरहित कम समझा जाय? ॥ १०॥ 

परन्तु दानान्‍त राय कर्म का अपचय-सवं घातिस्पर्धंकों का उदयक्षय-होने पर क्षायो- 
पशमिक दान भाव आत्मा में प्रगट होता है और तब उनकी दान में प्रवत्ति होती है, ऐसा 
जिनागम में कहा है ॥ ११॥ 

जिस प्रकार (दानान्तरायके क्षय के साथ) तीर्थंकर नामक नामकमं के उदय से दया 
को खानि-अतिशय दयाल, महाबली- (या महात्मा ) और समस्त प्राणियों के उपकार में निरत ये 
तोथकर जिनदेशना में-धमंदेशना में-प्रवत्त होते हैं उसी प्रकार वे दानान्तराय के क्षयोपशम जनित 
दान-गुण से प्रेरित हो कर वे गृहस्थावस्था में अर्थ के प्रदेशन में-सुवर्णादि के दान में-भी निरन्तर 


जि शहर 





९) | दीक्षाकाले. 2 यदृषच्छया वाओ्छितम्‌ । १०) | यच्छन्ति. 2 याचरकेभ्य:. 3 स्ववेभवं प्रय 
ज्छन्ति. 4 कथंप्रकृत्य: तीर्थपतय:, त्रिभिज्ञानि: संयुक्ता: सन्‍्तः. 5 नायुक्तम्‌. 6 प्रवत्तें:. 7 पुण्यरहितं कार «० 
णम्‌, न पुष्यसहितं कारणमित्यर्थ:. 8 लोके । ११) ! विनाशे । १२)  तीथंकर:. 2 अहो. 3 ती्थकत्‌ । 
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303) प्रदेशने प्रवर्तत देशनायामिवानिशम । 
प्रशस्यते तथापीदं देशनेव प्रदेशनम्‌ ॥ १३ ॥ यम्मम््‌ | 


304) नाश भस्य फल दान निदान वा निदर्श नस | 
कमणः क्वापि सिद्धान्ते दीयमानं विधानतः ॥ २४ 


305) शुभ छृत्ये छूृते पूर्व सर्वे! सर्वार्थवेदिभिः । 
प्रवर्तितव्यमन्येशच न्याय एप सता मतः ॥ १५ 


306) वचो उप्यक्षेपमेतेषां प्रभाणीकियते बुधेः | 
विशिष्टा कि पुनश्चेष्टा दष्टादृष्टाविरोधिनी ॥ १६ 


307) यथा तपस्तथा श्ञीलं तीयनायरनुष्ठितम्‌ | 
तथा दानमपि श्रेष्ठमनुष्ठेयमनुष्ठितम ॥ १७ 


308) निष्कान्ता यद्भुवनपतयो नाभिजातप्रग्ुख्याः 
संघायेते चतुरवगमा मरार्गमादर्शयन्ति । 
तृष्णीभावादपि विहरणात्प्रीणयन्तो 5डिगजात॑ 
ब्र॒युदेयं स्वहितनिरतेस्तनन कि धार्मिकाणाम्‌ ॥ १८ 


प्रवत्त रहते हैं तो भी इस सुवर्गांदि दान की उस देशना के समान ही प्रशंसा की जाती है 
॥ १२-१३ ॥ 

यह दान अशुभकर्म का फकू अयवा कारण है, इस प्रकार का विधिपूर्वक आगम में 
दिया जानेवाला उदाहरण कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है ॥ १४ ॥ 

सर्वज्ञों ने पहले शुभ कर्म के करनेपर तदनुसार सब अन्य (छठद्मस्थ भी) प्रवृत्त हुआ 
करते हैं, यही न्याय सज्जनों को अभीष्ट है।।१५॥ 

विद्वान्‌ उनके - सर्वज्ञों के-संपूणं वचन को प्रमाण मानते हैं | ठीक है - क्‍या कंभी 
ऐसी काई प्रवृत्ति देखी गई है जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो ? अर्थात्‌ नहीं देखी गई || १६ ॥ 

तीथंकरोंने जिस प्रकार तप और शील का परिपालन किया है उसी प्रकार उन्होंने 
आचरणोय उस श्रेष्ठ दान का भो परिपालन किया है ॥१७॥ 

नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभनाथ को आदि लेकर इन सब ही लोकनायकोंने- 


१२) !? "यथापीदं। १४) | कारणम्‌ । १५) । करणीये. 2 कारणाय. 3 ? 'पूर्वें: । १८) ॥ 
दीक्षां गता:. 2 शञानवन्त: । 
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309) दाने निदान यदि पातकानां संपाशथवते नेव तदा मुनीन्‍्द्राः । 
द्॒स्त्वनिन्था निरवद्यविद्याचतुष्टयाध्यादिहासत्धध रंत्रा। ॥ १९ 

30) अयुक्‍ते न प्रवर्तन्ते मत्येनाथास्तथावियाः | 
रागद्वेष प्रमादादिवियुक्ता मुक्तिसंमु खा; || २० 

3]) नहचुत्तरारम्भभवों 5पि दोषों दातुर्भवेन्निश्चितमत्र कश्चित्‌ । 
परोपकाराय दयापरस्य प्रवतंमानस्य शुभाशयस्य ।॥| २१ 


32) अन्यथा हि महादानं महारम्भनिवन्धनम्‌ । 
न दुरविधिना धन्या विवीर्या निधन धनम्‌ ॥ २२ 


33) एष्टव्यमत एवेदं गुर्वादेरपि नान्यथा । 
अन्नादि देय॑ व्याध्यादेः कदाचित्स्याद्धिधायकम ॥ २३ 


तीथेकरों ने-जन्मजात मति, श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानों के साथ दीक्षित हो कर चतुर्थ 
मनःपर्यय ज्ञान को भी प्राप्त करते हुए संघ के लिये मौनपूर्वक भी मार्ग को दिखलाया है। 
परचात्‌ विहार कर के उन्हों ने प्राणिसमृह को प्रसन्न करते हुए उस माग्गे की प्ररूपणा भी की 
है। इसलिये जो सत्पुरुष आत्मकल्याण में उद्यत हैं उन्हें क्या धर्मात्मा जन के लिये आहारादि 
को नहीं देना चाहिये ? अवश्य देना चाहिये॥ १८॥ 

यदि दान पापों का कारण होता तो निर्दोष चार ज्ञानों के साथ उत्तम चारित्र क्रो धारण 
करनेवाले प्रशंसनीय मुनीश्वर -तीर्थकर-उस दान को कभी भी नहीं देते। कारण कि, राग, द्वेष 
व प्रमादादि दोषों से रहित हो कर मुक्ति के संमुख हुए वेसे महापुरुष-तीर्यक र-अयोग्य कार्य में 
प्रवत्त नहीं हो सकते हैं ॥ १९-२० ॥ 

जो दयालु दाता निर्मल अभिप्राय से परोपकार करने में प्रवृत्त हो रहा है उसे निश्चय 
से कोई उत्तर आरम्भसे उत्पन्न हुआ दोष भी नहीं लग सकता है ॥ २१ ॥ 

यदि वह दान आरम्भजनित दोष से संगत होता त्तो फिर महादान (विपुलदान ) 
तो अत्यधिक आरम्भ का कारग हो सकता था। तब वैसी अवस्था में विशिष्ट बोय॑-शाली, 
पुण्यपुरुष विधिपृर्वक नह्वर धनका दान कैसे कर सकते थे ? (परन्तु चूंकि उन विचारशील 
महापुरुषोंने प्रचुर दान दिया है अतएव इससे सिद्ध है कि वह दान आरम्भजनित दोष से दृषित 
नहीं है) ॥ २२ ॥ 


यदि दान आरम्भजनित पाप का कारण होता तो फिर कोई ग्रुरु-मुनि-आदि सत्पा- 





फिर 


१९)! फारणम्‌. 2 ? "संपतञ्यते. 3 कविगमकवादिवागर्मिरूपा: । २०) | राजान:। २२ ) ! कार- 
णम्‌. 2 77 पराक्षमयुक्ता:. 3 70 “वीर्याइनिधनं. । 
१२ 
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34) प्रत्त प्रवन्धेन गिरा गुरूणां साध फ्रेम्यो भरतेन दानम । 
अन्येश्च धन्येधं॑नसाथवाहसुख्येः प्रभूतेः समयमास : ।॥| २४ 


35) कल्याणहेतुस्तदभूदमीषां नानर्थसंपादि निरथंकं वा | 
तीर्था धिनाथप्रथमान्नदान दातुः शिवाय प्रथित॑ निदानम्‌ ॥ २५ 


36) झुख्य च धमस्य चतुविवस्य प्रोक्‍्त॑ जिनन्द्रें! समये समस्त! । 
तीर्थान्तरीयें! कथित च शिष्ट॑ दान जिनानां नितरामभीष्टमू ॥ २६ 
37) बाह्य तु पञ्च बाह्य यत्कारण दानवारणे । 
अमीश्यो दृश्यते नून॑ न चआदृष्ट प्रकत्प्यते ॥ २७ 
38) स्वय॑ च सर्व गृहन्ति गद्धा गुना इवामिषम्‌ | 
कयापि भर ग्या निर्भाग्या भहः गमन्यस्य कुवेते ॥२८ 


बोंके लिये भी उस के देने को इच्छा नहीं कर सकता था। इस के अतिरिक्त कदाचित्‌ अक्नादि 
देय वस्तु रोगादि का भी कारण हो सकती है । पर इस से उसे पाप का कारण नहीं माना जा 
सकता ॥ २३ ॥ 


गुरुजनों के सदुपदेश से सन्द्भंपूर्वंक भरत चत्रवर्ती ने तथा धन नामक प्रमुख व्यापारी 
आदि को लेकर आगम प्रसिद्ध अन्य भी बहुतसे पुण्यशाली पुरुषों ने साधर्मी जनों के लिये दान 
दिया था और वह दान भरतादि दाताओं तथा पात्रों के भी कल्याण का कारण हुआ है, वह न 
तो उन के अनर्थ का-आपत्ति का-का रण हुआ है और न व्यर्थ भी हुआ है। तीर्थंक रों के लिये जो 
प्रथम बार आहारदान दिया जाता है वह दाता के लिये मुक्ति का कारण होता है, यह आगम 
में प्रसिद्ध है॥ २४-२५ ॥ 

सब ही जिनेन्द्रोंने दान, शील, पूजा और तप इस चार प्रकार के धर्म में दानधर्म को 
मुख्य कहा है । अन्य धर्मानुयायियों ने भी उस दान का वर्णेन किया है। यह दानधर्म जिनेशवरों 
को अतिशय अभीष्ट है ॥ २६॥ 

दान निषेध में जो पाँच प्रकार के कारण इन लोगों से कहे गये हैं वे इनके लिये ही 
दोखते हैं । जो अदृष्ट है अर्थात्‌ जो नहीं दीखता है उसकी कल्पना नहीं की जाती है ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार गीध पक्षी (अन्य पक्षियों को बाघा पहुँचा कर) स्वयं ही सब मांस का ग्रहण 
किया करते हैं, उसी प्रकार भाग्यहीन जन लोल पता के वश हो कर स्वयं तो सब कुछ ग्रहण 
करते हैं, परन्तु दूसरों के लिये किसी भी बहाने से उस दान में बाधा पहुँचाया करते हैं ॥२८॥ 


२४) ! दत्तमू. 2 77 उपदेशेन. 3 प्रत्तं दत्तम. 4 प्रचुरे:. 5 श्रावकाणां मध्ये मुख्य: ॥0 श्रावकाणां । 
२५) ! भरतादीनाम्‌ू. 2 कारणम्‌ । ६६)  दानपृजार्शहूतपसः चदुविधरय धमंरय । २८) 7 'गुद्धा । 
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39) परो व्यामोह्यते येन गम्यते दुगंती स्रयम । 
क्रियते शासनोच्छेदों घिगीदृकक टि5)८ लम्‌ ॥ २९ 

320) विज्ञप्ति; सा भवतु भविनां सा च वाचां प्रवृत्ति- 
इलेतोवृ त्तिः कलिलविकला सेव सा कापि शक्तिः 
आज्ञा सेव प्रभवतु यया शक्‍यते संविधातुं 
मोहापोहः स्वपरमनसोः शासनाम्यन्नतिश्च || ३० 


32]) अन्नादिदाने 5थ भवेदवह्यं प्रारम्भतः प्राणिगणोपमर्दः । 
तस्मान्निषिद्ध नतु नेतियुकत यूकाभयातन्नो परिधानहानम्‌ ॥ ३१ 
322) पापाय हिसेति निवरारणीया दाने तु धर्माय ततो विधेषम । 
दुष्टा दशानासुरगादिदष्टा येवाइगुली सा किल कतनीया ॥ ३२ 


323) कृष्यादि कुबन्ति कुट्म्बहेतो! पापानि चान्यानि समाचरन्ति । 
देवादिपूजादि विवर्जयन्ति हिंसां भणित्वेति कथें न मूढाः ॥ ३३ 


जो दूसरे के लिये व्यामोह उत्पन्न करता है- उसे भ्रान्ति में पाडता है- वह स्वयं 
दुर्गंति को प्राप्त होता हुआ जैन धर्म को नष्ट करता है। उस के इस प्रकार के पाप की (कलि- 
थुगकी ) कुशलता को घिक्‍्कार है ॥२९॥ 

जिसके आश्रय से अपने और अन्य साधमिकों के मन के मोह को नष्ट कर के धर्म की 
उन्नति की जा सकती है वही भव्यों की विज्ञप्ति, वही वचनप्रवृत्ति, वही पापरहित मनोवृत्ति, 
वही कोई अपूर्व शक्ति और वही आज्ञा प्रभावशालिनी हो सकती है ॥३०॥ 


अन्नादि के देने में चूँकि पीसने, कटने एवं पकाने आदिका प्रकृष्ट आरम्भ होता है और 
उस आरम्भ से प्राणितमूह की हिसा होती है, इसीलिये अन्नादि दानका निषेध किया जाता है, 
ऐसा जो कहता है उसका वह कहना युक्तियुक्त नहीं है ।कारण कि जुओं के भय से कुछ बत्तत्रों 
को नहीं छोडा जाता है ॥ ३१ ॥ 


चूंकि हिसा पाप का कारण है अतः उसका निषेध करना योग्य है । परन्तु दान तो 


धरम का कारण है, अतः उसका निषेध न करके विधान करना ही योग्य है। उदाहरणार्थ, दस 
बंगुलियोंमें से जो अंगुली सर्पने काटने से दूषित बनी है उसे हो कटवाया जाता है ॥ ३२॥ 


चहगाकश्निका, 





२९) | ?7 पापं । ३०)  संसारिजीवानाम्‌ । ३१) ! 7 “पमदंत:. 2 बएा४एएम्‌ । ३२) 
| क॒तेब्यं दातज्यम्‌ । ३३) ते कथं न मूढा भवन्ति अपि तु भवन्ति । 
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324) संत्यज्य पूज्य जननीजनादि ये दुष्टचेष्टामतिचेष्टयन्ति | 
तेषां भवन्तो 5पि भवन्ति तुल्याः सकता गहे देवगुरूस्त्यजन्तः।। ३४ 


325) अथाप्यनारम्भवतों न यु कतं प्रारम्भ धर्मनिमित्तमेव | 
द्रव्यस्तवो हन्त गतो इन्तमेवं ध्वस्तः सम्स्तो गृहमेधिधम : ॥ ३५ 


326) द्रव्यस्तव) प्रधानो धर्मों गृहमेघिनां यतो 5भिदधे । 
द्रव्यस्तवस्य विरहे भवत्यभावस्ततस्तस्य ॥ ३६ 

327) युक्त्यागपाननुग्त संगतप्रुपगन्तुमीदश न सताम । 
द्रव्यस्तवमावस्तवरूपों धर्मो जिनेजंगदे ॥ ३७ 

328) जन्माभिषेकादिमह जिनानां व्याख्यानशात्रीरचनां च चित्राम्‌ | 
कुवन्ति सर्वे त्रिदशाधिपाद्या नन्‍्दीश्वरादों महिमानसुच्चे!॥३८ 


जो कुटुम्ब के निमित्त से कृषि आदि आरम्भ कार्यों को तथा आवश्यकतानुसार दूसरे 
भी पापकार्यों को तो करते हैं, परन्तु हिसा के कारण बतलाकर देवपूजा एवं गुरुपुज। आदि शुभ 
कार्यों का निबेध करते हैं; उन्हें मूर्ख कँसे न समझा जाय ? अर्थात्‌ अवश्य हो वे मूखे आत्म- 
बंचना कर के अपने को नरकादि दुगंतिका पात्र बनाते हैं ॥ ३३ ॥ 

हे शुभ कम निषेधक जनो ! जो अपने पूज्य माता पिता आदि को त्याग कर अति- 
शय निद्य आचरण को करते हैं, आप भी उन्हीं के समान हैं | क्यों कि आप गृहस्थाश्रमी होते 
हुए भी घरपर आये हुए देव एवं गुह आदि का अतादर करते हैं ॥३४॥ 

यदि यहूँ यह कहा जाय कि, जो स्वयं आरम्भसे रहित है उसके लिये धर्म के निमित्त 
से भी प्रकृष्ट आरम्भ करना योग्य नहीं है। तो उस के उत्तर में यह खेद के साथ कहना पडेगा 
कि इस प्रकार से तो द्रव्यस्तव-दद्रव्यपूजा व दान आदि जो कि गृहस्थ का धर्म है वह सब समाप्त 
हो जावेगा । ॥३५॥ 

चूँकि गृहस्थों के धर्म में द्रव्यस्तव को प्रधान कहा गया है, इसीलिये उस द्रव्यस्तव के 
नष्ट हो जाने पर गृहस्थ घमंक्रा विनाश होगा ही ॥ ३६ ॥ 

धर्म के निभित्त आरंभ करना योग्य नहीं है। यह उपर्युक्त कथन चूँकि युक्ति और 
आगम का अनुप्तरण नहीं करता, इसलिये वह सज्जनों के स्वीकारने योग्य नहीं है । कारण यह 
कि जिनेश्वरों ने धर्म को द्रव्यस्तव और भावस्तव रूप से दोनों भी प्रकार का कहा है ॥३७॥ 

इन्द्रादिक तीरथंकरों के जन्माभिषेकादि उत्सव को, विचित्र व्याख्यान धात्री- समवस- 


३४) । आतकवा:। ३५) | आरधभ्मरहितश्य. 2 दानादय: | ३७) ] कथितम्‌ । ३८) 7 चरित्ाम्‌ । 
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329) अध्टापदादो भरतादिभूपेर्वेक्मानि विम्बानि च कारितानि | 
हर्षण चक्रिप्रमुखेन मुख्ये: पूजा जिनानां विहिता हिता च ॥ ३९ 


330) साधमिकेभ्यो भरतेन दत्त भोज्यादि भकक्‍त्या विविध विधाय । 
सोक्षाय निःशेष मभ्‌ दमीषामेतज्जिनोक्त क्रियमाणमेव || ४० 


33]) ग्राम॑ क्षेत्र वाटिकां कोष धान्यं वाह हटूट देवदेवाय भक्‍त्या | 
दत्त्वा केचित्पालयित्वा तथान्ये धन्‍्य।ः सिद्धा; साधुसिद्धान्तसिडाः ॥ ४१ 


332) आचेष्उन्ते सबकार्याण्यनार्या भार्यादीनां सब्था सबंदा ये | 
देवादीनां नेत्र दीनास्तु मन्ये ध्में द्रेषो निश्चितः कश्चिदेषाम्‌ ॥ ४२ 


333) आरम्भरचेतू पापडायें उपि क्रृत्यो अर्मायासो संविधेयः सुधीमिः । 
4 का प ड़ छा ६3 प्‌ ७ पि 
वोढन्या चेच्चेटिकाया उपानर्‌ वाह व्यूढं। तंदरं स्वामिन! सा ॥ ४३ 


रण भूमि -की रचना को और नन्‍्दीद्वरादि पर्वों में अष्टाह्लिक पूजा महोत्सव आदिको ठाट 
बाटसे करते हैं। इससे सिद्ध है कि धर्म के लिये आरम्भ करना अयोग्य नहों है ॥३८॥ 

भरत आदि राजाओं ने कैलाश परवंतपर जिन मन्दिर और जिन प्रतिमाओं का निर्माण 
कराया है। तथा मनुष्यों में प्रमुख चक्रवर्ती आदि राजाओं ने जिनेन्द्रों की हितकारक पूजा आन- 
न्द्से की है ॥३९॥ 

भरत चक्रवर्तीनी साधमिक जनों को भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार का आहारादि दान 
दिया था | और यह सब धमंकायं चैँकि आगभोक्ता विधि से ही किया गया था, अतएवं वह 
उनकी मुक्ति का कारण हुआ ॥| ४० ॥ 

कितने ही सज्जन देवाधिदेव के लिये-जिनालय आदि के संरक्षण के लिये- ग्रा म, खेत, 
उद्यान, कोष-भंडा र, धान्‍्य (गेहू-चावल आदि) . वाह-घोडा या नाव आदि-ओऔर हाढ- 
बाजार या दूकान को देकर तथा दूसरे कितने हो भाग्यशाली सज्जन इन सब दी गई वस्तुओं का 
संरक्षण कर के साधू सिद्धान्त में सिद्धझ-मुनिधर्म में निपुण-होते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए हैं ॥४१॥ 

जो दुष्ट पुरुष पत्नी व पुत्र आदि के स्व कार्योमें सबंदा सब प्रकार से प्रयत्नशील 
रहते हैं, परंतु देव, गुरु व शास्त्र आदि के लिये कुछ नहीं करते हैं उन बेचारों का धर्म के विष- 
यमें कोई अपूब द्वेंघ निश्चित है ॥ ४२ ॥ 

जब पाप कायें में भी आरंभ करना पडता है तब उसे घम्म के निरमित्त तो करना ही 





३९) | कंलासाद्रौ । ४०) |! भरतादीनाम्‌ । ४१) घोटकवृषभादि । ४२) | दीनानामनार्याणाम्‌ । 
४३) । करणीयः:. 2 आरम्भ:. 3 करणीय:. 4 वाहितव्या. 5 पाणही. 6 बाहिता गृहीता. 7तत:. 8 सा 


उपानतू पाणही | 
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334) परापारम्भविवजेन गुरुयशोराशे: शुभस्याज॑न 
गेहाथाग्रहनिग्रहेण मतसो निःसंगतासंगतिः । 
कल्याणाभिनिवेशिता तनुमतां सन्मागंसंदक्ष नं 
धर्मोरम्मवर्ता भवन्ति मविनामित्यादयः सद्‌ गुणा ॥| ४४ 

335) स्थानोपयों गात्साफल्यं मवस्य विभवस्य थे । 
परस्परोपकार; स्याद धर्मतीर्थत्र वतेनात ।। ४५ 


36) संसारसागरे घोर देहभाजां निमज्जताम । 
तीर्थ श्रीतीयनाथस्य यानपात्रमनत्तरम || ४६ 


337) भक्तिश्वेज्जिनशासने जिनपतो संजायते नि३चला 
तत्कृत्येष बलात्रव त्तिरतुला संपद्मते देहिनाम | 
भक्त; किंकरतां प्रयाति दिशति स्व स्वापतेयं गुणा - 
नादत्ते पिदधाति दृूषणगर्ण प्राणानपि प्रोज्म्मति ॥ ४७ 


चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि दासी की जूती को धारण किया जाता हो तो स्थामी की जूती को 
धारण करना कहीं उससे अधिक अच्छा है ॥४३ ॥ 

धर्म के लिये आरम्भ करनेवाले भव्य जीवों के पाप को उत्पन्न करनेवाले आरम्भ का 
त्याग उत्तम विपुल कीति की प्राप्ति, घर आदि विषयक ममत्व के नष्ट कर देने से मन की 
निःस्पृह वृत्ति का संयोग, तथा अन्य सब प्राणियों के कल्याण के अभिप्राय से उन्हें समीचीन 
मार्ग का दिखलाना, इत्यादि अनेक उतम गुण हुआ करते हैं ॥ ४४ ॥ 

योग्य स्थान में जिन मंदिर औंर जिन प्रतिमा की पूजा प्रभावना के लिये जो अपनी 
सम्पत्तिका उपयोग करता है, उसका भव ( जन्म ) और वेभव दोनों ही सफल होते हैं । 
इस प्रकार धरम तीथे की प्रवृत्ति के चलते रहने से दाता और पात्र का परस्पर में उपकार होता 
है ॥ ४५ ॥ 

भयानक संसारसमुद्र में ड्बनेवाले प्राणियों के लिये श्रीतीयेकर का तीर अनुपम 
नौंका के समान सहायक होता है ॥ ४६ ॥ 

यदि जेन धर्मं और जिनेन्द्र के विषय में स्थिर भक्ति होती है तो प्राणियों की अनुपम 
प्रवृत्ति उस जैन घ॒र्म भौर जिनेन्द्र के कार्यों में जबरन्‌ हुआ करती है । तथा भक्त पुरुष दास 


काश्यि हरि 





४५) [ दानात्‌. 2 मनुष्यअन्मत:. 3 दानात्‌ दातृपात्नयोईयो: परस्परमुपषकारों भवति । ४६) 
] प्राणिताम्‌. 2 उपमारदितम्‌ उतमम प्रधानन्‌। ४७),! गछछति. 2 यच्छति. 3 त्यजवि । 
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338) चैत्यस्य कृत्यानि बिलोकपन्तो ये पापभाजों यदि वा यतीनाम्‌ । 
कुवेन्त्युपेक्षामपि शक्तियुक्ता मिथ्यादशस्ते जिनभक्तिमुक्ताः || ४८ 
339) भारम्भो 5प्येष पुण्याय देवाद्य देशतः कृतः। 


_-?0.. 83% 


जूूूूआणरएपल्वाज्जीवनाय विष यथा।॥ ४९ 


340) भिन्नहेतुक एवार्य भिन्नात्मा भिन्नगोचरः । 
भिन्नानुबन्धस्तेन स्यात्पुण्यबन्धनिबन्धनम्‌ ॥ ५० 


34]) लोभादिहेतुकः पापारम्मों गेहाल्थिचर | 
पापानुजन्धी संत्याज्य; कार्यो 5न्‍्यः पुण्यसाधनः || ५१ 


342) धर्मारम्भरतस्य रज्यति जनः कीर्ति; परा जायते 
राजानो 5नुगुणा भवन्ति रिपवों गच्छन्ति साहायकम्‌ | 
चेतः कांचन निरवति च लभते प्रायो 5थलाभः परः 
पापारम्भभ राद्यनथ विरतिब्चेति प्रतीता गुणा;॥ ५२ 

बनकर अपनी सब सम्पत्ति की दे डालता है और गुणों को ग्रहण करता है। इस के अतिरिक्‍त 
वह दोष समूह को आच्छादित कर के प्राणों को भी छोड देता है ॥ ४७ ॥ 

जो पापीजन शक्तिसम्पन्न हो कर जिनप्रतिमा अथवा मुनियों के भी कार्यों को- 
पूजा, अरतिष्ठा एवं आहार दानादि को-- देखते हुए भी उनकी उपेक्षा किया करते हैं उन्हें 
जिनभक्ति से रहित मिथ्या दृष्टि समझना चाहिये।। ४८ ॥ 

देव, शास्त्र व गुरु के उद्देश से किया गया महान्‌ आरंभ भी उसकी सामग्री के अन्त- 
गंत होने से पुण्य के लिये होता है। जेसे-विष इतर सामग्री से युक्त होने पर जीवन के लिये 
-- प्राण रक्षा का कारण भी होता है ॥ ४९ ॥ 

इस आरंभ का चूँकि हेंतु भिन्न, स्वरूप भिन्न, विषय भिन्न ओर सम्बन्ध भी भिन्न 
है; इसीलिये वह पुण्यबंध का कारण होता है ॥ ५० ॥ 

लोभ के कारण जो गृह-कुटुम्बादि - के विषय में आरम्भ किया जाता है वह पाप 
का बन्धक होने से छोडने के योग्य है । परन्तु दुसरा-जिनगृह व जिनप्रतिमा के निर्माणादि 
तथा आहारदानादि विषयक आरम्भ-पुण्य का बन्धक होने से आचरणीय है ॥ ५१ ॥ 

जो भव्य धर्मं के निमित्त आरम्भ में निरत होता है उस से लोग प्रेम करते हैं, उसे 


४८) । अवगणनम्‌ । 
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343) न मिथ्यात्वात्ममादादा कबायाद्ा प्रवतेते । 
श्राडरो द्रव्यरतंवे तेन तस्य बन्धों ६स्ति नाशुभः ॥ ५३ 


344) शुभः शुभानुबन्धीति बन्धच्छेदाय जायते । 
पारंपयंण यो बन्धः स प्रबन्धादिधीयते ॥ ५४ 
345) द्र॒व्यस्तवे भवति यद्यपि को 5पि दोष: 
क्वाप्यागमे प्रकथितों $तिलघस्तथापि । 
कृत्यों गुणाय महते स न कि चिकित्सा- 
बलेशो गदापगमनाय बधेविधेयः ॥ ५५ 
346) लोकोत्तरे ग्रुणणणे बहुमानबुद्धिः 
शुद्धि: परा स्वमनसो मनुजोत्तमत्वम्‌ । 
स्याड्टम सिद्धिरखिले जगति प्रसिद्धिः 
सिद्धि: क्रमेण जिनपूजनतों जनानाम।।५६ 





उत्तम कीर्ति का लाभ होता है, राजा उस के अनुकल होते हैं, शत्र॒ सहायक होते हैं, उसका 
चित्त किसी अभूतपूं शान्ति को प्राप्त होता है, उसे प्रायः बहुत धन का राभ होता है, तथा 
वह प्रचुर पापारम्भ से परिपूर्ण अनर्थों से-निरथक कर्मों से-विरक्‍्त होता है। इस प्रकार 
धर्मारम्भ में तत्पर भव्य के ये प्रसिद्ध गुण हुआ करते हैं॥ ५२ ॥ 

श्रावक चूँकि भिथ्यात्व से, प्रमाद से अथवा कपाय से द्रव्यस्तव में -- पूजा-प्रतिष्ठा एवं 
दानादिरूप बाह्यसंयम में-प्रवत्त नहीं होता है, इसोजडिये उसको अशुभ का बन्ध नहीं होता है 
॥ ५३ ॥ 

शुभवन्ध शुभानुबन्धी होता है | इसलिये बन्धच्छेद के लिये परम्परा से जो बन्ध 
कारण हो जाता है वह विपुल प्रमाण से करना चाहिये (?) ॥ ५४ ॥ 

यद्यपि द्रव्यस्तव में कुछ-आर रम्भजनित-दोष होता है, ऐसा किसी आगम में निदिष्ट 
भी क्रिया गया है तो भी वह चूँकि अतिशय अल्प होता है, इसलिये उस दोष की अपेक्षा गुण 
की अधिकता को देखकर उस द्रव्यस्तव को करना चाहिये। ठीक है-क्या विवेकी जन रोग को 
दूर करने के लिये चिकित्सा के क्‍्लेश को नहीं सहन करते हैं? ॥ ५५ ॥ 

जिनपूजन से मनुष्यों को क्रम से अलोकिक गुणसमूह में अतिशय आदर को बुद्धि, 
अपने अन्त:करण की उत्कृष्ट विशुद्धि, मनुष्यों में श्रेष्ठता, धर्म की प्राप्ति, समस्त लोक में 
प्रसद्धि और अन्त में मुक्ति भी प्राप्त होती है ॥ ५६॥ 


रा 


५२) ! श्रावक:. 2 दाने। ५५) । दाने. 2 करणीय । 





“१६ ५९ ] सं दानफरूम्‌ कि ५७ 


347) देवाप्तिएह८:कणयुग्मपूजां 
छन्नाथवाध: -सुमे &€::८ जखस्रम | 
मृत्वा गतामरगतो किल दुर्गताल 
स्त्रीत्वादि पूजनफलं समयत्रसिद्धम्‌ ॥ ५७ 
348) >्चिगसा विधिनिषेधविधायकों «न्र 
पारत्रिके खल विधों सुधियां प्रमाणम्‌ । 
द्रव्यस्तवे 5स्ति स च नास्ति च युक्तिवाधा 
संसाधिकाधिकमतेः क्रमते च युक्ति: ॥ ५८ 
349) संप्राष्य ये नरभव॑ जिनशासनं च 
संसारसागरविलइ्घनयानपात्रम । 
द्रव्यस्तव॑ परिहरन्ति जनास्तरां ते 
चिन्तामणि समधिगम्य परित्यजन्ति ॥ ५९ 





जो भक्त इन्द्रादिक देवों के भी देव ऐसे श्री जिनेण के चरणकमलयृगल को पूजा 
छत्र आदि वादित्र, और पुष्पों से निरन्तर करते हैं वे मर कर के देवगति में जन्म लेते हैं । वहाँ 
से उन्हें मनुष्य लोक में स्त्रीत्व व दरिद्रता आदिक नहीं प्राप्त होते हैं। पूजन का यह फल आगम 
में प्रसद्ध है॥ ५७ ॥। 

पारलौकिक विधिके विषय में विधान अथवा निषेध को करनेत्राकछा जो आगम विद्वा- 
नों को प्रमाण है, वह द्रव्यस्तव के विधान में उपलब्ध होता है और इसमें युक्ति से कुछ बाधा भी 
नहीं आती है। अपि तु जो विशेष विद्वान्‌ हैं उनको युक्ति उक्त द्रव्यस्तव की सिद्धि करने में 
हि प्रवृत्त होती है ॥ ५८ ॥ 

जो संसारसमुद्र के पार कराने में नोका के समान जेनधर्मं और मनुष्यभव को प्राप्त 
कर के द्रव्यस्तव से विरत रहते हैं, वे मनुष्य मानो चिन्तामणि को प्राप्त करके उसे यों ही छोड 
देते हैं ॥ ५९ ॥ 


झकर 





५७) । दुर्गति. सोमा ब्राह्मणीकी सासू षटकर्मोपदेशग्रत्थे जलपूजाकथायां प्रसिद्धा कषा। ५८) 


द्र व्यस्तवभावस्तव । ५९) | दानम्‌. 2 ? 'जनास्त एते. ३ प्राप्य । 
श्र 


९८ - धमम रत्नाकरा - [ ५. ६० - 


350) देवादिकृत्यरहिणों गृहिणः प्रहीणाः 
झोच्याः सत भवभताः पशुभिः समानाः । 
जन्मान्तरे गुरुनिरन्तरदुःखद्ना 
दीना न किचन कदापि शुभ लभन्ते ॥ ६० 
35]) एवं कृत्वा कारयित्वा यतीनामाहाराद्यं यच्छतां नास्ति दोषः । 
पुण्यस्कन्धः केवल देहभाजां संजायेत स्वगंनिर्वाणहेतुः | ६१ 
352) प्रोक्‍्तः स्वल्पः क्वापि यः कर्मवन्धः सारम्भत्वात्सबंदास्त्येष तेषाम्‌ । 
इत्थे चेदं प्रोक्तयुकत्यावसेयं सिद्धान्तार्थः शुद्धबुद्धथावबोध्यः ॥ ६२ 
353) इष्यते दोषलेशो 5पि प्रभूतगुणसिद्धये । 
यथा दष्टाडःगुलिच्छेदश्छेके जींवितहेतवे ।। ६३ 





जो निकृष्ट गृहस्थ देव-गुरु आदि के विधेय सत्काय से रहित होते हैं उनके उपर 
सत्पुरुषों को तरस आता है व वे उन्हें पशुओं के समान तिरस्कार के पात्र समझते हैं । ऐसे दीन 
जन परभव में निरन्तर भारी दुःख से पीडित हो कर कभी भी कुछ हित को नहीं प्राप्त कर 
सकते हैं ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार जो प्राणी आहारादिक को स्वयं बनाकर अथवा दूसरों से बनवाकर मुनि- 
यों के लिये देते हैं वे कुछ भी दोष के भागी नहीं होते, अपि तु उनके इससे जो पुण्यस्कन्ध का बन्ध 
होता है, वह उनके लिये स्वर्ग व मोक्ष का कारण होता है ॥ ६१॥ 

आगम में जो कहीं पर गृहस्थों के अतिशय अल्प कर्मबन्ध कहा गया है वह उनके 
आरम्भसहित होने के कारण सदा ही हुआ करता है । इस प्रकार युक्ति से इस कथनका निश्चय 
कर के निर्ंल ब॒द्धि से आगम के रहस्य की समझ लेना चाहिये ॥ ६२॥ 

जिस आरम्भ विशेषसे अतिशय अल्प दोष के उत्पन्न होनेपर भी यदि बहुत ग्रुणों की 

प्राप्ति होती है तो वह आरम्भ अभोष्ट माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि सप ने अंगुलि में 
काट लिया है तो प्राणरक्षारूप महान्‌ लाभ को देखकर उस अंग्रुली का कटवा देना भी विद्वानों के 
द्वारा अभीष्ट माना गया है ॥ ६३ ॥ 


बक्णक कक 


६०)  रहिता:. 2 ज्ञाता:. 3 पीडिता:। ६२) ! कर्मबन्ध:ः. 2 निदचयं करणीयम्‌. 3 ज्ञातव्यः । 
६३)  विचक्षण: । 





“५. ६७ ] “ दानफलम्‌ « ९९ 


354) क्ृष्यांद्किम बंहुजब्गमजन्तुधाति 
कुवेन्ति ये गृहपरिग्रहभागसक्त ; । 
धर्माय रन्धनंकृतां किल पापमेषा- 
मेव॑ वदल्मपि न लज्जित एवं दुष्टः ॥ ६४ 
355) एवंविधस्याप्यबुधस्य वाक्य सिद्धान्तवा थं बहुबाधक॑ च | 
मूठा दृढ़ श्रद्धते करदर्याः पापे रमन्‍ते 5मतयः सुखेन ॥ ६५ 
356) नाभेयादिभिरन्यजन्भनि मुनेर्नानाविधेरोपधे- 
स्तेलाम्य5जनतो वराशनविधे रोगावगुणेस्य वे । 
भक्त्यावेशवशादसो शिवकरी ग़ुर्वों चिकित्सा कृता 
तस्याः सोख्यपरंपरामनुपमा भुक्त्वा शिव ते 5गमन्‌ ॥| ६६ 


357) वह्निप्लुष्टं नेगमश्चोज्जयिन्यां श्रान्‍ः साधुं साधतेलादिपाकेः | 
चित्राकारेइचारु भिश्चोपकारें! कृत्वा कल्प कि न कल्याणमायात्‌ ॥ ६७ 


हा आए 


कारणभूत खेती आदिक कार्यों को करते हैं, उन्हें धर्म के लिये भोजन के तैयार करने में पाप का 
भागी कहनेवाले दुष्ट को लज्जा नहों आती ? (तात्पयं, मुनियों को आहार देने के लिये जो 
आरम्भ होता है, उससे पाप अल्प और पुण्य महान्‌ होता है अतः ऐसे आरम्भका निषेध करना 
अनुचित है) ॥ ६४ ॥ 

जो अज्ञानी जन लोभ के वशीभूत होकर इस प्रकार वोलनेवाले मूर्ख के भी आगम- 
बाह्य और अतिशय बाधक वचत पर स्थिर श्रद्धा करते हैं, वे दुर्बृद्धि पाप में आनन्द से रममाण 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिये।| ६५ ॥ 

वृषभादि तीर्थंकरों ने पूर्व जन्म में रोगयुक्त मुनोश्वर की अनेक प्रकार की ओऔषधों, 
तैलमर्दन और उत्कृष्ट आहार देने से जो भक्तिपूर्वक सुखदायक भारी चिकित्सा की थी उससे वे 
अनुपम सुखपरम्पराकों भोग कर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं ॥ ६६ ॥ 

उज्जयिनी नगरी में किसी वैश्य श्रावक ने अग्निसे जले हुए साधु को उत्तम तैलादि 
पाक से तथा ओर भी विविध सुन्दर उपचारों से नीरोग कर के क्या अपने स्वगंरूप कल्याण को 
नहीं प्राप्त किया है ? अवश्य प्राप्त किया है ॥ ६७ ॥ 


चाहा: इृकम्थिकूदानि। 





६४) । आहारादिनिष्पादनम्‌। ६५) | मतिहीना:। ६६) ! ऋषभनताथप्रभतिधि:. 2 रोग- 
प्रीढितस्य मुने:. 3 चिकित्सा. 4 चिकित्साया:. 5 गता: । ६७) ! श्रावकः. 2 स्वर्गम. 3 ९” कल्याण माप । 


१०० - धर्मरत्नाकर: - [ ५. ६७८- 


358) श्रीमान्‌ द्वारवतीपुरिप्रतिगहं निर्माप्य सद्भेषज 
दत्त्वा व्याधिकदर्थितं मुनिवरं संप्राचिकित्सत्तराम्‌ । 
तेनागह्यत निर्विकल्पमनसा दाता ग्रहीता ततो 
लप्स्येते सुखसंतरति प्रवचने प्रोक्त विशेषादिति ॥ ६८ 


359) शक्तितो भक्तितश्चापि रुक्मिणी हरिवल्लभा । 
उत्कृष्टआ्रावकादीनां वेयावत््यं चकार च ॥ ६९ 

360) नानावग्रहकष्टितानथ रुजाग्रस्तान्‌ ब्रतेः कर्शितान्‌ 
दिग्वासोनिवरह्दनभोष्टकरणाद भेपज्यतः पथ्यतः । 
इत्थं स्व्रेन परेरपि प्रतिदिन प्रोल्लासिवकत्राम्बजों 
गम्भीरः सम्ुपाचरच्चिरतर श्रीनन्दिषेणो घुनि! ॥ ७० 

36]) आर्या बर्या रेवती भक्तिनिष्ठा सम्यर्दृष्टिनिश्रुता सुश्रुतानाम्‌ । 
आइाराद्य॑ साध संपादथन्ती वाञ्छाछेद कि न सोपाचचार ॥ ७१ 


हारावती नगरो में ऐश्वयंशाली कृष्ण ने प्रत्येक घर में उत्तम औषध को तैयार करा कर 
उसे व्याधिसे व्यथित मुनिराज को देते हुए उनका उपचार किया था | तथा उस मुनिराज ने भी 
उसे निराकुल भाव से ग्रहण किया था । इससे निश्चित है कि इस प्रकार के दान से दाता और 
उसे ग्रहण करनेवाला पात्र दोनों ही सुखपरम्पराकी प्राप्त करते हैं। इसका विवेचन आगम में 
विशेष रूप से किया गया है ॥ ६८ ॥ 

कृष्ण को प्रिय पत्नी रुक्मिणीने अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार उत्कृष्ट श्रावक 
आदिकोंका वैयावृत्त्य किया था -उन्हें आहारादि के द्वारा संमानित किया था ॥ ६९ ॥ 

नन्दिषेण मुनिने अनेक अवग्रहों -तपनियमादिकों -से पीडित, रोगों से आक्रान्त और 
ब्रताचरणों से कुशलता को प्राप्त हुए दिगम्बर मुनिसमूहों का हितकर औषधों से अभीष्ट किया था। 
इस प्रकार उस नन्दिषेण मुनिने स्वयं तथा दूसरों के द्वारा भी दोघंकाल तक प्रतिदिन उनका 
उपचार कराया था | उस समय उस गम्भीर नन्दिषेण मुनि का मुख-कमल अतिशय प्रफुल्लित 


रहा है ॥ ७० ॥ 
जो मान्य, श्रेष्ठ व भवित में संलग्न रेवतो रानी स्थिर सम्यर्दृष्टि के रूप में प्रसिद्ध 


६८) ! विष्णु: 2 पीडितम्‌. 3 निर्ष्यधिमकरोत्‌. 4 मुनिना. 5 गृहीतम. 6 छभते । ७०)  पीडि- 
तान्‌. 2 मुखकमल: । ७१) । वाञछापुरणम्‌. 2 रेवती राणी- 3 कृतवती । 
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362) श्रद्धालः कि आविका चेलनाख्या श्रीसिद्धान्ते विश्रता स्थेयंकारात । 
नानारूपेरोषधेः संस्क्ृतान्न॑ दत्त्वार्यायाः कि न संप्राचिकित्सत्‌ ॥ ७२ 


363) सीतया रामचक्रिम्यां बने गुप्तसुगुप्तयोः । 
आश्चययपञ्चक भपाप्त दानात्तद्द्वित भत्रि ॥ ७३ 


364) अन्यच्च देशकुलमृषणयोरुभाभ्यां कष्ट व्यनाशि निजजीवितसंशयेन । 
चण्डोपसगंकरणाच्च महामुनीनां दुःख सुदृसहतरं सम भृज्जटायोः ।| ७४ 


365) भूयांसों अन्‍्यें 5पि कथ्यन्ते पुण्यभाजों जिनागमे । 
कृत्वा कृत्यानि साधनां संपाप्ताः संपद पराम |। ७५ 


366) ग्रहीतुं नाप नामापि भागधेयनर: परम | 
साधूनां प्राप्पते दातु भकक्‍त्या भक्‍तादि कि पुनः! ॥ ७६ 


थी, उसने श्रुतशालो मुनिराजों के लिये उत्तम आहारादि को संपादित कराकर उनकी इच्छा को 
टूर करते हुए क्‍या निःस्पृहतापू्वंकं उनका उपचार नहीं किया था ? ॥ ७१॥ 

चेलना रानी नाम की जो श्रद्धाल्‌-सम्यग्दशंन से संपन्न-श्राविका धर्म से च्युत होते हुए 
साधर्मी जन को उस धमं में स्थिर कराने में आगमप्रसिद्ध है, उसने अनेक प्रकार की औषधियों 
से संस्कृत-मिश्चित -आहार को दे कर क्‍या आथिका की चिकित्सा नहीं की थी ? ॥ ७२ ॥ 

सीता के साथ राम और लक्ष्मणने दण्डकारण्य में गुप्त और सुगुप्न मुनियों को आहार- 
दान दे कर इस पृथिवी पर पंचाइ्चर्यों को तथा उसी प्रक्रार अपने हित्र को भी प्राप्त किया था 
॥ ७३ ॥ 

इसके अतिरिक्त उन्हीं रामचंद्र और लक्ष्मण ने अपने प्राणों को संकट में डालकर देश- 
भूषण और कुलभूषण मुनियों के कष्ट को नष्ट किया था । तथा वृवंभव में-- दण्डक राजा की 
पर्याय में -महामुनियों के ऊपर घोर उपसगे करने से जटायु पक्षी को अतिशय दुःख उत्पन्न 
हुआ था ॥ ७४ ॥ 

जिनागम में ऐसे अन्य भी अनेक पुण्यवान स्त्री-पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने 
साधुओंके कार्यों को कर के उत्कृष्ट बैभव को-स्वग मोक्षादि की लक्ष्मो को-प्राप्त किया है ॥७५॥ 

साधुओं का केवल नामग्रहण भो भाग्यशाली मनुष्यों को प्राप्त होता है, फिर भला 
भक्तिपुर्वेंक उनको आहारादि देने के प्रसंग में क्या कहा जाय ? उसकी प्राप्ति को तो विदयोष 
पुण्य का फल समझना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


७२) । प्रसिद्धा. 2 चिकित्सतवती । ७३) ! रामलक्ष्मणाभ्यामू। ७४) | रामलक्ष्मणाभ्याम्‌. 2 
विनाछ्ितम्‌. 3 जटायुपक्षिण: दण्डकारण्यसंबन्ध: प्॑मचरित्रे प्रसिद्ध:। ७५) ! बहव:. 2 करणीयानि । ७६) 


! भह्दो | 
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367) यस्याह्मपानेः संत॒प्ताः साधवः साधयन्त्यमी । 
स्वाध्यायादिक्रियां सा्वों तस्य पुण्यं तदुड्भुवम्‌ ॥| ७७ 


368) श्रुषे 5थ व्याधिबाधायामम्याहत्य विधोयते । 
साध नामोषधान्नादि शेषकाले तु दृष्यति ॥ ७८ 


369) कि व्याधिबाधा साधनां गौरव्या यदि वा गुणाः । 
गुणाइचेद भक्‍तपानादि दातव्यं व्याधिना विना ॥ ७९ 


370) बुभुक्षा च महाव्याधिः स्वाध्यायध्यानबाधिनी । 
आततिप्रवर्तिनी भीमा शमनीयाशनादिभिः ।| ८० 
37]) अथ न्यायागतं करुपय॑ देयंसुबत न चापरम्‌ । 
युवत तदु॒क्त॑ बोद्धव्यं मध्यस्थेः शुद्ध बुद्धिभिः ॥ ८१ 
372) थन्यायनाग 


तेन स्वकीय दातव्यं स्वामिनेति निवेदितम_॥ <२ 


जिस दाता के अन्न पानी से तृप्त हुए मुनिजन आत्महितकर सब स्वाध्यायाद 
क्रियाओं को करते हैं, उससे उत्पन्न हुआ पृण्य उस दाता को प्राप्त होता है ॥७७ || 

यदि यह कहा जाय कि साधुओं को व्याधिवाधा के होनेपर उन्हें ऑषधदान व अन्न- 
दान करना योग्य हैं परन्तु अन्यकाल में अर्थात्‌ उनकी नोरोग अवस्था में वह दोषजनक है; तो 
इसके उत्तर में हम पूछते हैं कि क्या साधुओं की रोगपीडा गौरवास्पद है या उनके ग्रुण गौरवा- 
स्पद हैं? यदि गुण गौरवास्पद हैं तो फिर रोग के विना भी साधुओं को आहारपानादि देना ही 
चाहिये ॥ ७८-७९ || 

भूख वह महाव्याधि है जो स्वाध्याय तथा ध्यान में बाधा उत्पन्न करती हुई पीडा को 
भी उत्पन्न करती है । इस भयंकर व्याधि को आहारादिके द्वारा शान्त करना चाहिये ॥ ८० ॥ 

इसके अतिरिक्त जिस अन्नादि द्रव्य को न्यायपू्वक प्राप्त किया गया है तथा जो 
साधजन के ग्रहण करने योग्य भी है वही द्रव्य देने के योग्य है, इतर द्रव्य - अन्याय से प्राप्त व 
भ्रहण के अयोग्य आहारादि-देने के योग्य नहीं है । इस प्रवार जो कहा गया है उसे पक्षपात से 
रहित निर्मेलबुद्धि जन को योग्य समझना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

अन्यायसे प्राप्त किये गये दूसरे के आहारादिक पदार्थों को देनेपर उस दान का कुछ 








७७) ! तस्मात स्वाध्यायसकाषादुत्पन्न॑ं पृण्यं तस्यापि भवति यस्यान्नषपान । ७८)  ब्रवीषि। ८१) 
दयं द्व्यमन्नादिकम्‌ । 
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373) करुप्यं योग्यं तु साधनां धरंकायें ५पि कारणम । 
वितीणे मपि नायोग्यं गहन्ति यतयों यतः | ८३ 


37% यद्वान्याथागतं कल्प्यं देयमेवेति कथ्यते | 
लोभेनाशोभन दानमदानं वा निवायते | ८४ 


375) तथा करूप्ये 5पि सत्येव कश्चिद्दानाय दुर्विधः । 
विवत्ते 5भिन्नमनत्नादि सो 5म्नना प्रतिपिध्यते || ८५ 


376) विधिरौत्सगिको वायम्रत्तमं दानमीद शम्‌ । 
अन्यत्त मध्यमादि स्यान्न तु दोषाय जायते ॥ ८६ 
377) सर्वत्र चास्ति न्‍्याथो 5यम्मत्कृष्टमुपद्ध्यते । 
अन्यत्त न प्रतिक्रष्टमदुष्ट पुण्यपुष्टये || ८७ 

फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिये स्वामी (दाता ) को न्यायप्राप्त अपने ही आहारादिक पदार्थ को 
देना चाहिये, ऐसा कहा है ॥ ८२ ॥ 

कारण इस का यह है कि दाता के द्वारा दिये गये कल्प्प-ग्रहण करने योग्य उचित 
आहारादि ही साधुओं के स्व्राध्यायादि कार्यो में सहायक होते हैं। इसीलिये वे अयोग्य आहार 
के देने पर भी मुनिजन उसे ग्रहण नही करते हैं ॥ ८३ ॥ 

अथवा, जो आह्ारादि द्रव्य अन्यायसे प्राप्त किये गये हैं वे यदि साधुजन के लिये 
ग्रहण करने के योग्य हैं तो उन्हें भी देना ही चाहिये । कारण यह कि ऐसा करने से लोभ के 
बश हो कर जो निन्य दान दिया जाता है अथवा दिया ही नहीं जाता है उसका इससे निषध 
हो जाता है ॥ ८४ ॥ 

तथा कोई दरिद्री आहारादिक के कल्प्य-देने योग्य -होने पर भी उसे अभिन्न करता 
है, अर्थात्‌ योग्य और अयोग्य आहारादिक को एक करता है। इस से वह निषिद्ध माना गया 
हैं।। ८५ ॥ 

अथवा मुनिजन के लिये न्यायप्राप्त कल्प्य आहारादि को देना चाहिये, यह पूर्वोक्‍्त 
विधान औत्सर्गिक-सामान्य-है । इसलिये इस विधि के अनुसार दिया गया दान उत्तम माना 
गया है। इस से भिन्न -अन्याय प्राप्त व अकल्प्य आहारादिक -दान को मध्यम व जधन्य 
समझना चाहिये और वह दोषजनक नहीं है ॥ ८६॥ 

यह न्याय -पूर्वोक्त विधान >-सब्वेत्र उत्कृष्ट कहा गया है। इस से भिन्न दान का 
विधान निषिद्ध नहीं है, किन्तु वह भी दोष रहित व पुण्य की पुष्टि का कारण है ॥ ८७ ॥। 


वास की 


८३)  दत्तम्‌ | ८४), अथवा । ८५)  दीनो दरिद्र: | ८७) अनु्कृष्टम्‌ । 
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378) व्यास्पेयमेव्मबेंद्सन्यथा न व्रताद्यपि । 
देय ग्राहर्थं च केनापि संपूर्ण विधिना विना ॥ ८८ 
379) अथ कालादिदोषेण न्यूनो 5पि विधिरिष्पते। 
व्रतादेंरिव भवतादेदाने <प्प्र्ष समिष्यताम ।। ८९ 
380) था5:८८८ वा दायकंप्रु दिव्य दर्शित कल्प्यम | 
दय छझता ददतः प्रतिमापन्नस्य भडुगभवयातू |॥९० 
38]) यो 5पि क्वचिदपि समये कृत्वा ददतो निवेदितो दोषः । 
सो 5प्येवंविधविपये विदुषा योज्यो न सत्र ॥ ९१ 
382) यदि वाधिकृत्य पान्न॑ सामान्येनेव निर्निभित्तमिदस । 
देयं कल्प्यं जल्पितमनल्पव॒ुध्दावबोद्धव्यम ॥| ९२ 


इस उपयुक्त औत्सगिक व आपवादिक विधि का व्याख्यान इसी प्रकार से -औत्सर्गिक 
विधि से दिया गया दानादि उत्तम तथा शेष ( अपवाद विधि से दिया गया ) दानादि मध्यम 
या जघन्य होता है, परन्तु होता वह भी निदोप है; ऐसा -करना चाहिये । कारण यह कि 
यदि ऐसा उसका व्याख्यान नहीं किया गया तो फिर विधि के बिना उस दान के समान संपूर्ण 
व्रत आदि भी न तो किसी के द्वारा दिया जा सकेगा और न किसी के द्वारा ग्रहण भी किया 
जा सकेगा॥ ८८॥ 

इसलिये यदि कालादि के दोप से उक्त ब्रतादि के ग्रहण में कुछ हीन विधि भी अभीष्ट 
मानी जातो है तो फिर उक्त ब्लतादि के समान आहारादिक के दान में भी कालादि दोष से 
उस हीन विधि को स्वीकार करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

अथवा, आरम्भ से रहित दाता को लक्ष्य कर के पू्वोक्त कल्प्य दिखलाया गया है; 
क्योंकि आरम्भ त्याग प्रतिमा को प्राप्त श्रावक यदि देयको कर के-आहा रादि को तैयार कर के 
देता है तो उसके उस स्वीकृत प्रतिमा के भंग होने का भय है ॥ ९० ॥ 

आहारादि को स्वयं निर्मित कर के देने वाले श्रावक को जो किसी आग्रम ग्रन्थ में दोष 
कहा गया है, उसकी भी योजना विद्वान्‌ मनृष्य को इसो प्रकार के विषय में करना चाहिये, न 
कि सब प्रकार के विषय में ॥ ९१ ।। 

अथवा सामान्यतया पात्र को उद्देश्य करके व्याध्यादि निमित्त के बिता उदार बुद्धि 
से कल्प्य को देय कहा गया है ऐसा समनना चाहिये।॥ ९२॥ 

८९) ऊन: हीनों 5पि विधि:. 2 ऊनविधि: | ९०)  पात्रम्‌. 2 दातुः पुरुषस्य । ९१)  दोषः. 
2 आगमे. 3 प्रयच्छत: पुरुषस्य. 4 दोष:. 5 पण्डितेन । 
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383) यस्मात्सति निर्वाहे बालग्लानादिद्ेतुविरहे वा। 
गुहन्त्यः ८८ य॑ न साथवों वारितं तेन ॥ ९३ 
384) अनिर्वाहे तु गृहन्ति ग्लानादेश्च प्रयोजने । 
देशायपेक्ष 7:&।।द तथा चोवाच तार्किकः ॥ ९४ 
385) किंचित्कल्ूप्यम- «लप्य॑ स्यात्किचित्स्यादकरप्यमपि कल्प्यम । 
पिण्ड: शय्या शास्त्र छात्राद्य भेषजादं वा ॥ ९५ 
386) देश कार्ल पुरुषावस्था >फ्यागशुद्धिपरिणामान्‌ । 
प्रसमीक्ष्य मवति कलूप्य॑ नेकान्तात्कर्प्यते कल्प्यम्‌ ॥ ९६ 
387) ग्रहीष्यन्ति न वाते तु ज्ञातुमेतन्न शक्यते । 
दातव्यं सवेया च स्यात्साधुम्यो धर्मसिद्धये | ९७ 
388) उक्त चेच्छेन्न वा साधुस्तथापि विनिवेदयेत्‌ । 
अग॒हीते 5पि पुण्य स्याद्ातुः सत्परिणामतः ॥ ९८ 


कारण यह कि निर्वाह के होने पर अर्थात्‌ कल्प्य आहार के मिल जानेपर अथवा बाल 
और व्यधिग्रस्त आदि निमित्त के अभावमें साधुजन अकल्प्य आहार को ग्रहण नहीं करते हैं, इस- 
लिये अकल्प्य आहार का निषेध किया गया है॥ ९३ ॥ 
इसके विपरीत निर्वाह के न होने पर-ऋकल्प्य आहारके न प्राप्त होनेपर- तथा बाल 
व व्याधिग्रस्त आदि प्रयोजन (निमित्त) के होनेपर साधु जन देश कालादिकी अपेक्षा से कल्प्यादिक 
आहार को ग्रहण करते हैं । इस विषय में तार्किक विद्वान ने ऐसा कहा है ॥ ९४ ॥ 
पिंड (आहार), शय्या, शास्त्र, छात्र आदि अथवा औषध आदि; इनमें देशऋालादिकी 
अपेक्षा कोई कल्प्य तो अकल्प्प और अकल्प्य भी कल्प्य हुआ करता है ॥ ९५ ॥ 
देश, काल, पुरुष की अवस्था, उपयोग, शुद्धि और परिणाम; इनका विशेष विचार 
करके कल्प्य होता है। एकान्तसे -- देशकाल आदिकी अपेक्षा के विना - कल्प्य की कल्पना 
करना योग्य नही है ॥ ९६ ॥। 
वे - साधुजन - उसे ग्रहण करेंगे या नहीं ग्रहण करेंगे, यह जानना शक्य नहीं है । 
इसलिये धम॑ की सिद्धि के लिये साधुओं को सब प्रकारसे आहारादिका दान करना 
चाहिये ॥ ९७॥ 
दाताके निर्देश कर ने पर पात्र उसे ( निर्दिष्ट वस्तु को ) ग्रहण करे अथवा न करे, 


६७०० (#िनइ्िभाडारिन 





९६)  ? "पुरुषमवस्थाम्‌ । 
१४ 
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389) किचोपदेशेत विनापि भक्ततः शक्ततच दे हि यथाकर्थंचित्‌ | 
मिथ्याविचार च करोत्यमक्तस्तुच्छस्वभाव; समदार काम) ॥ ९९ 


390) भक्तिव्यक्ति; कथमिव भवेदागतानां यतीनां 
यधाहार॑ न पचति गही सुन्दर सादर च । 
अन्यस्थापि स्वजनहृदयः ऋृत्यमोचित्यमित्थं 
गौरव्याणां किमृुत जगतः साध साधर्मिकाणाम ।। १०० 


39]) नामापि साधू लोकानामालोकादि विशेषतः 
को 5पि पुण्येरवाप्नोति दानादि तु किसुच्यते | १०१ 


392) एष्टव्यमित्थमेवेदं मध्यस्थेः सुक्ष्मद ष्टिमिः 
विधातु बध्यते श्राद्धे वन्दनाद्यपि नान्‍्यथा ॥। १०२ 


तो भी दाताको उसके विषय में निवेदन करना ही चाहिये कारण यह कि ऐसा करने से साध के 
उसे ग्रहण न करने पर भी दाता के शुभ परिणाम से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है॥ ९८ ॥ 

दूसरे, जो समर्थ दाता साधुजन के विषय में भक्ति रखता है वह उनके लिये उपदेश के 
विना भी किसी न किसी प्रकारसे आहारादि को देता ही है। परन्तु जो मुनिजन में अनुराग 
नहों रखता है वह हीन स्वभाववाला मनृष्य नहीं देने की इच्छा से मिथ्या विचार को किया 
करता है ॥ ९९ ॥ 

यदि गृहस्थ आदर से सुन्दर आहार को नहीं पकाता है तो आये हुए मुनि के विषय में 
उसकी भक्ति कंसी प्रगट हो सकतो है ? जिसका आत्मोय जनों के विषय में प्रेम है ऐसा गृहस्थ 
जब अन्य व्यक्ति का भी मधुर भाषणपूर्वक दानादि देकर उचित आदर करता है तब क्या वह 
जिनका गौरव जगत्‌ करता है ऐसे सा्धामिक साधु जन के लिये समुचित आहारादि देकर उनका 
आदर सत्कार नहों करेग। ” ॥ १०० ॥ 

कोई भी भाग्यशाली मनुष्य साधुजन के नाम को भी पुण्योदयसे सुन पाता है व उनक 
दद्दोन तो उसको विशेष पुण्यसे ही प्राप्त होता है । फिर यदि उसको उनके लिये दान देने 
आदिका प्रसंग प्राप्त होता है तो क्या कहना है- वह तो महापुण्योदय से ही प्राप्त समझना 
चाहिये।॥ १०१ ॥ 

जो मध्यस्थ - पक्षपात से रहित - ओर सूक्ष्म विचारक हैं उन्‍हें ' यह ऐसा ही है ' 
ऐसा स्वीकार करना चाहिये | कारण यह कि ऐसा स्वीकार करने के विना श्रावक मुनियों के 
लिये वन्दना कंसे करना चाहिये, यह भी न जान सकेंगे ॥ १०२ ॥ 


'(#्भि कक पक गरेकिनकसयि 





१००) । यदि पाक न करोति तदा भक्ति: कथ्थ प्रकटा भवति. 2 गृही. 3 मानतीयानामू । १९२) 
 अडगीकतंब्यम्‌. 2 कतुंम्‌. 3 क्रावर्क:. 4 70" बड्चनाथपि । 
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393) न चेय कक्‍्वापि सिद्धान्ते निषिद्धा किंतु साधिता । 

स्थाने स्थाने 5नवधाया वन्दनाया विधानतः ॥ १०३ 
394) आरम्भान्तरमन्तरे गुरुतरं गेहाद्यसद्गोचर 

मुठचत्यन्न समग्रमग्रिमगुणग्रामं सुनेर्मानतः । 

मान्य सो 5न्‍्यगुणान्तर॑ च लभते छिन्यात्क्‍व चित्संशय 

दुष्टानेन न वन्दना यदि वदेदाने समाधिः समश॥ १०४ 
395) बन्दनादिशुणान्‌ देंव्यानन नानभिवाण्छता । 

दान विशेषतो देय॑ यत्यवस्थानकारणम्‌ ॥ १०५ 
396) बुनोनां ज्ञानादी भवति बहुमानः प्रकटित- 

स्तदन्येषां मागों जिनवचन भक्ति! परहितम्‌ । 

धने 5नास्थाभावों गुरुपु रुपकृत्यानकरणं 

कियन्तः कथ्यन्ते वितरणगुणा; सिद्धचचनुगुणा; ॥ १०६ 


यह वन्दना किसी भी सिद्धान्त में निषिद्ध नहीं है, किन्तु उसकी आवश्यकता ही कही 
गई है। आगम में स्थान स्थानपर उक्त निर्दोष वन्दना का विधान किया गया है ॥ १०३ ॥ 

वन्दना के समय गृहस्थ चूंकि बीच में गृहादि के असदगोचर (? ) अन्य भारी आरम्म 
को छोड देता है, मुनि के सन्‍्मानसे वह समस्त श्रेष्ठ गुण समूहको एवं आदरणीय अन्य गुणान्तर 
कोभी प्राप्त करता है तथा किसो विषय में उत्पन्न हुए संशय को नष्ट करता है; इसीलिये वह 
वन्दना दोषयुक्त नहीं है; ऐसा यदि कहा जाता है तो यहो समाधान समानरूप से दान के 
विषय में भी जानना चाहिये ॥ १०४ ॥ 

जो सत्पुरुष सम्पूर्ण बन्दनादि अनेक दिव्य ग्रुणों की प्राप्ति की इच्छा करता है उसे 
मुनिजन को धर्म में स्थिर करनेवाले दान को विशेष रूपसे देना चाहिये ॥ १०५ ॥ 

आहारादिक देने से मुनियों के ज्ञानादि गुणों में बहुमान प्रकट होता है,अन्य लोगों को 
दान मार्ग का परिचय होता है -एक को दान देते हुए देख कर अन्यजन भी उसमें प्रवृत्त होते 
हैं, जिनवचन में भक्ति उत्पन्न होती है उससे परका - पात्र का - हित होता है ( अथवा 
दाता का उत्कृष्ट हित होता है),दान देने से धन में अनास्था भाव -उसकोी नश्वरताका निश्चय 
उत्पन्न होता है, तथा महापुरुषों के कृत्यों का-उदारता, ओऔदाये, वत्सरूता एवं प्रभावना आदि 
समीचीन कार्यों का-- अनुसरण होता है । सिद्धि के अनुकूल उन दानके प्रचुर गुणों मे से 
भरा यहाँ कितनों का वर्णन किया जा सकता है ? ॥१०६ ॥ 

१०३) | बन्दनाया:। १०४) दाने. 2 वन्दनाविषये. 3 प्रकारेण । १०५) पुरुषण । १०६) ॥ 
अबासादइक णं॑ भवति, 2 दान । 
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397) धर्में स्थेय स्यात्कश्यचिच्चञ्चलरूः प्रोढे बात्सल्यं बृंहणें सद्‌ गुणानाम्‌ । 
दानेन इलाथा शासनस्पातिगुर्वो दातुणामित्य॑ दक्षनाचारशुद्धिः ॥ १०७ 


398) औदार्य वर्य पुण्यदाक्षिण्यमन्यत्‌ संशड़ों बोधः पातकात्स्याज्ज* प्सा 
आख्यात॑ मुख्य सिद्वधमेस्य लिझूगं लोकमेयस्त॑द्ातुरेबोपपन्म' || १०८ 


399) तीर्थोन्नतिः परिणतिश्च परोपकारे 
ब्ञानादिनिमेलगुणावलिकाभिव दि; । 
वित्तादिवस्तुविषये च विनाशबद्धि 
संपादिता भव॒ति दानवतात्मशद्धिः ॥ १०९ 


400) सीदन्ति पश्यतां येषां शक्तानामपि सानव: 
न धर्मो लौकिको 5प्येषां दूरे लोकोत्तरः स्थितं३:॥ ११० 
40]) सीदन्तो यतयो यदष्यनुचितं किंचिज्जलान्नादिक 
स्वीकुवेन्ति विशिष्ट भक्तिविकलाः कालादिदोषादहो । 
मालिन्यं रचयन्ति यज्जिनमतस्थास्थानशय्यादिना 
आड़ा नामिदमेति दृूषणपद शक्तावपेक्षाकृताम्‌ू ॥ १११ 


दान देनेसे किसो चहचल- धमंमार्गसे च्युनत होते हुए- साधमिक की उसमें स्थिरता 
होती है, धार्मिकों में प्रोड (अतिशय ) वात्सल्य प्रगट होता है, धाभिकों में सद्‌गुणों को बूद्धि 
होती है, तथा दान देने से जिनशासन की बडो प्रशंसा होती है । इस प्रकार दाताजन के दर्शना- 
चारकी शुद्धि होती हैं ॥ १०७ ॥ 

श्रेष्ठ उदारता, पत्रित्र मुदुता या सरकृता, निमंलज्ञान, पाप से ग्लानि, तथा लोकप्रियता 
ये अनादि सिद्ध धर्के चिन्ह कहें गये हैं। ओर ये सत्र गुण दाता को ही प्राप्त होते हैं ॥१०८ ॥ 

दान देनेसे तीथ की उन्नति, दाता की परोपकार परिणति (प्रवृत्ति), ज्ञानादि 
निर्मल गुगसमूह की वृद्धि, धन आदि वस्तुओं में नहवरता का विचार और दाता की आत्मशुद्धि 
भी है।। १०९ ॥ 

दुःख के दूर करने में समर्थ हो कर जो श्रावक साध जन को कष्ट में देखकर भी उनके 
दुःख को दूर नहीं करते हैं, उनके लौकिक धर्म भी सम्भव नहीं है, फिर भला लोकोत्तर धर्म 


तो उनसे बहुत दूर है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ११० ॥ 
रोगादि से पीडित साध जन विशिष्ट भक्ति से रहित होते हुए काल आदिके दोष से 


१०७) | वर्धतत्‌ । १०८) । श्रेष्ठम्‌. 2 घमंलिझगम्‌. 3 युक्तन्‌ । १०९)  पुरुषेण। ११०) 
उत्तमो धर्में: खोषपि नात्ति। १११) ! मलितता, 2 श्रावकाणाम्‌. 3 शक्तों स॒त्यां. 4 अवशर्णवाकराणा- । 





सह शिशु 
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402) अपात्रबुद्धिं ये साथो लिहिःगमान्ने ५पि कुबते | 
नून॑ न पात्रतास्त्येषां यथात्मनि तथा परे ॥ ११२ 
403) खुद गादिपरं पात्र सबंझुक्‍र्त जिनागमे । 
दान तु निगुणेम्यो 5पि दातव्यमन्‌ कम्पया ॥ ११३ 
404) आहारबस्त्रामत्रादिदाने पात्रपरीक्षणम । 
कुवेन्तः कि न लज्जन्ते दरिद्राः पक्षद्रचेतस। ॥ ११४ 
405) सबंन्नों हृदि वाचि तस्य वचन काये प-तककर 
प्रारम्भो 5५पि च चेत्यकृत्यविषयः पापाज्जुगुप्सा परा । 
हीनानामपि सन्त्यमी शुमद्श्ञां येयां गुणा लिडिगनां 
ते मन्‍्ये जगतो 5पि प।त्रमसमं शेष॑ किमन्त्रिष्दते || ११५ 


यदि अपने पद के अयोग्य जल व अन्नादि का स्वीकार करते हैं तथा अयोग्य वसति व दब्या 
आदिका ग्रहण करके जिनमत में मलिनता को उत्पन्न करते हैं तो यह दोष शक्ति होनेपर भी 
उपेक्षा करने वाले श्रावकों पर आता है- इसे श्रावक्रों का दोष समझ्षना चाहिये ॥ १११॥ 

जो किसी विशेष साधुके अथवा लिंगी-साधु-मात्र के विषय में अपात्न बुद्धि को 
करते हैं-उसे पात्र नहीं समझते हैं- उनकी निश्चय से जेसे स्वयं अपने में पात्रता नहीं है वैसे 
ही वे दूसरे के- साधु के -विषय में भी अपात्रता की कल्पना करते हैं ॥ ११२॥ 

जो सम्यग्दशन आदिसे सम्पन्न हैं वे सव पात्र हैं ऐसा जिनागम में कहा गया है। इसके 
अतिरिक्त दान तो निर्गुणों को भी- सम्यग्दशन आदि गुणों से रहित जनों की भी- दया भाव से 
देना चाहिये ॥ ११३॥ 

आहार वस्त्र व पात्र आदि देने के लिये पात्र की परीक्षा करनेवाले दरिद्र शक्लावक 
अपनी इस क्षुद्र मनोवृत्ति पर लज्जित क्यों नहों होते हैं ? ॥ ११४ ॥ 

चौरत्र से हीन होने पर भी जिन उत्तम दृष्टिवाले - सम्यग्दृष्टि -- लिगियों के हृदय में 
सर्वज्ष, वचन में उसकी वाणी, शरीर में उनके लिये प्रणामादिक, जिनमन्दिर व जिन प्रतिमा 
संबंधी कार्य विषयक प्रकृष्ट आरम्भ और मन में पाप से अतिशय ग्लानि ये गुण होते हैं उनको 
मैं लोक में अनुपम पात्र मानता हूँ । फिर भला शेष को-परिपूर्ण संयमी आदिको- क्‍यों खोजा 
जाता है ? ॥ ११५ 


फिकीजिक गम तप दु#गि० 


११४) | 7 सन्‍्तः. 2 हीना:। ११५) | 7 सर्वज्देव. 2 0 हृदये. 3 7 बचने. 4 विभार्यते 
0 चर्मेकायें ज्यत्किमवोकक्‍्यते । 


ब्कयि 
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406) चतुदंशाद गुणस्थानात्सवें सर्वे 5प्यपेक्षया। 

निगुंणाः सगुणास्तु स्य॒ुस्ततीयादुत्तरे क्रमात्‌ ॥ ११६ 
407) साधवों दुष्ष्माकाले कुशीौलबकुशादयः । 

प्रायः शबलरूचा जाः सातिचारा; प्रमादिन; ॥ ११७ 


408) सगुणो निशुणो 5पि स्याम्रियुणो गुणवानपि । 
शक्‍यते न च निद्चेतुं सान्यः सो धप्यतों मुनिः ॥ ११८ 


409) गुणानुरागितिव स्याइश्ननाम्युन्नतिः परा | 
लोके 5त्र पात्रता पुंसां परत्र कुशलं परम ॥ ११९ 


40) अच्तूरता गुणापेक्षा दोषोपेक्षा दयालुता। 
उदारतोपकारेच्छा विधेया सुधियाँ सदा ॥ १२० 
4]) एक पाप दे थभावे 5प्यदान साधोरन्यन्निन्दया निर्निमित्तम्‌ | 
गहन्त्युच्चेः ऋरचित्ता वराकाः पांपेः पापा नेव तृप्यन्ति लोका: ।। १२१ 


चौदहवें गुणस्थान से पूर्व गुणस्थानत्रतीं सब ही अपेक्षाक्ृत निर्गुण हैं- हीन गुणवाले 
अथवा गुणों से रहित हैं । तथा तीसर गुणस्थान से आगे के गुणस्थानवर्ती सब हो जीव क्रम से 
अपेक्षा कृत सगुण -ल म्यग्दर्शनादि गुणों से सहित अथवा परिपूर्ण गुणवाले .- हैं ।।११६ ॥ 

इस पंचमकालमें कुशील व बकुशादिक साधु प्राय: शबल चारित्र- दृषित चरित्रवाले 
-अतिचारों से सहित और प्रमादयुकत होते हैं ॥ ११७ | 

जिसे सगुण समझा है वह कदाचित्‌ निर्गुण हो सकता है। और जिसे निर्गुण समक्षा 
है वह सगुण हो सकता है । इस प्रकार जब सगरुण और निर्गुण का निए्वय करना शक्य नहीं 
है तब ऐसी अवस्थामें जिनलिगधारी सब ही मुनिजनका सत्कार करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 

इस प्रकारसे- गुणी और निर्गुणका विचार न करके जिनलिगधारक साधुमात्रको 
आहारादिके देनेसे- दाताजनोंकी गुणान्‌रागिता, सम्यग्दर्शन की उत्कृष्ट उन्नति, इस लोक में 
पात्रता और परलोक में उत्कृष्ट हित होता है ॥ ११९ ॥ 

निमंलबूद्धि मनृष्य को दुष्टता का परित्याग, गुणों की अपेक्षा, दोषों की उपेक्षा,दयाल ता, 
उदारता -दातुत्व बृद्धि- और परोपकार की इच्छा सदा ही करनी चाहिये ॥ १२० ॥ 

जिनका मन क्र है ऐसे पापी लोग देने योग्य आहारादिक के होने पर भी जो नहीं 











११६) !70 भवेयुः. 2 तृतीयगुणस्थानादुपरि. ११७) ! 7?" दुःखलमाकाले. 2 0* कल षितचारित्ा:। 
११८) ! निदचयं कतुंम. 2 70 कारणात्‌ । १२०) | वाठ्छा. 2 अवगगना. 3 कतंव्या. 4 बुद्धियुक्तेन । 
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42) ख्यात॑ सुरूयं जेनपर्मप्रधानं श्राहस्यों क्तं द्वादर्श तदब्ताथम्‌ । 

दत्त पूज्ये! कीर्तितं चागमन्नेयुकत्या युक्‍त दीयतां निविवादम्‌ ॥१२२ 
43) किचिदायकसु दिव्य किचिदु दिश्य याचकम्‌ । 

देय च किंचिदुदिव्य निषिद्ध वे तथागमे ॥ १२३ 


44) त्यक्तारभ्भो यथारभ्य साधुम्यो उप्यशनादिकम्‌ । 
न दघ्यात्यापिने 5न्यो 5पि दानमेतत्मवर्तनम_॥। १५४ 


45) कन्याफलं यथोदिश्य कपीकृपसरांसि वा | 
दान॑ ददष्यान्न धर्मोर्थो ध्वस्तयुक्तफलादिकम्‌ ॥| १२५ 


46) उत्सगेणापवादेन निशचयाद्‌ व्यवहारतः । 
पोत्रपाभाग्य पेक्षं च सत्र योज्यं जिनागमे ॥ १२६ 


देते हैं, यह एक पाप हुआ, तथा साधुओं की जो वे निष्कारण निन्‍्दा करते हैं, यह दूसरा पाप 
हुआ, इस प्रकार से वे दोनों ही घोर पापों को ग्रहण करते हैं। ठीक है-बेचारे पापी लोग 
पापों से कभी तृप्त नहीं होते हैं ॥ १२१ ॥ 
जो प्रसिद्ध दान मुख्य व जेन धर्म में प्रधान है उसे यद्यि संख्या में बारहवाँ ब्रत 

कहा गया है, तो भी उसे श्रावक के त्रतों में प्रथम ब्रत समझना चाहिये । उक्त दान को पूज्य 
पुरुषों ने दिया है और आगम के ज्ञाता जनों ने उसकी स्तुति की है । इसलिये युक्ति से युक्त 
उस दान को विना किसी विवाद के देना योग्य है॥ १२२ ॥ 

आगम में किसी दान का निषंध दाता की अपेक्षा से, किसीका निषेध याचक (पात्र) 
की अपेक्षा से और किंसीका निषेध देय वस्तु की अपेक्षा से किया गया है ॥ १२३ ॥ 

यथा- आरम्भत्यागी सद्गृहस्थ को भोजन आदि का आरम्भ करके साधुओं के लिये 
भी दान नहीं देना चाहिये । इसी प्रकार आरम्भरत गृहस्थ भी पापों मनुष्य को आहारादिक 
नहीं देवे । कारण कि उस दान से उसको पाप में ही प्रवृत्ति होनेवाली है (? ) ॥ १२४॥ 

धर्मार्थी दाता कंन्याफल्‍र को अपेक्षासे जेसे कनन्‍्यादान नहीं करता है वैसे ही उसे वापी, 
कुआँ, सरोवर और तालाब आदिका भी फल की अपेक्षा से दान करना योग्य नहों हैं। तथा 
बिगडे हुए व उच्छिष्ट फलादिक देना भी योग्य नहीं है ॥। १२५॥। 

जिनागम में उत्सर्ग और अपवाद, निश्चय और व्यवहार, क्षेत्र व पात्र आदिकी 
अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनो चाहिये ॥ १२६॥ 


कम ल्मकस्भिएहगर्डी" पाश्यि कि इक शक इक हा निकेकी कक कि 


१२२) ! श्रावकस्य. 2 70 अनिदानवन्धेन । १२३) ! 7 दातव्यम्‌ । १२५) । 7 सरोवराणि । 
१६६) ! संक्षेपेण. 2 विस्तारेण । 
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47) न किचित्कृत्यमेकान्तादक्कत्य॑ वा ८:52 । 

गुणदोषी तु संचिन्त्य कृत्याकृत्यव्यवस्थितिः ॥ १२७ 
48) विधीयते गरुणः भुद्ध इंषदोषो महागुणः । 

न समधिकदोषस्तु गुणो दोषो न केवल३ ॥ १२८ 
49) आलोच्यागममागमन्न पु रुषानापच्छच् धर्मार्थिनो 

दृष्ट्वा शिष्टजनप्रवृत्तिमधुना श्र॒त्वागमे प्राकतनीम । 

मोहापोहविधित्सया शुभधियां किचिन्मया वर्णितं 

कर्णे कार्यमिंदं विचाये निपुणेः पुण्याथिभिः सज्जने। | १२९ 
420) दानाभावे भवति गहिणां मुख्यध्म प्रहाण 

साधूनां च स्थितिविर हतो प्रार्गनाशः क्रमेण । 

लोके निनद्रा जिनपतिमतस्यावदातस्य गुर्यो 

दाने युकक्‍तया जयसुनिरुपासाधयत्साधु सिद्ध थे ॥ १३० 

पञ्चमो धवसरः ॥ ५॥ 


जिनागम कोई भी कार्य एकान्त से न विधेय हो माना गया है और न अविधेय भी । 
किन्तु वहाँ इस कार्य की विधेयता अ'र अविधेयना की व्यवस्था गुण व दोष के आधार पर की 
गयी है ॥ १२७ ॥ 

जिस आरम्भ कार्य में केवल गुण ही हो वह किया जाता है।जो आरम्भ काये 
महान्‌ गुण से संयुक्त हो कर कुछ थोड़े से दोष से भी संगत हो वह भी विधेय है | किन्तु जो 
गुण दोष को अधिकता से व्य'प्त हो वह विधेत्र नहीं है। तथा जिस आरम्भ काय में केवल दोष 
ही हो वह भी विधेय नहीं है ॥ १-८ ॥ 

मैंने आगम का विचार क र के आगम के जाननेंवाले धर्मेच्छू विद्वानोंसे पूछकर, 
वर्तमान में सत्पुरुषों के आचरण को देखकर, तथा उनकी पूब॑ प्रवृत्ति को सुनकर निर्मल 
बुद्धि के धारक सज्जनों के मोह के हटाने की इच्छासे जो यह कुछ थोडासा वर्णन किया है 
उसका विचार कर के पुण्येच्छु नियुण सज्जनों को उसे कान पर करना चाहिये - उसे सुनकर 
हृदयस्थ करना चाहिये॥ १२९ ॥ 

दान के अभाव में गृहस्थों के मुख्य धर्म का नाश होता हैं, उस दान के विना साधुओं 
को स्थिति नहों रह सकती है, तथा साधुओं का अवस्थान न रहने से समीचोन मार्ग का विनाश 
भी अनिवाय॑ है | इस प्रकार से छोक में निमंल जैनमत की घोर निन्‍दा हो सकती है। इस 
सबका विच।र करके जय (जयसेन) मुनिने साधुओ के अस्तित्व की सिद्धि के लिये युक्तिपूर्वक 
दान का यह वर्णन किया है ॥ १३०।। 

इस भ्रकार पाँचत्रा अवसर समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


१२८) ॥ 0 कथ्यते | १ २९) ।7 पृष्ट्वा. 2 70 पूर्वोक्तामू. 3 मोहविनाशमिच्छया. 4 70 करणीयम्‌ 
३०)  दानपूजामुख्यधर्म. 2 हानिः, 0 विनाश: 3 शुद्धस्य निर्दोषस्य. 


[६. षष्ठो उवसरः ] 
[ ज्ञानदानफलम्‌ ] 


42॥) ज्ञानस्था उाद्यानमत्रानिदान दातुर्लातुर्घमसिद्धेनिदानम । 
इंदढूनान्यत्स्थात्सुखानां निधानं भव्यास्तेन प्रोच्यते तत्मंघानमू ॥ १ 
422) अभयान्नादिम्यां तु प्रकदादं/#-ने न मत्योनाम्‌ । 
अर्थ 5्नयें च यथा ज्ञानात्तेनोत्तमं ज्ञानमू || २ 
423) सर्बपुरुषा्थसिद्धे निबन्ध्न घधीधना बढ> ६ भ्‌ । 
तेन ज्ञान ददता दत्ताः सर्वे 5पि पुरुषार्था: ॥ ३ 


हे भव्य जीवो ! आगामी भोगाकांक्षा से रहित जो ज्ञान का दान किया जाता है वह 
पहाँ दाता और ग्रहीता दोनों के लिये धमंसिद्धि का कारण होता है । इस ज्ञानदान के सदुश 
और दूसरा कोई सूखका भंडार (कारण) नहीं है । इसीलिये उस प्रधानभूत ज्ञानदान का 
वर्णन किया जाता है॥ १॥ 


जिस प्रकार मनुष्यों की उपादेय पदाथ्े के विषय में प्रवृत्ति और अनर्थ के विषय 
में निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हुआ करती है, उस प्रकार उनकी वह प्रवृत्ति और निवृत्ति अभय 
व अन्न आदि के द्वारा सम्भव नहीं है । इसी कारण ज्ञान को उत्तम माना गया है ॥ २ ॥ 


ज्ञान धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का कारण है ऐसा ब्‌ द्धि- 
रूपी धन के धारक आचार कहते हैं। इसलिये जो उस ज्ञान को देता है, समझना चाहिये कि 
उसने सब ही पुरुषार्थों को दे दिया है॥ ३ ॥ 





१) ] 77 निदानरहितम्‌. 2 दातृपुरुषस्य. 3 गृह्ुतः पुरुषस्य पात्रस्य. 4 कारणम्‌. 5 7 भवेत्‌ 
6 हे भव्या:. 7 तेन कारणेन. 8 ?0 ज्ञानदानम्‌ । २) 0 ज्ञानम. 2 दातपुरुषेण । 


१५ 


११४ - धर्म र्नाकरू - [ ६. ४- 


424) अन्यच्च धममृल करुणा सा ,नकारंणात्सद्वा | 

सिद्धान्ते उपि प्रथितं प्रथम ज्ञानं ततः करुणा ॥ ४ 
425) धर्मण चाखिलसुखानि समीहितानि 

पर्त्यामरेष मनुजो लभते हितानि | 

धर्म: समस्तसुखसिद्धिनमित्त- क्तः 

सर्वेण :ए|४४.न बिना विवादम ॥ ५ 
426) तद्॑मंसाधनमिदं दर्दताखिलानि 

सौख्यानि धर्मंजनितानि समपितानि | 

वित्त यथा वितरता वनितारतादि 

वस्तु नि चित्तमुलभानि विलोभनानिं ॥ ६ 
427) लोके &पि रूपके दत्ते प्रदत्त भोजन जनः । 

हेतो कार्योपचारेण निविचारं वदत्यदः || ७ 


दुसरे, धरम का मूल कारण जो दया है, वह भी ज्ञान के निमित्त से सिद्ध होती है। 

आगम में भी पहिले ज्ञान और तत्पश्चात्‌ दया प्रसिद्ध है ॥ ४ || 

प्राणी धर्म के आश्रय से मनुष्य जन्म में और देव जन्म में उत्पन्न हो कर संपूर्ण 
इच्छित सुखों और हितों को प्राप्त करता है। सब वादिसमूहने निविवाद रूप से उस धर्म 
को समस्त सुखों की सिद्धि का निर्मित्त कहा है ॥ ५ ॥ 

जो उस धमम के साधनभूत इस ज्ञानको दिया करता है उस ने धर्मसे . उत्पन्न होनेवाले 
सभी सुखों को इस प्रकार से दे दिया समझना चाहिये, जिस प्रकार कि धनको देनेवाला व्यक्ति 
मन को सुलभ रूपसे लभानेवालो स्त्री सम्भोगादि मनोज्ञ वस्तुओं को दे देता हैं ॥ ६ ॥ 

लोक में भी यदि किसीने रुपया दिया तो मनुष्य निविवाद रूपसे कहता हैं कि इसने 
मुलें भोजन दिया । इस लोक व्यवहार में निमित्तभूत कारण (रुपया) में काय॑ (भोजन) 
का उपचार है ॥ ७।। 


४) । सा करुणा. 2 70 विस्तरितम्‌ । ५) ] मनुष्यदेवेषु भवेषु. 2 ?0 मनुष्य:. 3 0 कथित: | 
६) | तस्य धर्मस्य, 2 0 दातृपुरुषण. 3 ददता पुरुषेण. 4 लोभोत्पादकानि चित्तरञज्जकानि। ७) । ज्ञानम्‌ | 





काश 


“६० १२ ] - शानदानफल- - ११५ 


428) लोकद्वये 5भिलषता विपु लोपकारं 
दातव्यमेतदनिश करुणापरेण | 
ज्ञानात्परं न परमस्ति परोपकार- 
संपादक सपदि संपदमादधानम्‌ || ८ 
429) ब्वेय ब्रात्वा ज्ञानतो ८5८50 हेंय॑ हित्वा पुजनीया जनानाम । 
संज यन्त «जैव जन्मन्थके :7 पापश्रंशादन्यजन्मन्यवश्यम्‌ || ९ 


430) कल्याणकलापंकारणं ज्ञान सर्वबिर्षाप552.॥) 
मिथ्यात्वादिषिरोधि साधन सिद्धे! सिद्ध साधु साधनंम ॥|१० 


43) ययैधांसि समिद्धो 5ग्निर्भस्मसात्कुरुते क्षणात्‌ । 
ज्ञानाग्निः सर्वकमोंणि मस्मसात्कुरुते तथा ॥ ११ 


432) अज्नानी यत्कर्म क्षपयति बहुकोटिमिः प्राणी । 
तज्ज्ञानी गुप्तात्मा क्षपयर: चछवासमात्रेण | १२ 


इस लोक ओर परलोक दोनों ही लछोकों में विपुल परोपकार करने की अभिलाषा 
करनेवाले दयारू मनुष्य को निरन्तर इस ज्ञानका दान करना चाहिये | कारण यह कि लोक में 
उस ज्ञान को छोडकर और दूसरा कोई परोपकार का साधन नहों है । वह ज्ञान शीघ्र सम्पत्ति 
देनेवाला है ॥ ८ ॥ 

प्राणी ज्ञान से ज्ेय को- प्रयोजनीभूत जीवादि तत्त्वों को - जानकर ज्ञानवान्‌ होते 
हुए द्वेय का- मिथ्यात्वादि दुर्भावों का- परित्याग कर देने से समस्त जनों के पुज्य हो जाते 
हैं। यह ज्ञानदानकृत इस लोकसंबंधी उपकार हुआ । तथा पर भव में पाप का विनाश करने 
से वे अवध्य ही सुख को प्राप्त करते हैं। ९ ॥ 

वह ज्ञान कल्याण समूह का कारण, समस्त आपत्तियों का निवारक, मिशथ्यात्व व 
अविरति आदिका विरोधी कारण - उनका विनाशक - और मुक्ति का प्रमाणसिद्ध निर्दोष 
उपाय है ॥ १० ॥। 

जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि इन्धन को - लकंडिय्रों को - क्षणभर में जलाकर भस्म 
करती है उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सर्व ज्ञानावरणादि कर्मों को क्षणभर में जलाकर भस्म कर 
देतो है ।। ११॥ 

अज्ञानी प्राणी जिस कर्म का अनेक कोटि षर्षों में क्षय करता है, उसका क्षय ज्ञानी 
जीव पाप से आत्माका संरक्षण करता हुआ उच्छ्वास मात्र काल में कर देता है ॥ १२ ॥ 








८) 4 ज्ञानम्‌. 2 0 अबनवतें. 3 द्वितीयम्‌ 4 0 शीक्षम्‌. 5 धारकम्‌ । ९ ) ! कृच्छ रहित. 00 कष्ट- 
रहितम्‌ । १०)। 0 समूह. 2 70 कारणाय. 3 ?0 मण्डनम्‌। ११) इन्धनानि. काष्ठसमूहानि । १२)। 
7 *?बहुजन्मकोटि." 20 जीव; | 


११६ - धर्मरत्नाकरः - [ ६. १३- 


433) वाचकसुख्यों उप्याख्य॑त्संन्नानादीनि सुक्तिमाग इति । 
न च मार्गणीयमपरं परमस्ति महात्मनाँ मुक्तेः ॥| १३ 
434) यो दिशति मुक्तिसार्ग परोपकारी ततो 5परो न परः | 
परमपदानन्दादिव भवभ वनसमुद्धवानन्दः ।। १४ 
435) उ्नीज्ान। झाए्पएाजुर्ट ज्ञानं सदा देयमचिन्तथा -६ | 
परिश्रम॑ श्रौश्रमणेः स्वकौयं कृत्यान्तरं वा सुतरामतन्द्रे! ।॥ १५ 
436) नास्मिश्चित्तं चरति सुचिरं चिन्तनीयान्तरेषु 
प्रायः कायो रचयति न वा दुष्टचेष्टामनिष्टाम | 
व्यग्रं बकत्र बदति न पर येन सावधजात॑ं 
धर्मादानं तदिदसुदितं ज्ञानदानं प्रधानम्‌ || १६ 


वाचक मुख्य- आचार्य उमास्वामी-ने भी “ सम्यस्ज्ञानादि - सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यक्‌ चारित्र- मोक्षके मार्ग हैं, ऐसा कहा है। और महापुरुषों को उस मोक्ष को छोड़कर 
अन्य किसी को खोजना नहीं हैं, किन्तु एक मात्र उसी मोक्ष को खोजना है, तथा उसका उत्कृष्ट 
साधन यह सम्यग्ज्ञान ही है ॥ १३ ॥। 

जो परोपकारी महापुरुष मोक्षमा्ग का कथन करता है उससे दुसरा कोई जगत्‌ में 
उत्कृष्ट परोपकारी नहीं है । जैसे परमपद (मोक्ष) का आनन्द ही सर्वोत्कृष्ट है, उस से संसार 
रूप घर में उत्पन्न हुआ आनंद कदापि उत्कृष्ट नहीं हो सकता है॥| १४ ॥ 

स्वयं अपने और साधमिक जनके उपकार करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी मुनि- 
राजों को परिश्रमका विचार न करके सदा ज्ञान का दान करना चाहिये | अथवा उन्हें अपने 
इतर कृत्य की चिन्ता न करते हुए आलुस्य को छोडकर स्वयं ही उस ज्ञानका दान करना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 

इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मन विचारयोग्य किन्‍्हीं इतर कार्यों में दीघंकालतक 
संचार नहीं करता है। शरीर प्राय: अनिष्ट दुष्ट चेष्टा को नहीं करता है - वह हिसादि हीन 
कृत्यों में प्रवृत्त नहीं होता है। तथा मुख से व्याकुल हो कर पापसंयुकत कार्यों का कथन नहीं 
करता है । इसोलिये धरमंग्रहण का कारण होने से इस ज्ञानदान को प्रधान कहा गया है ॥ १६॥ 

१३) |7 अहूँन्‌. 2 उक्तवान्‌. 3 कथयामास. 3 0 विचारणीयं न. 4 0 योगिनां. 5 0 ज्ञानात | 

१५) !7 वाज्छद्धि:. 2 करणीयमाश्र मम्‌. 3 70 मुनिन्चि: कृतश्रमम्‌ । १६) । ज्ञाने. 0 शानावरूम्बे । 





सा फशशिनीण 


“६. ३० | - भानदानफलम्‌ - ११७ 


437) ब्लानमकसन 7प म्रिककालसु पक्रियाम्‌ ! 
करोति याति नो हानि दत्त वर्षत कौतुकम्‌ ॥| १७ 


438) अपास्यति कुवासनां भवशताजितामजितां 

प्रमाजेयति दुर्जयं निबब्प परूपं रजः । 

श्र तशयाते च स्फुर्ट किसपि वस्तुतत्त्वं पर 

करोति सकल॑ शुभ परिणता चिदेषा नृणाम्‌ || १८ 
439) मष्णाति विषयतृष्णां पुष्णाति च निवृर्ति हरत्यरतिम्‌ । 

अमृतमिव ज्ञानमिदं कोपाध पतापमपनुदति ॥ १९ 
440) विलसदतुलगोदं मानस मानसुक्‍त॑ 

विपुलध्ुुुक ' ण॑ तृ्णमडग विधत्ते । 

श्रुतिसुखमसमार्न लोचने चाश्रुगर्मे 

श्रुतमपि जिनवाक्य श्रेयसामेकहेतु:ः ॥| २० 


ज्ञान ही एक समान काल में अनेकों का- बहुत से श्रोता जनों का -- उपकार किया 
करता है । तथा वह दिये जाने पर हानि को न प्राप्त हो कर वृद्धि को हो प्राप्त होता है, यही 
आदचर्य की बात है। ज्ञान में धन की अपेक्षा यह विशेषता समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 

यह ज्ञान सेंकडो भवों से चली आयी प्रबल कुवासना को दूर करता है, जो कष्ट से 
जीती जा सके ऐसी सघन पापरूप धूलि को झाइ देना है तथा किसी अपूर्व हो वस्तुस्वरूप को 
सनक प्रकट करता है । इस प्रकार वह परिपक्व ज्ञान मनुष्यों के पूर्ण शुभ को करता 

॥ १८ ॥ 

अमततुल्य वह ज्ञान विषयलोल॒पता को नष्ट करता है, सुख को पुष्ट करता है, 

अरति को दूर करता है, तथा कोप, अभिमान आदि के संतापको नष्ट करता है॥ १९॥ 


जिनवाणी का सुनना भी श्रोता के मन को मान से रहित करके उसे विलासयुक्त 
अनुपम आनन्द से परिपूर्ण, शरीर को शीक्ष ही विस्तृत रोमांच से व्याप्त, कानों को अनुपम 
सुख से संयुक्त और नेत्रों को आनन्दाश्रुओं से पूर्ण कर देता है । इस प्रकार केवल जिन- 
वाणीका श्रवण भी विविध प्रकार के कल्याण का एकमेव कारण होता है ॥ २० ॥ 


इक आय 





१७) ! समानकारूु. 2 उपक्तियाम्‌ उपकारं करोति. 70 उपकारं. 3 इदं कौतुकम्‌। १८) | निरा* 
करोति. 0 विनाशयति. 2 शोधयति. 70 स्फेटयति. 3 ज्ञानस्य परिणता । १९) । ? 9 चोरयति. 2 पोष- 
यति. 3 सुलम्‌. 4 स्फेटयति. 00 क्रोधादिख्पतापं विनाशयति | २०) ! कर्णों, 2 0 कारणम्‌ । 


११०८ - धर्मस्टनाकरः - [ ६- २१- 


44) दहति मदनवह्िर्भानसं तावदेव 
अ्रमयति तन भाजां कुग्रहस्तावदेव । 
छलयति गुरुतृ ष्णाराक्षसी तावदेव 
स्फुरति हृदि जनोक्ता - क्यमन्जो न यावत्‌ || २१ 


42) अट्चन्ति स्लेहपाशा झटिति विघटते ६नवारा दुराशा 
प्रोढो गाठाधिरुढो रहयति दुृढतां कर्मबन्धप्रबन्धः । 
ध्वंसन्तो ध्वान्तपूरा इव दिवसपतेः पातकार्थाभियोगा 
५ ४ बज्ञानयोगादुपरमति मतिगेंहदेहादितो 5पि ॥ २२ 

443) शास्त्रा|[्जनेन जनितामलबद्धिनेत्र - 
स्तन्त्रोपफल्पितभि- ।खिलजावलोकम्‌ । 
लोल टिल्व:ररि फल ५५5८7 रूप॑ 
नास्थामतो वितनुते' तनुका>-50॥ ॥ २३ 


जब तक श्री जिने इवरका वचनरूप मंत्र अन्तःकरण में स्थान नहीं प्राप्त करता 
है तब तक ही कामाग्नि 'मन में दाह उत्पन्न कर सकती है, तब तक हो दुष्ट शनि आदि ग्रह 
अथवा पिशाच प्राणियों को भ्रान्ति उत्पन्न करा सकते हैं और तब तक ही तीजत्र विषयतृष्णा- 
रूप राक्षसी धोखा दे सकती है ॥ २१॥ 

ज्ञान के संबंध से योग्य जनोंकी स्नेहरूप फाँसें - गृहकुट म्बादिसे आसक्तियाँ - शी घ्र 
नष्ट हो जाती हैं । दुःखपूर्वंक नष्ट होनेवाली दुराशा - विषयतृष्णा - शान्त हो जाती है । आत्मा 
के साथ एक क्षेत्रावगाह रूपसे दुढतापूर्वक संबद्ध हुए प्रबल करमेंबंध का विस्तार उस दृढ़ता 
को छोड देता है - पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग क्षीण हो जाता है । उससे पापजनक 
पदार्थों के संबन्ध इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं । जिस प्रकार कि सूर्य के संबन्धसे अन्धकार के 
प्रवाह नष्ट हो जाते हैं । तथा उनकी बुद्धि घर व शरोर आदि से विश्राम ले लेती है - उनसे 
ममत्वबुद्धि छूट जाती है ॥ २२ ॥ 

जिसका बुद्धि रूप नेत्र द्ास्त्ररूप अंजन के संसग के निर्मेलता को प्राप्त हुआ है, वह 
भाग्यशाली मनुष्य समसलत जीवछोक को - चराचर विश्व को - गारुड आदि विद्या से उपस्थित 
किये गये के समान चंचल देखता है। तथा श्रेष्ठ रूप को निरथेंक देखता है इसीलिये वह शरीर 
और सुवर्णादि में आस्था को नहीं करता है- वह उन्हें अस्थिर मानता है ॥ २३ ॥ 


हु २१) ! ए कामाग्नि: 2 0 *तावत्‌.? । २२) | ?0 त्यजति. 2 तमः:समुहा:. 0 समुहाः 0 
*ध्वाम्तपुगा:९ 3 0 उद्यमा: इव. 4 व्यावृत्ता भवति. 70 विरक्‍ता भवति । २२) 70 यथा तांत आकर्षपुत्त- 
लिका इव. 2 ॥) पर्यायेण विनश्वरं, 3 निष्फलम्‌ 0 विनश्वरं वा. 4 सफलम्‌. 7 ब्रव्याथेन शापयतम्‌ 


स्थितिम्‌. 6 करोति । 





“है २७ ] “ जानदानफलम - ४११९ 


444) संज्ञानलाचनमि- मबिनो 5समान॑ 
भूतं भविष्यदर्खिलं खल वर्तमानम्‌ । 
सूक्ष्म तिरोहितमतोन्द्रियद्रवर्ति 
ज्ेयं. विलोकयति विष्टपंमध्यवर्ति ।। २४ 


445) विनापि चक्षपा रूप॑ निशच--न्ति विपकश्चित॑: | 
सक्षष्मन्तोी 5पि नाज्ञाना हेयोपादेयवेदिनः ॥ २५ 


446) ज्ञास्जनेश्नविहीनों हि वाहदोहाद- 55६ 
पश्नोरपि नरः पापः कथ्थ जीवन्न लज्जितः ॥ २६ 


447) नरेण शास्त्रशुन्पेन कि शोच्येन विपश्चिताम 
तिरश्चों 5पि जघन्येन लब्धन ।शतजन्मना ॥ २७ 


ज्ञाननेत्र सर्व प्रकार से जगत्‌ को जानता है । भव्य का यह सम्यग्ज्ञानलूप चक्ष अनुपम 
है । यह जगत्‌ के मध्य में स्थित भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानकालीन ज्ञेयों को - वस्तुओं को - 
जानता है । तथा जो अतीन्‍्द्रिय होने से दूरत्र्ता कहे जाते हैं ऐसे सूक्ष - परमाणू आदिक 
तिरोहित - देशान्तरित - मेवादिक, कालान्तरित- राम रावणादिक, अतीन्द्रिय पापपुष्य, 
घर्माधर्मादिक द्रव्य, इन सबको जानता है ॥ २४ ॥ 

विद्वान लोग आँख के बिना भी वस्तु के रूप का निश्चय करते हैं-हेय को हेय और 
उपादेय को उपादेय जानते हैं। परन्तु अज्ञानी जन आँख के होने पर भी हेय और उपादेय 
वस्तु को नहों जानते हैं ॥ २५ ॥ 

जो मनुष्य आगमरूप नेत्र से रहित है- जिसे हितकर आगम का परिज्ञान नहीं है- 
उसे निडचयत: पशु से भी पापी समझना चाहिये। कारण कि पशु-बैल व गाय आदि तिर्यत्र 
प्राणी-तो बोझ्षा ढोने व दूध दुहने आदि के उपयोग में आते हैं, परन्तु आगमज्ञान से होन 
मनुष्य किसी उपयोग में नहों आता है | ऐसा मनुष्य जीवित रहते हुए भरा लज्जा को क्‍यों 
नहीं प्राप्त होता है? ॥ २६ ॥ 

दास्त्रज्ञान से शून्य मनुष्य विद्वानों के लिये शोचनीय हो कर पशु से भी हीन माना 
जाता है। ऐसे मनुष्य से भला स्वयं उसका व अन्य का भी क्‍या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? 
कुछ भी नहीं। वह मनुष्य जन्म को पाकर भी उसे यों ही नष्ट कर देता है ॥ २७ ॥ 

२४)  संसारिजीवस्य. 2 आच्छादितम्‌. 0 आवरणसहितम्‌. 3 70इन्द्रिय-अगम्यम्‌. 4 70 पदाब॑म्‌. 

5 7 लिभूगन । २५) ! 7 पदार्थ जानन्ति. 2 ज्ञानवन्त:, /0 पण्डिता:. 3 चक्षुयुंक्ता: । २६) ! 0 कृषिकर- 
तावर्णषित:। २७) ! 7 निन्धेन. 2 ज्ञानवतां, /2पण्डिताना. 3 तिरश्च: सकाशात्‌. 0 "तिरश्चा.* 4 हीनेन । 








१२० “ घर्मरत्नाक१)- (६. २०- 


448) इलाध्याः सुलब्धजन्मानः स्पृहणीया विवेकिनाम । 
पूजनीया जनस्यान्ये धन्याः शास्त्र विशारदा: ॥ २८ 

449 ) श्रुयन्ते श्रतिनो 5श्रान्त श्रेणिमिः श्रीमतां श्रिताः । 
विश्राणयन्तं: श्रेयांसि श्रतीनां विश्वुतश्रताः ॥ २९ 

450) तपसा रक्‍्तान मपि शम्भूनां संभवन्ति य. मल । 


45) अभव्यस्नप्रायाणां यत्सुखं पूज्यता च यत्‌ । 
तथापि श्रुतकल्पीगसेवा सूते महादभतम | ३१ 

452) धनश्री प्रभतीनां च जातिस्मत्यादिक च यत । 
ज्ञानकामदुधापूर्वेसेवा संजनयत्यंदः ॥ ३२ 

453) कुवांणा गीर्वाणा निर्वाणार्थ श्रृतस्य बहुमानम्‌ । 
श्रयन्ते श्रुतभाजां महासुनोनां च बहुमानम्‌ ॥ ३३ 


उन से भिन्न जो भाग्यशाली जन उस शास्त्रज्ञान से विभूषित होते हैं, वे प्रशंसा के 
पात्र हैं, उनका मनृष्यजन्म सफल है, उन को विवेकी जन चाहते हैं, तथा जन समुदाय उनकी 
पूजा करता है॥ २८ ॥ 
जिन का कि धनिकों के समूहोंने आश्रय लिया है ऐसे कितने ही प्रसिद्ध श्रुतशालो 
महाभाग कल्याणकारी आगमों का निरन्तर दान करते हुए-सदा सदृपदेश देते हुए -सुने जाते 
हैं ॥ २९ ॥ 
तपश्चरण से रहित भी शंभुओं की-धनवानों को-जो समस्त जनसमूह के भन को 
चंचल करनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है उसे श्रुतज्ञान रूपी चिन्तामणि रत्न का प्रभाव समझना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
अभव्यसेन जेसे आत्मानुभव रहित मुनियों को जो सुख, पूज्यपना (और यहा) प्राष्त 
हुआ है उसे श्रुतज्ञानरूपी कल्पवृक्ष की सेवा उत्पन्न करती है, यह महान्‌ आदइचर्य है॥ ३१॥ 
धनश्री आदिकों को जो जातिस्मरण आदि हुआ है उसे ज्ञानरूप कामधेनु की पूर्व 
काल में की गई अपूर्व सेवाने ही उत्पन्न किया है ॥ ३२॥ 
देवगण मोक्षप्राप्ति के लिये श्रुत का बहुमान और उस श्रुत के धारक महामुनियों का 
भी बहुमान करते हुए सुने जाते हैं॥ ३३ ॥ 


२८) 7 लोकस्य. 2 7 ज्ञानिन:. 3 श्रतज्ञा:। २९) 70 पशछिक्तभि:. 2770 दापयन्त:. 3 0 
विख्यातश्र॒ता: । ३०) । तपोश्रष्टानामपि, 2 रुद्राणां धनाढ्यानामित्यथ्थ:, 7 तीर्थकराणाम, 3 लक्ष्म्य: । 
३१)  सदक्षानाम्‌. 70 प्रमुखाणाम्‌. 2 कल्पवक्ष:. 3 उत्पादयति। ३२) । राजपुत्री श्रुतस्कन्धब्रतेन 70 आर्या 
2 एठज्जाततर- त्यादिकम्‌ । 


“दे. दे० ] “ शानदान फर्ुूुंतू « १२१ 


454) जायन्ते च यतीनां श्रुतानुभावेन लब्धयों विविधाः । 
फलमंहिकंमा : त्रिकममलामरन रशिव : खानि ॥। ३४ 
455) धर्मायकाममोक्षाणां कौर्तेश्वेके (४ । 
ज्ञानं जलमिवावन्ध्य॑ धान्यानां स॑ंनिबन्धनम || ३५ 


456) इद विदित्वा श्रतसंग्रहे गुरुगुरुऋमाम्भोजरतरनारतः । 
समीहमानेरसमां सम्मुन्नति सम्ुद्यमः सद्रिधिना विधीयताम्‌ ॥ ३६ 
457) गुरुजनम्ुुखे भकत्या न्यस्यन्मुहुम्ृहरीक्षण 
कणपमाप कथा कुब नया न चापराचन्तन- । 
उपचितंरतिः सृत्रस्यारें शिरोरचिताञ्जलि 
पुलकितवपुः पूज्ये जल्पंस्तंयेति समाहितः ॥ ३७ 
458) उदीनन्दाश्रुणी बिश्रश्नेत्रपात्रे पवित्रितम | 
सत्र कृताथं च मन्वानः पिवेत्तद्चनामतम्‌ ॥ ३८ 


श्रुत के प्रभाव से मुनिजनों को इस लोक संबंधी फलस्वरूप अनेक प्रकार की लब्धियाँ 

-ऋद्धियाँ-प्राप्त होती हैं और परलोक में निर्मल देव व मनुष्यों का तथा अन्त में मुक्ति का भी 
सुख प्राप्त होता है॥ ३४ ॥ 

जैसे जल धान्य की उत्पत्ति का सफल-व्यथं न होनेवाला-कारण है, वेसे हो ज्ञान 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कीर्ति की प्राप्ति का निर्बाध कारण कहा गया है॥ ३५ ॥ 

यह जान कर के जो सज्जन अपनी असाधारण आत्मोन्नति की इच्छा करते हैं उन्हें 
सद्गुरुओं के चरणकमलों में अनु रक्त हो कर विधिपूर्वंक उस श्रुत के ग्रहण में निरन्तर महान्‌ 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

जो गुरुजन के मुख पर भक्ति से बार बार अपने नेत्रों को रख कर एक क्षण भी 
अन्य कथा को व मन में अन्य चिन्तन को नहों करता है, जो सूत्र के अर्थ में अतिशय प्रीति 
रखता है, जिसने अपने भालप्रदेश पर हाथ जोडकर रखे हैं अर्यात्‌ जो विनयपूर्वेक मस्तक 
झुका कर नमस्कार करता है, जिधका शरोर आनन्द से रोमांचित हो रहा है, तथा गुरुने जो 
कुछ भी कहा है उसे जो “ तथा--ठोक है, बता हो कछँगा यह " कह कर स्वीकार करता हुआ 
समाधान को प्राप्त हुआ है; ऐसे सत्युरुष को उत्पन्न हुए आनन्दाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्ररूप 
पात्रों के साथ मन में पवित्रता को धारण कर के अपने को क्ृतार्थ मानते हुए गुरु के वचनामृत 
का पान करना चाहिये | ३७-३८ ॥ 


वन शि वक सिवाय 








३४) | ऋद्धयः । ३१५) !70 कथितम्‌. 2 यथा सफहमू, 0 सफलत्‌ । ३६) 7 क्रियताम्‌ । 
३७) ! बधित. 2 वक्‍तरि गुरौ, 3 यया गुरुणोकत तबेवरेति बदन श्रोता । ३८) उत्पन्न, 2 ? "श्वक्ृतार्थ * 
१९ 


१२३ “ धर्म रतनाकरः -- [ ६. ३९- 


459) ##>#ं» न चासल्नो नातिद्रे न पृष्ठतः । 
न पाश्वतेंः समश्रेण्यां पुरो 5पि न पराड्सुखः ॥ ३९ 


460) संग्रुखीनो अ5पग्रतःस्थायी स्थास्नुकायः प्थिरासनः 
नेकाइगपादिकां कुर्यान्नेव पादप्रसारितम्‌ ॥ ४० 


46]) अवष्टम्भ न पट्टादी नापि पर्यडकबन्धनम । 
नाधिक्षेप॑ विवादं नो न सावज्ञो न चापरम ।| ४१ 


462) व्याख्यानादन्यदन्येषां बिनेयः संनिधो जन: 
अपध्यमिव द्रेण हितेषी तद्विवर्णयेत्‌ ॥ ४२ 


463) चित्तानवर्तो सत्र प्रविष्ट इव चेतसि । 
प्रवर्तेत निवर्तेत हितकारी प्रियंकर: || ४३ 


श्रुत के ग्रहूण को अभिलाषी शिष्य गुरु के आगे हीन आसन पर बेढे-उच्चासन पर 
न बेठे, वह न तो गुरु को अतिशय समीप बेठे. न अतिशय दूर बेठे, न पीछे बेठे और न पाहव॑ं- 
भाग में बराबरी से भी बेठे तथा आगे बठा हुआ भी गुरु की ओर पीठ कर के न बंठे | ३९ ॥ 

वह गुरु की ओर मुख कर के आगे बंठे। उसे अपने शरीर व आसन को स्थिर रख- 
कर ए७छ0«»/हुफ को नहीं करना चाहिये-एक पाँव को जंघा पर दूसरे पाँव को रखकर नहीं 
बेठना चाहिये-तथा पाँव फलाकर बठना भी योग्य नहीं है || ४० ॥ 

उसे उस समय न पाटा (च.की) आदि का आश्रय लेना चाहिये, न पर्यक बन्धन 
को करना चाहिये, न तिर॒स्कार करना चाहिये, न विवाद करना चाहिये, न अपमान करना 
चाहिये और न किसी अन्य भी ऐसे निन्‍्य कृत्य को करना चाहिये ॥ ४१॥ 

. आत्महित के अभिलाषी शिष्य जन को गुरु के समीप में व्याख्यान के अतिरिक्त 
दूसरों के अन्य कार्य को-उन के साथ बातचीत या परिहास आदि को - इस प्रकार से छोड 
देना चाहिये जिस प्रकार कि अपने स्वस्थ होने को अभिलाषा करनेवाला व्यक्ति अपथ्य को- 
स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण को-दूर से छोड देता है॥ ४२॥ 

अपने हित व प्रिय को करने वाले शिष्य को गुरु के अनुकूल व्यवहार करते हुए उसके 
चित्त में प्रविष्ट हुए के समान सर्वत्र हितकर कार्यों में प्रवृत्ति करतनो चाहिये ॥ ४३ ॥ 


३९) 7 नीचासने स्थातव्यं. 2 0 स्थातव्यं, 3 अग्रेषप न पराहइलुब्रो भृत्वा, 0 अग्रेषपि पृष्टि 
(पृष्ठ )दत्त्वा न स्थातव्यम्‌ । ४०)  संमुल्ल:. 2 स्थि रीभूत:, 0 स्थिरकाय:ः स्थिरासन: । ४१) । 0 जोगवटा 
न. 2 नाधिकवचनं, 7 विक्षेपं अधिक न कर्वव्यमू. 3 ने अवज्ञासहित:, 70 अवजञावचन ने वक्‍तव्यम्‌ । ४२) 
.70 छिष्य/. 2 निकटे । 


“दि. ४६ ] - जशानदानफछ- «० १२३ 


464) यथा पूर्व तथा पदच्चाद्यथाग्रे पृष्ठतस्तथा । 
निर्व्याजवत्तिः पृज्यानां सुखीकुर्यान्मनः सदा ॥ ४४ 


465) ज्ञानाचारपरायणस्य ददतः संगहतश्च श्रत 
कां लक्ष्मी न तनोति संप्रति तथा श्राशासनस्यों - तिम्‌ । 
संवेगादिगुणान्‌ परस्वहितक्ृत्कल्याणमालापंकान 
तस्मात्तीथकराज्नया वितरण ज्ञानस्य कार्य बुधे! | ४५ 


466) नो माता >तबत्सला न च पिता स्वामी प्रसो न वा 
न भ्राता वव्यभिचारिणो न सुहृदो नाइवा न हस्त्यादयः । 
यन्नमिष्कारणनिष्कलकककरुणा; सर्वोष 0:०७ 
हेयादेयविपश्चितां तनुमतां श्रीस्रयः कुबेते ॥ ४६ 


गुरु के साथ शिष्य की जंसी निष्कपट प्रवृत्ति पूव॑ में रही है वेसी हो पश्चात्‌ू-अध्य 
यन के पीछे-भी रहनी चाहिये, तथा जंसा व्यवहार प्रत्यक्ष में रहता है वसा ही परोक्ष में 
रहना चाहिये। कारण कि पूज्य पुरुषों के समक्ष किया गया निष्कपट व्यवहार मन को सदा 
सुखी किया करता है || ४४॥ 

जो ज्ञानाचार में तत्पर हो कर ज्ञान को दे रहा है तथा जो उसे ग्रहण कर रहा है 
उन दोनों के लिये यह दान कौंन-सी लक्ष्मी को-क्रिस अपूर्व सम्पत्ति को-तथा कौनसी सुन्दर 
शासन की उन्नति को-जैन धर्म की किस अपूर्व उन्नति को-नहीं विस्तृत करता है? अर्थात्‌ इस 
दान के प्रभाव से आचाय॑ व शिष्य दोनोंको ही अपूर्व लक्ष्मी का लाभ होता है तथा उस से 
जेन धर्म की असाधारण उन्नति भी होती है। इस के अतिरिक्त वह अन्य के व अपने हित के 
करनेवाले तथा कल्याणपरम्परा के देने वाले संवेगादि गुणों को भी विस्तृत करता है। 
इसीलिये विद्वानों को जिनेन्द्र की आज्ञा से ज्ञान का दान करना चाहिये॥ ४५॥ 

विना किसो स्वार्थ के ही निर्मल दया से संयुक्त हो कर सब के उपकार में उद्यत रहने- 
वाले श्रेष्ठ आचार्य हेय व उपादेय के विचार में चतुर ऐसे प्राणियों का जो हित किया करते हैं, उसे 
पुत्र से प्रेम करनेवाली न तो माता करती है, न पिता करता है, न श्रसन्नता को प्राप्त हुआ 
स्वामी करता है, न भाई करता है, न निर्दोष - सदा अनुकूल आचरण फंइरेट5 -मित्र करते 
हैं, न घोडे करते हैं और न हाथी भी करते हैं। तात्पयं यह कि लोक में गुरु के समान 
प्राणी का हित करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ४६ ॥ 
४४) 4 7० छद्यरहितवृत्ति:। ४५) | 0 विस्तारयति. 2 ?7 दानम्‌. 3 करणीयम्‌. 4 2 
पण्डितै: कर्तब्यम्‌ । ४६) ! धोटका:, 2 गजादय:. 3 पण्डितानाम्‌. 4 0 आधार्या: । 


१२४ “- धर्मेरत्नाकर!- (६. ४७- 


467) गुरूपकारः शक्येत नोपमातुमिहापरे! । 
उपकारेजेगज्ज्येष्ठो जिनेन्द्रो उन्यनरेरिव ॥ ४७ 


468) जन्मशतेरपि क्षक्य॑ नृभिरानण्य गुरोन तु विधातुम । 
तद गुणदानाभावे ते च गुणास्तस्य सन्त्येव ॥ ४८ 
469) ये श्ण्वन्ति घचो जिनस्य विधिना ये श्रावय॑न्त्यादता 
मन्यन्ते बहु ये पठन्ति सुधियो ये पाठयन्ते परान्‌ । 
ये भुयो गुणयन्ति ये 5षपि गुणिनः संचिन्तयन्त्युद्य ता- 
स्‍ते कम क्षपयन्ति भूरिभवर्ज पढक॑ पयोदा इब ॥ ४९ 


470) बोधयन्त्यमलबोधशालिनो ये जन॑ जिनमतं महामतिम । 
जज्ज्म्+ऊिले महीतले लौलयेव पारेपालय>त ते || ५० 


47]) बंश्नच रित्रा््थ ज्ञानान्तर्भावतः पथगनक्तम । 
तद :।।४८5८। न पर दान यतो ध्स्पास्ति॥ ५१ 


कं जिस प्रकार लोक में सर्वश्रेष्ठ जिनेन्द्र की अन्य साधारण मनुष्यों से तुलना नहीं 
की जा सकती है, उसी प्रकार गुरु के उपकारकी भी अन्यजनों के तुच्छ उपकारों के साथ 
तुलना नहीं की जा सकती है ॥| ४७ ॥। 

सेंकडों जन्मों से भी मनुष्यों की गुरु के ऋण से मुक्त होना असंभव है । क्योंकि गुरु ने 
दिये हुए गुण उस के ही पास रहते हैं । वे वापिस नहीं किये जा सकते हैं॥ ४८ ॥ 

जो निर्मेलबृद्धि भव्य विधिपूर्वक जिनेशवर के वचन (आगम) को सुनते हैं, जो 
आदरपूर्वक उसे दुसरों को सुनाते हैं जो उसका बहुत संमान करते हैं, जो उसे स्वयं पढते हैं, 
जो दूसरों को पढाते हैं, जो गुणीजन उसकी आवृत्ति करते हैं तथा जो उसको चिन्तन - बार 
नार विचार व मनन - करते हैं, व अनेक जन्मों में संचित कम॑ को इस प्रकार से नष्ट कर 
देते हैं, जिस प्रकार कि मेघ कीचड को नष्ट कर देते हैं ॥ ४९ ॥ 

निर्मल ज्ञान से सुशोभित जो विद्वानू-अतिशय बृद्धिमान जन-जिनमतका ज्ञान कराते 
हैं, वे समस्त पृथिवीके सर्वे प्राणियों की लीला से - अनायस - ही रक्षा करते हैं ऐसा समझना 


चाहिये ॥ ५० ॥ 
सम्यग्दशन व चारित्र आदिका ज्ञान में अन्तर्भाव होने से उन के दान का पृथक्‌ 


४७) ! उपमां दातुम्‌ । ४८) ! ऋणमोचनम्‌. 2 कतुंम्‌. 3 तस्य गुरो: गुणानां सदा दानाभावे. 
4 गुरो: । ४९) 7 अन्येषां श्रावयन्ति. 2 70 सादरा. 3 पुनः. 4 कदम. 5 70 मेघा: । ५१)  अपरमपि 
शेयमू. 2 27 “पृथषगुक्तम्‌, शेयम्‌. 70 भिन्न न कथितम्‌ यतो :  भष्ये. 3 ज्ञानरूपशापनतः. 4 7 बादुः 


सकाशातू, 5 गुरो:। 


“६० ५३ ] - शानदानफलम्‌ - १२५ 


472) ब्लञानस्य कारंचद*रो महिमादभ तो 5स्य 
दाता्थिभिस्तदपरेः परिपूज्यते यत्‌ । 
प्राप्नोति चार्ययशसी पदमत्युदार- 
मंत्रेव जन्मनि परन्न च मोक्षलक्ष्मीम ॥ ५२ 

473) पारे वाडमयसागरं ग्ुरुधियो जाताः स॒ जन्ति स्वयं 
यच्छास्त्राणि सुमेधर्सः सुकृतिनो यच्चेकसंस्था नरा$ । 
जायन्ते भुवनत्रयस्य महतो यज्न्ेयपारं गता- 
स्तदृत्तत्य निरीहमानमनसा ज्ञानस्य लोलायितम ॥ ५३ 


इति पषष्ठो 5वसरः ॥ ६ ॥। 





उल्लेख नहों किया है । कारण कि उनके - सम्यग्दशेन व चारित्र के - स्वरूपका समझनाही 
उनका दान है | इसलिये वह ज्ञानदान से भिन्न नहीं है ॥ ५१ ॥ 

ज्ञानका कोई आश्चयंका रक अपूर्व ही माहात्म्य है । कारण कि उसका दाता ज्ञानार्थियों 
के साथ दूसरों से भी पूजा जाता है। उसे इसी जन्म में धन और कीति के साथ महान पद की 
प्राप्ति होतो है, तथा परलोक में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ ५२ ॥ 

कितने ही प्रकृष्ट बुद्धि के धारक जन जो शास्त्ररूप समुद्र के पार पहुँच कर स्वयं 
शास्त्रों की रचना करते हैं, कितने ही निर्मलबृद्धि पुण्यशाली मनुष्य जो एकसंस्थ - गुरु से 
किसी पद, वाक्य या सन्दर्भ आदि को एक ही बार सुनकर आजन्म उसका स्मरण रखनेवाले--- 
हुआ करते हैं, तथा कितने ही जो महान्‌ तीनों लोकों संबन्धी ज्ञेय के पारंगत-सबं ज्ञ- हो जाते 
हैं, यह सब निरीहमान मन से - निःस्वार्थं वृत्ति से- दिये गये उस ज्ञानकी ही लीला समझ्ननी 
चाहिये | ५३ ॥ 

इस प्रकार छठा अवसर समाप्त हुआ। 


हा 





५३) ! रचयन्ति यच्छन्ति वा. 70 शास्त्राणि निर्मापयन्ति. 2 7 सुबुद्धयघ: 3 7 एकसधिया इति 
लोके । 


[ ७, सप्तमों उवसरः ] 
[ ज्ञानदानफलम्‌ ] 


474) वीतरागवचन सदागमं वजुचनादिरहितं मनीषिणः। 
] [] ध 
आमनन्ति खलु रागपृवकांस्तत्र दोषनिवहन्मनोभवान्‌ ॥ १ 


475) रकक्‍तो हि रागिणं वक्ति वीतराग पर नरम | 
] कप का 
दिष्टश्च शिष्टमा वष्टे निरृष्टो दुष्टचेतसम्‌ ॥२ 


476) इत्थ॑ रागादिदोषेण पुरुषों भाषते म्‌ पा । 
यस्यासों नास्ति नो भावी तस्य वाणी म॒षा कथम ॥ ३ 


477) ताल्वादिहेतुव्यापारपारवर्येन जायते | 
अवश्यमागमः सब; से कथं कथ्यते-इन्यंथा ॥ ४७ 


बीतराग भगवान का वचन उत्तम आगम है । क्‍योंकि उस में प्रतारणा आदि दोष नहीं 
है । विद्वान लोग मानते भी हैं कि वस्तुत: उस आगम में उत्पन्न होनेवाले मानसिक दोषसमूह 
रागपूर्वक ही उत्पन्न होते हैं। (वीतराग भगवान में रागद्वेष न होने से आगम में दोष उत्पन्न 
नहीं होते ॥ १॥ 

रागी पुरुष दूपरे वीतराग पुरुषों को रागी कहता है । तथा ढ्वेंष से संयुक्त निकृष्ट 
मनुष्य शिष्ट -ढ्वंपरहित - पुरुष को दुष्ट अन्त:करणवाला कहा करता है ॥ २॥ 

इस प्रकार पुरुष रागादिक दोषों से असत्य बोलता है । परन्तु जिसके वे रागादि 
दोष न वतंमान में है और न भविष्य में भी संभव हैं उसकी वाणी असत्य कैसी हो 
सकती है ”? ॥ ३॥ 

दव्द स्वरूप समस्त ही आगम जब नियम से ताल व ओंठ आदि कारणों के 


१) | कथयन्ति जानन्ति वा. 2 0 0 वीतरागवचने. 3 7 मनोझ्धवान्‌ । २) ! वीतरागं प्रति. 
2 7 0 कबयति । ३) ! असत्यम्‌. 2 वीतरागस्‍्य. 3 रागादिदोष: | ४) | आगम. 2 अक्लुत्रिम | 
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478) वर्णाभिन्नों ध्वनि; किचिच्छन्दोव्याकरणादिकम । 
लोकिकेष्विव स प्रायो बेदिकेष्वपि लक्ष्यते ॥ ५ 

479) प्रत्यभिज्ञा त्वनित्ये ५पि ध्वाइके!ः खल न भक्ष्यते । 
दीपज्बालादिवद भ्रान्तिर्मये समवरतिनी ॥ ६ 

480) अपि च ध्वनिते नित्ये प्रागासीदिति कि प्रमा । 
तन्नार्थभ तिपत्ति: कि सानित्ये तस्‍्करेहता ॥ ७ 


व्यापार के अघीन हो कर ही उत्पन्न होता है तव उसे अन्यथा- उक्त ताल आदिकों की 
क्रियासे निरपेक्ष अपौरुषेय- केसे कहा जाता है ? (अभिप्राय यह है कि जो मीमांसक आदि 
आगम को अपौरुषेय मानते हैं, उनका वसा मानना युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि, वह आगम 
शब्दात्मक होने से पुरुष के तालू आदिकी क्रिया के बिना नहीं हो सकता है ) ॥४॥ 

दूसरे, अका रादि वर्ण, विविध प्रकार को ध्वनि (शब्द) तथा कुछ छनन्‍्द और व्याक- 
रंण नियम आदि जेंसे लौकिक वाकयों में देखे जाते हैं, वेसे ही प्रायः वे वैदिक वाकक्‍्यों में भी 
देखे जाते हैं। (अत: लौकिक वाकक्‍्यों के समान वेदिक वाक्य भी पुरुषकृत ही होने 
चाहिये ॥ ५॥ 

आगम को नित्य व अपोरुषेय मानने वाले यदि यह कहें कि उसे अनित्य व पुरुषकृत 

मानने पर 'ये वे ही गकारादि वर्ण हैं ' ऐसा प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा । परन्तु वह 

होता अवश्य है। अत: वह आगम अनित्य नहीं हो सकता है । तो उसके उत्तर में यहाँ यह 
कहा गया है कि वह प्रत्यभिज्ञान तो अनित्य के विषय में भी हुआ करता है - जैसे यह वहो 
दीपक की शिखा (लौ,) है, अथवा ये वे हो नखकेश हैं, इत्यादि । उस प्रत्यभिज्ञान को अनित्य 
के विषय में कुछ कौवे नहीं खा डालते हैं । वह तो नित्य व अनित्य दोनों के ही विषय में 
समान रूप से हुआ करता है। यह बात अलग है कि कहों वह श्रान्त होता है और कहीं यथार्थ 
होता हैं । प्रकृत में गकारादि के विषय में जो उक्त प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है उसे दीप- 
ज्वालादिविषयक प्रत्यभिज्ञान के समान भ्रानन्‍्त समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

इसके अतिरिक्त शब्द को सवंथा नित्य मानने पर हम पूछते हैं कि जिस प्रकार वह 
वतंमान में है उसी प्रकार वह पूर्व में भी रहा है, इसमें क्या प्रमाण है। इस प्रकार यदि कहा 
जाय कि गृहीत संकेत के अनुसार जो शब्दों से नियत अर्थ का बोध होता है वह उसकी पूर्ण 
विद्यमानता के बिना नहों हो सकता है । यहो उनके पूर्व अस्तित्व में प्रमाण है । सो यह कहना 


५) | 7 यथा लौकिकेषु शब्देयु वर्णाभिश्नो ध्वनिस्तथा वैदिकेष... शब्देष्विति संबन्ध:. 2 ध्वनि:. 
3 वैदशास्त्रेष । ६) ! ? 7 स्थायिज्ञानम्‌. 2 ?0 क्षणिकेईपि. 3 न च॒ कारक: 70 हीने:. 4 ? *रुभत्न. नित्या- 
नित्ये. 0 नित्यानित्ये. वरतिरनित्या तेजो नित्यं दीपे । ७) ! शब्दसामान्ये, ? 'घ्वनित्वे”. 2 प्रमाणम्‌, 70 
आकाधध्वनौ अर्थ॑प्रतिपत्ति: कि प्रमाणम्‌. 3 अर्थप्रतिर्पात्त: । 
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48]) संकेताधं च नित्ये चेदनित्ये 5पि वरं हि तत्‌ । 
यमेन यादशी नीता या माता तादुशी सुता ॥ ८ 
482) अथ वेदस्य कर्तारं नर॑ं नोपलभामहे । 
अपोरुषेयतामरस्य परिभाषामहे ततः ।| ९ 
483) वेदकतंपरिज्ञात॒शुन्यविश्वमिदं सदा । 
इति यो वेत्ति सत्रज्ञ) स एवं भगवानिति ॥ १० 
484) कि च वेदो निज नाथ समर्थो भाषितुं स्वयम्‌ | 
तंद्व्याख्यातु रसबंने रागित्वे विश्रलम्मनात्‌ ॥ ११ 
485) यज्ञ तत्फलसंबन्ध विवुध्यन्ते बधाः कुतः । 
अबोधान्न प्रवर्तेरेज्निवर्तरेत् दा सदा।। १२ 


भी योग्य नहीं है । क्योंकि वह तो उनके अनित्य होने पर भी हो सकता है, उसका अपहरण 
कुछ चोर नहीं कर लेते हैं । (अभिप्राय यह है कि “गो ” आदि छाब्दों के अनित्य होने पर भी 
सादृश्य के वश उन से प्रतिनियत अर्थ के बोध होने में कोई वाधा नहीं है। उदाहरणार्थ, जिस 
“गो शब्द को सुनकर उस से पशुविशेष में संकेत ग्रहण किया गया था, उसी के समान दूसरे 
गो शब्दों के सुनने से उक्त पशुविशेष का बोध हो जाता है ) ॥ ७ ॥ 

यदि कहा जाय क्रि संकेत आदि ता नित्य में होते हैं, तो यह भी युक्ति संगत नहीं 
है । क्योंकि उक्त सकेत आदि सदुशता के वश दछाब्द के अनित्य होनेपर भी भली भाँति हो सकते 
हैं । ठीक भी है | क्योंकि, यम जिस प्रकार की माता को ले जाता है उसी प्रकार की पुत्री को 
भी वह ले जाता है ॥ ८ ॥ 

यदि आगम को अपौरुषेय मानने वाले यह कहें कि चूँकि वेदका कर्ता कोई पुरुष 
पाया नहों जाता है, इसलिये हम उसे अपौरुषेय कहते हैं । तो इस पर हम कहते हैं कि जिसने 
इस प्रकार से तीनों कालों में बेदके कर्ता और उसके ज्ञाता से रहित समस्त लोक को देख लिया 
है वही स्ंज्ञ परमेश्वर हो सकता है। फिर भला उस सर्वज्ञ परमात्मा का निषेध क्‍यों किया 
जाता है ? वह योग्य नहीं है ॥ ९-१० ॥ 

इसके अतिरिक्त वेद अपने अर्थ को स्त्रयं कहने के लिये तो समर्थ हैं नहीं । इसलिये 
उसका कोई व्याख्याता अवश्य हांना चाहिये । परन्तु उसका वह व्याख्याता यदि असवेज्ञ और 
रागोी-द्वेषी हुआ तो उससे श्रोताओं की बंचना हो सकती है॥ ११॥ 

बेद के व्याख्याता के बिना विद्वज्जन यज्ञ और उसके फल के संबंध को कहाँ से जान 
सकते हैं ? और तद्विषयक ज्ञान के विना न तो वे सदा उक्त यज्ञादिक के विषय में प्रवृत्त हो 
ही सकते हैं और न उस से निवृत्त भी हो सकते हैं॥ १२॥ 


८) 7 0 समयायन्‌ । ९) | वयम्‌. 2वेश्प, ३3 ?7 कथवामहे वयमू । ११) 470 
देदस्प, 2 70 वज्चनात्‌ । १२) न प्रवर्तल्ते, 0 वेदज्ञानाभावातू प्रवर्तंना निवतेंना भवति । 
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502 ) विनाश्ने प्राणिनां सद्यो 5हिसाय॑स्त्वपकारिणोः । 
जन्‍्यनाजंी कयोः स्यातामन्यथाश्चददे . को ॥ २६ 
503 ) अस्तीह प्रचरं वाच्यमनुद्यमिति नोच्यते । 
इस्लाबबाध॑ प्रौयेण प्राणिम्यो रोचते वचः ॥ २७ 
504 ) पत्यक्षादिप्रतिक्षिप्तो नित्यपक्षो 5प्यसंगत: । 
अपरापरपर्यायपयुपास्यखिलं यतः ॥ २८ 
505 ) जचिद्धसाधनुष्ठानं कूटनित्ये हि निष्फलम्‌ । 
न धर्मादुपषकारो 5स्य नापकारो 5स्त्यथमेतः ॥ २९ 


यदि प्राणी एक क्षण के अनन्तर नष्ट होते हैं, तो हिस्तारूप कार्य किसका माना 
जावेगा ? क्योंकि जिसने मारा वह और जो मरा वह दोनों भी एक क्षण के अनन्तर स्वयं 
नष्ट होते हैं । अर्थात्‌ हिसक और हिस्य दोनों भी वास्तविक हैं नहीं । अतएव वहाँ हिसाय॑ 
सिद्ध हो नहीं सकता । फिर अप्कारी उपकारोी ये नाम भी सार्थक नहीं हैं । बन्ध और मोक्ष 
किनको होंगे ? यदि अन्य किसीको भी ये अवस्था प्राप्त होती है तो ये निष्कारण होती होंगी। 
क्योंकि बन्धक और मुमुक्षु तत्काल नष्ट होने पर ब्न्ध और भोक्ष अवस्थायें निराधार हो 
जायेगी ॥ २६॥ 

इस विषय में कहने के लिये तो बहुत है, परन्तु अनुकूल प्रतीत न होने से अधिक कुछ 
कहा नहीं जा रहा है। कारण यह कि प्राय: प्राणियों को वह भ्राषण प्रिय लगता है जिससे उनको 
सुखपृवंक बोध हो सकता है ॥ २७॥ 

नित्य पक्ष भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित होने के कारण अनित्य पक्ष के ही समान 
असंगत है। कारण यह कि समस्त वस्तुसमूह उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाली अन्य अन्य पर्यायों से 
युक्त है । सो वह सर्वथा नित्य पक्ष में संभव नहीं है ॥ २८ ॥ 

सर्वेथा नित्य पक्ष में किसी भी धर्मंकमं आदि का आचरण व्यर्थ ठहरता है। कारण यह 
कि आत्मा आदि को सर्वथा नित्य - अपरिणमन स्वभाव - स्वीकार करने पर न तो धर्म से 
उसका कुछ -उपकार हो सकता है और न अधर्म से अपकार भी । और यदि उसका धर्म से कुछ 
उपकार और अधमं से अपकार स्वीकार किया जाता है तो फिर बसी अवस्था में उसकी कूटल्र्श 


नित्यता नहीं रह सकती है॥ २९॥ 





२६) । ८टप्टा: कब :, 7 हिस्पाहिसकयो: । २७) ! गह्मांम. 2 ? 9 सुल्याबोधं त्‌ प्रायेण। २८) 
.0 प्रत्यक्षादि: प्रतिक्षिप्ती. 270 अमिलित:, 3 0 परंपरापर्याये: सेवितम्‌। २९) 0 कूटवत्‌ आत्मा शाक्य- 
मतमेव कथ्रस॒ति | मी 
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506 ) ब्रह्महत्यादिदोषो हि नास्ति घाताद्य॒भावतः | 
बालाया न युवाद्या; स्थुनित्यस्यावंचलत् त+ ॥ ३० 


507 ) इत्येकान्तोपगने समस्तमसमंजसं सम सजांते | 

तस्मा पगन्तन्‍्थः प्रमाणवान्‌ वस्तुपरिणामः ।| ३१ 
508 ) प्रतिसमयं प्राचीन रूप मुठचत्तदुत्तरं चाञ्चत | 

वस्तु. ध्र॒व॑ कथंचन काञचनवद्तादिपरिणामि (१)॥ ३२ 
509 ) यस्याभावे सर्वे व्यवहाराः संभवन्ति न जनस्य । 

जीयात्स जीविंतसमो 5नेकान्तः संतत कार्न्त; ॥ ३३ 


50 ) बाधाविक्कलं सकल धर्मादिकमप्यतीन्ट्रियं वस्तु । 
युक्‍त युक्तिविविक्तेरनुमीयत॑ एवं जीवादि! ॥ ३४ 


आत्मा के सर्वेथा नित्य माननेपर चूंकि उसका अस्त्र-शस्त्रादि के द्वारा घात संभव नहीं 
है, अतएव ब्राह्मणह॒त्या आदि का दोष भी कभी किंसीकों नहीं लग सकता है। इस के अतिरिक्त 
नित्य में कुछ परिवतेन संभव न होने से जीव को बालक और युवा आदि अवस्थायें-जो कि 
प्रत्यक्ष में भी दृष्टिगोचर होती हैं-नहीं घटित हो सकेंगी ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार वस्तु के सबंथा नित्य मानने से सर्व ही वस्तुस्वरूप असमंजस हो जाता है 
- तत्त्वव्यवस्था और लोक व्यवहारका प्रसंग प्राप्त होता है। इसलिये प्रमाणसिद्ध वस्तु के 
परिणाम को मानना चाहिये ॥ ३१॥ 

यद्यपि वस्तु प्रत्येक समय में अपने प्राचीन स्वरूप को - पूर्व पर्याय की - छोडती है 
और उत्तर स्वरूप को -- नवीन पर्याय को - धारण करती है, तो भी वह कथंचन - द्रव्यस्वरूप 
से -- ध्रुव (नित्य) है। जैसे सुतर्ण अपनी घट पर्याय को छोडकर किरीट पर्याय को धारण करता 
हैं, तो भी वह अपने सुवर्णपन को नहीं छोडता है - वह दोनों ही अवस्थाओं में अवस्थित 
रहता है ॥ ३२ ॥ 

जिस अनेकान्तके अभाव में लोगों के सब व्यवहार असंभव हो जाते हैं वह जीवित के 
समान सुन्दर (प्रिय) अनेकान्त निरन्तर जयवन्त रहे ॥ ३३॥ 

घमर्मं व अधम द्रव्य आदि समस्त बाधा से रहित-अतोन्द्रिय वस्तुओंका तथा जीवादि 
पदार्थों का पवित्र विविध युक्तियों के द्वारा योग्य अनुमान ही किया जाता है ॥ ३४ ॥ 





३१) | अअझगीकारे, 7 अद्गीकारे सति समसस्‍्तम्‌ अमनोज्ञ भवति. 2 ?0 अद्गीकतंग्य:. 3 पर्याय: । 
३२) ! आप्नुबतु. 2 ? 0 अनेकान्तेन । ३३) ! अनेकान्तस्थ. 2 मनोश:। ३४) ! 7" अनुमानत एव. । 


“७० ३९ ] - ज्ञानदानफलम्‌ - १३५ 


5] ) यनत्नापि नानुमानं क्रमते ननु माहशस्य मन्दमतेः | 
बहुधा दृष्टावञज्चनाजनवचनात्त- पि निशचेयम ॥ ३५ 


5]2 ) लोको 5पि सत्यवादं संवादाद्वादिनं विनिश्चित्य । 
संदिग्घे 5यें साक्षिणमढ़गीकु रुते प्रमाणतया ॥ ३६ 


5]3 ) न च भगवतो 3स्तु किचन वज्चनवचने निम्मित्तामरत्युक्तंः । 
प्रत्यक्षेणागम्यं तत्त्वागमनेन निःशेषम्‌ ॥। ३७ 


5]4 ) आप्तपरंपरया स्यादग्रन्थेनानयेन वचनसाम्पेन | 
संदिग्धार्थे बचने क्वचन जिनोक्तत्वनिश्चयनम ।| ३८ 


55 ) धर्मास्तिकायमुख्य 7४६८7&:८तु कि तेन॑ । 
कृत्याकृत्यं चिन्त्यं सुचेतसा पुण्यपापादि ॥ ३९ 


जिस सूक्ष्म तत्त्व के विषय में मुझ जेसे मन्दज्ञानो का अनुमान प्रवृत्त नहीं होता है, 
उसका निरचय जिनवचनसे करना चाहिये । क्योंकि वह यथार्थ वस्तुस्वरूप का दिखलानेवाला व 
वबंचनासे रहित है ॥। ३५ ॥। 

व्यव॒हारी जन भी सत्यवचन से सत्यवक्ता वादी का निरचय करके संदिग्ध पदार्थ का 
निर्णय करने के लिये साक्षी को प्रमाण मानता है ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ जिनेन्द्रके वंचनापूर्ण भाषण का कोई निर्भित्त नहीं रहा है- बंचनापूर्ण 
भाषणका निमित्त जो कषाय भाव है वह उनका नष्ट हो चुका है, यह पूर्व में कहा जा चुका 
है । इसोलिये उसे प्रमाणभूत मानकर जो समस्त वस्तुस्वरूप प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा 
सकता है उसका आग्रम से - उक्त जिनवचन से - निदचय करना चाहिये। ३७ ॥ 

संदिग्धाथें विषयक वचन में जिनोक्त तत्त्व का निश्चय कहीं आप्त परम्परासे, कहीं 
अन्य ग्रन्थसे तथा कहीं वचन की समानतासे होता है॥ ३८ ॥ 

धर्मास्तिकाय आदि अतीन्‍्द्रिय सूक्ष्म पदार्थ कँसे भी रहें, उनसे क्या सिद्ध होना है ? 
आत्महितैषी भव्य जीव को निमेल अन्त:करण से आचरणोय पुण्य कार्य का तथा परित्यजनीय 
पापकार्य का विचार करना चाहिये। अभिप्राय यह है कि तत्त्व की सुकष्मता और बृद्धि की मन्द- 
ता के कारण यदि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता है तो न सहो । क्योंकि, उससे अभीष्ट 
की सिद्धि में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। परन्तु आत्महित के साधनाथं हेय व उपादेय 
का विचार करना ही चाहिये | क्योंकि, उसके विना अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकंता है॥३९॥ 


साशिप्मिहल्‍्गााात्जुकीक ६४०९ हुक फ्मिकीमिकाी 


३५) | 9 तथापि। ३७) [ 09 प्रत्यक्षेण अग्राह्मय वजधचननि्मित्तमागतम. 2 ? तच्चागमनेन । 
३९) 7 जीबादिद्वव्यं, 2 0 एकान्तेन । 





१३६ - धर्म रत्नाकरः - [७ '४.०७- 


5]6 ) तत्रौस्ति कम चित्र वचित्रफलसः पलम्भतों उनमितम |  " 
जात॑ हेतोः सदशात्न हृश्यते विसह्श कार्यम || ४० 


5]7 ) एकजनकादिजातो स्त्रीपुंसो यमलको प्रसाधयतः | 
भिदुरायुःसौमाग्या मागिना भेक्त तत्कमे ॥ ४१ 

58 ) समे 5पि व्यापारे पुरुष: गलस्यामल घेय: 
समाने कालादी सकलगुणसाम्पे 5पि मवति | 
यदेकस्यानथों द्रविणनिचयो अन्यस्य सुखदो 
विनिश्चेय॑ कम रटतरमितों 5सतीत्यनुमितम || ४२ 

59 ) द्वारिद्रभं विदुषां विप॑ज्नयवतां संपत्परा देषिणां 
वैधव्यं च वधुजनस्य वयसि प्रोलासिंपीनस्तने । 
यत्प्रयोविर ३ स्थितिः सह खलेयोंगो 5प्ययादारुणं 
मुकक्‍्त्वा कम विचेतनं विकरुण कश्वेतनश्रे हते ।। ४३ 


कक ९-६ 5ट3.अरकाक॒कण्थऋप--__-_-_्ध कमा, 


लोक में चूंकि कं का सुख दुःखादि रूप अनेक प्रकारका फल (काय  ) देखा जाता है, 
अतः इससे उसको विविध रूपता का अनुमान होता है। कारण यह कि किसी एक सदृश कारण- 
से उत्पन्न विलक्षण कार्य नहों देखा जाता है, किन्तु कारण के अनुरूप ही काय्यें की उत्पत्ति 
देखी जाती है ॥ ४० ॥ 

एक माता-पिता से उत्पन्न युगल स्त्री-पुरुष आयु, सौभाग्य एवं सुख दुःखादि की 
भिन्नताका अनुभव करते हुए अपने कर्म को भिन्नता को सिद्ध करते हैं।। ४१ ॥। 

किन्‍्हीं निर्म लबुद्धि (विचारशोल ) दो पुरुषों की क्रिया, कार आदि और अन्य सब 
गुणों की समानता के होने पर भी उन दोनों में से एक को हानि और दूसरे को सुखप्रद धनसमूह 
का लाभ होता है । इससे कम के अस्तित्वका अनुमान होता है। इसीलिये यह स्पष्टतया 
समक्ष लेना चाहिये कि जीव जो भला बुरा आचरण करता है, तदनुसार उसके पुण्य-पापका 
उपाजन होता है, जिससे उसे भविष्य में सुख-दुःख को भोगना पडता है ॥ ४२॥ 

.__ विद्वानों को दारिद्रध, न्यायमार्ग से चलनेवाले सत्पधुरुष को विपत्ति, शत्रुओं को उत्तम 
संपत्ति, सुंदर और पुष्ट स्तनों के कारणभूत तारुण्य में सत्रीजनों को वेध॑व्य की प्राप्ति, प्रिय मित्रा- 
दिकों का विरह, तथा दुष्टों के साथ संयोग; इस प्रकार से प्राणियों को जो अनुकूल व प्रतिकूल 
सांमग्री प्राप्त होती है उसका कारण वह दुष्ट जड कम ही है। उस कमे के बिना भला कौनसा 
प्राणी प्रवृत्ति करता है ? उसके विरुद्ध कोई कुछ भी नहों कर सकता है ॥ ४३ ॥ 


कि 
४०)  कृत्याकृत्ये पुण्यपापादों, 7 कृत्याकृत्ये । ४२) व प्रमाणीकृतम्‌ । ४३) | पण्डितानाम्‌ 
2 0 आपदा. 3 रण्डत्वम्‌. 4 उन्नत, 5 बभूव । 
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486) नरोक्षम॑ निराकृत्य नरपाश पशुत्रियाः । 
धर्मोपदेशदातारं वदन्तो विप्रतारिताः ॥ १३ 


487) उक्त च-- 


कर्ता न तावबदिह को 5पि घियेच्छया वा 
दृष्टो उन्यथा कटकृतावपि तत्प्रसंगः । 
आहर्त्य चेत्त्रिसुवनं पुरुषः करोति 
कार्य किमत्र सदनादिषु तक्षकाओें: ॥ १३४१ 
488 ) बक्‍ता नेव सदाशिवों 5 विक ३,६55: त्परो रागवान्‌ 
द्वेविध्यादपरं ततीयमिति चेत्तत्कस्य हेतोरभूत्‌ । 
शक्त्या चेत्परफीययां फथमसो तद्वानसं बन्धते 
संबन्धो अप न जाघदीति भवतां शास्त्र निरालम्बनम्‌ | १३४२ 


कितने ही पशुओं को प्रिय माननेवाले - उनका यज्ञ में हवन करनेवाले-मनुष्यों 
में उत्तम सर्वज्ष का निराकरण करके होन पुरुष को धर्मोपदेशक कहते हुए स्वयं आत्मवंचना 
करते हैं ॥ १३ ॥ 

कहा भी है 

इस अनादिनिधन लोक या सृष्टिका कोई भो - ब्रह्मा आदि - ज्ञान से अथवा इच्छा से 
कर्ता (निर्माता) नहीं देखा गया है। फिर भी यदि उसको कर्ता माना जाता है तो चढठाई की 
रचना में भी उसी बुद्धिमान के द्वारा रचे जानेका प्रसंग अनिवायंतः प्राप्त होता है । फिर भी 
यदि आघात कर के - ह॒ठपूर्वक -पुरुष (ब्रह्मा) तोनों लोकों की रचना करता है, तो फिर इसी 
प्रकार से गृह आदिका निमांण भो उसीके द्वारा किया जा सकता है । ओर तब वैसी अवस्था में 
बढई आदि को कुछ भी आवश्यकता न रहेगी ॥ १३%१ ॥ ' 

उक्त वेदा्थंका व्याख्याता यदि सदाशिव (सदामुक्त) को माना जाता है, तो वह 
भी उसका व्याख्याता नहीं हो सकता है । क्‍योंकि वह इन्द्रियों से रहित है और विना 
इन्द्रियों के उसका व्याख्यान संभव नहीं है । इसलिये यदि उससे भिन्न किसी इन्द्रिययुक्त पुरुष 
को उसका व्याख्याता माना जाता है तो यह सम्भव नहीं है। क्योंकि, जो इन्द्रिययुक्त शरीरघारी 
होगा वहु राग आदि (अल्पनज्ञता) दोषों से दूषित होने के कारण उसका प्रामाणिक व्याख्याता 


हाय 











१३)  सर्वक्षमू. 2 नरनिकृष्टम्‌. 3 यज्ञकर्तार:. 4 वड्चिता:। १३*१) । बुद्धधा. 2 साक्षात्‌ 
3 वाडहोप्रभ्तिभि: । १३९२)  ? 7 इन्द्रियरहित:. 2 करणसहिंत:, 3 00 परया यवा. “4 9 शिवशक्षित-- 
संबन्धरहित: । कै मम 

१७ 


१३० “ है रत्नाकर - [ ७. १४- 


489 ) सुक्ष्मान्तरितंद्राय वस्तुविस्तारवेदकः । 
उपदेष्टा जिनो युक्तस्ततः स्वेहितंकरः ॥ १४ 

490 ) पूर्वापराविरुद्ध दृष्टे संब बजाधतमदृष्टे । 
क्वचल्च्यतीन्द्रिये 5थें संवादाददृष्टमाहात्म्यम्‌ ॥ १५ 


49 ) कान्‍तों जिनेरनेकान्तो व्याहृतों व्याहतों न हि। 
जीवादिकः पदार्थों वा धर्मों वाप्यवधादिकः ।॥ १६ 


492 ) जात्यन्धसिन्ध रविधेरतिद्‌रवर्ती 
भानुप्रताप इव सं. (थे जीव: । 
सर्वागमस्थ धरणीव तरुत्रजस्य 
निःश्षेषदुनेयावलांसम टीध्रवज़म्‌ ॥ १७ 


नहीं हो सकता है । तब उन दोनों को छोडकर यदि किसी अन्य तीसरे को कारण माना जाता 
है तो प्रन्‍न॒ यह उपस्थित होता है कि वह तोसरा भी किसके निभित्त से होगा । यदि इसके 
उत्तर में यह कहा जाय कि वह शक्ति के निर्मित्त से होगा, तो ऐसा कहना भी ठीक न होगा। 
क्योंकि, शक्तिमान्‌ से उस शक्ति को स्वंथा भिन्न मानने वाले आप्त के यहाँ उस भिन्न शक्ति 
से कोई शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता है कारण कि उन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि उन 
में समवायादि संबंध को स्त्रीकार किया जाता है तो सर्वथा भेद पक्ष में वह भी सिद्ध नहीं होता 
है। इस प्रकार आपका शास्त्र निराधार ही ठहरता है ॥ १३४२ ॥ 

इसलिये जो जिन भगवान्‌ सूक्ष्म - स्व-भावान्तरित परमाणु आदि - कालान्तरित 
राम व रावण आदि और दूरवर्ती- देशान्तरित मेर आदि - वस्तुओं के विस्तार को 
जानता हुआ सर्वे प्राणियों का हित करने वाला है उसी को आगम का उपदेशक मानना 
योग्य है ॥ १४ ॥ 

जो पूर्वापर प्रकरणों में विरोध से रहित हो कर प्रत्यक्ष के विषयभूत पदा्थ के 
बवियय में संवादक ( सत्यतायुकत ) तथा परोक्ष पदार्थों के विषय में सब प्रकारकी बाघा से 
रहित है, साथ ही किसो भी अतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप वर्णन में संवाद (यथाथंता) के 
कारण जिसका माहात्म्य देखा गया है, उसी को यथार्थ आगम समझ्षना चाहिये ॥ १५॥ 

जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा मनोहर निबांध सिद्धान्त को अनेकान्त, जीव अजीव आदि को 
पदार्थ, तथा अवध-- अहिसा- आदिको धरम कहा गया है ॥ १६ ॥ 

जन्मान्ध लोग हाथी का सूँड, पूछ आदि एक एक अवयव को छूकर उसी को हाथी 


१४) | प्रचछ्छन्चनावरित:। १५)  प्रत्यक्षे. 2 परोक्ष। । १६)  ? 0 मनोज: 2 कथित: 3 न 
मिरांकृत:, 7 निषेधितो न । १७) ! अन्धकारस्य. 2 अनेकान्त:. 3 पर्वत: । 
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493 ) उत्पथन्ते विपचन्ते पदार्थों? पर्ययात्मना । 
भ्रवा द्रव्यात्मना संत बहिरन्तथ् सवेदा | १८ 


494 ) निःसंदेहविपर्यासंपर्यायेः पर्यपासितम । 
बाल्यादिभिनिज देह पश्थ-८ ८:८८ शसम ॥ १९ 


495) अन्तरात्मानमप्येक॑ शोकानन्दादिभियुंत्रम । 
समस्तवस्तु विस्तार शेषमित्थं त्र।-:८.थ ॥ २० ॥ युग्मम्‌ । 


496 ) कर्थ क न्तमनकान्तं दूषयत्येष सोगतः 
संगतात्संगत ज्ञान क्षणिके 5नात्मके कुृतः॥ २१ 


497 ) यथा प्रत्यक्षतः सिद्ध पर्यायमन्‌मन्यसे । 
द्रव्यं तथानमन्यस्व तंद्विना पयेया न हि ।। २२ 


मानते हैं, इस विपरीत प्रकार से दर रहनेवा ला, सुयंप्रकाश के समान अज्ञानरूप अन्धकार को 
हटानेवाला, वृक्षसमृह को जेसे जमीन उसी“ प्रकार सब सिद्धान्तों को आधार देनेवाला और 
दुनंय के विकास रूप पर्वत को वज्ज के समान समूल नष्ट करनेवाला यह अनेकास्त 
सिद्धान्त है ॥ १७॥ 

पदार्थ पर्याय स्वरूप से उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। परन्तु द्रव्य स्वरूप 
से बाहघ- पुद्ूगल व धर्माधर्मादि जड पदार्थ- और अभ्यन्तर- चेतन जीव - ये सब ही पदार्थ 
नित्य हैं, अर्थात्‌ द्रव्य स्वरूप से वे सदा अवस्थित रहनेवाले हैं। उनका कभी भी उत्पाद और 
बिनाश सम्भव नहीं है ॥ १८ ॥ 

जैसे - बाहघ पदार्थों में एक ही अपने शरीर को बाल्य व यवावस्था आदि पर्यायों से 
संयुक्त सन्देह व विपरीतता से रहित निमंल ज्ञान के द्वारा निरन्तर देखा जाता है। तथा 
अभ्यन्तर एक ही आत्मा को शोक व आनन्द आदि पदाथों से संयक्‍त देखा जाता है। इसो 
प्रकार दोष सब ही पदार्थों को पर्यांयस्वरूप से उत्पादव्ययात्मक ओर द्रव्यस्वरूप से ध्रुवात्मक -- 
तीनों स्वरूप - जानना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 

यह बौद्ध सुन्दर अर्थात्‌ युक्ति युक्त अनेकान्त को किस प्रकार से दृषित करता है ? 
अर्थात्‌ उसका अनेकान्त को दूषित करके क्षणिक एकान्त का मानना संगत नहों है। कारण 
कि वस्तु के संगत (यथार्थ) होने से ज्ञान भी संगत होता है । सो भला वह एकान्त स्वरूप से 
परिकल्पित क्षणिक और अनात्मक -स्वरूप से रहित- वस्तु में केसे हो सकता है ? ॥ २१ ॥ 

हें बौद्ध! तुम जेसे प्रत्यक्ष से सिद्ध पर्यायों को मानते हो वैसे ही द्रव्य को भी 
मानो, क्योंकि, उसके विना निराश्चय पर्यायों की संभावना नहीं है ॥ २२॥ 


१९) ! ?0 पल्‍लट्टणं, 2 सेवितम्‌ ॥। २१९ ) ध मनोभम्‌ 2 हुंदषबयमा , संयोगात्‌ | २२) 
! जानीहिं. 2 व्रण्यम्‌ | 
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498 ) सर्व शुन्यं च मन्वानों नात्मानसपि सन्‍्यते । 
वाद्यादीनां क्रमो हन्त लभतामास्पढं क्‍्व नु॥ २२ 
499 ) उक्त च - 
शुन्यं तत्वमहं वादी साधयामि प्रमाणतः । 
इत्यास्थायां विरुध्येत सर्वशून्यत्ववादिता ॥ २३१ 


500 ) उत्पत्त्यनन्तरं नष्टे पदायें सबंया वृथा । 
तपोनियमदानादा बन्धमोक्षो च दुर्घटो ॥ २४ 


50 ) क्षणेन दातरि क्षीणे भोक्‍ता दानफलस्य कः | 
ज्न्‍्यं चेद॑ कृतध्वंसः स्यादेव॑ चाकृतागमः ॥ २५ 


रु जो माध्यमिक बौद्ध विशेष विश्व को शून्य मानता है वह आत्मा को भी नहीं मानता 
है। ऐसी अवस्था में उसके मत में वादी- सर्व शून्यता को सिद्ध करने वाले- और प्रतिवादी- 
«४ न्‍्येताबाबका खंडन करने वाले- आदिका क्रम कहाँ स्थान पायेगा ? (अर्थात्‌ शूल्येकान्तके 
स्थीकार करने पर जब किंसोका भी अस्तित्व नहीं रहेगा तब उस शुन्यवाद को कौन और 
किस के प्रति सिद्ध करेगा यह सब एल ॑ए है) ॥ २३ ॥ 

7४ कहा भी है - 

: .. मैं छान्‍्य तत्त्व को प्रमाण से सिद्ध करता हूँ ऐसी यदि शून्यवादी प्रतिज्ञा करता है, तो 

उसका वह सर्व शून्यवाद स्वयं विरोध को प्राप्त होगा । ( तात्पर्य यह कि एक ओर विश्व को 
सर्वथा शून्य मानना और दुसरो ओर उस्तको सिद्धि के लिये हेतुपूवंक अनुमानादि को उपस्थित 
करना यह परस्पर विरुद्ध है।। २३४१ || 
; ' उत्पत्ति के अनन्तर क्षण में ही पदार्थ का विनाश मानने पर तप, नियम व दान 
आदि के व्यर्थ होने का प्रसंग अनिवायं होगा। तथा वेसी अवस्था में बन्ध और मोक्ष भी 
सिद्ध नहीं होंगे। (तात्पर्य यह कि आत्मा आदि की सर्वथा क्षणिक मानने पर कर्ता और 
भोक्‍ता में अभेद नहीं रह सकता है और तब वेसी अवस्था में तप नियमादि का आचरण 
व्यर्थ ठहरेगा तथा बन्ध व मोक्षकी व्यवस्था भी नही बन सकेगी) ॥ २४ ॥ 
:१- ' (इसका कारण यह है कि ) दानादिक करनेवाला तो उसी क्षण में नष्ट हो जाने- 
ब्षाका है, फिर भला उस के फल का भोगने वाला कोन होगा ? इस प्रकार दान की निरथ॑- 
कृत सिद्ध होगी । और तब ऐसी अवस्था में क्ृतका नाश- दानादि के करने वाले को उसके 
कूल की अप्राप्ति- और अकृतका अभ्यागम- उस दानादिके न करने वाले को उसके फलको 
प्राषप्ति- ये दोनों दोष अनिवायं होंगे ॥ २५ ॥ 


५ - -२३) 7 बिबादम्‌। २५) 70 दानम्‌ । 
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520 ) दौगेत्यं यदुदात्तचित्तमुधियों ज्याधिव्यथा भोगिनां 
दौर्भाग्यं रमणीयरूपरमणीलोकस्य लक्ष्मीवताम । 
तारुण्ये मरण जितस्मरव ' :श्रीणां जरा श्रीमतां 
नेबेदं समवत्स्यताविकरुणं कर्माभविष्यन्न चेत ॥ ४४ 


52] ) अनगुणें विगुणं विगुण उन्यथा परिजने स्वजनेष्टजनादिकम । 
भवति कमणि हन्त शरीरिणां नरपताबिव पत्तिजननादिकभ्‌ ॥ ४५ 


522 ) £थ८।£८८।ल४ि:८ विहाय लोकायत विषयलोलम । 
कर्माण्येव मन्यन्ते सामान्येनास्तिकाः सर्वे ॥ ४६ 


523 ) संयसमभाजो जनमनितपूजनभाजन जना यद्ासाम्‌ । यु 
दश्यन्ते दन्द्द्यवियोगिनो योगिन: सुखिनः | ४७ 


यदि निर्देय कर्म नहीं होता तो जिनका मन उदार और बुद्धि निमंल है ऐसे पुरुषों का 
दारिद्रभ नहीं प्राप्त होता, भोगी जन को रोग पीडा नहीं घेरती, सुंदर रूपयुक्त रमणियों को 
दुर्भाग्य (पतिका वियोग आदि) नहीं प्राप्त होता, घनिकों का तारुण्य में मरण नहीं होता, तथा 
सुरदरतासे कामदेव को जीतनेवाले श्रीमान्‌ लोगों को बृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती ॥ ४४ ॥ 

खेद की बात है कि कम के होने पर जिस प्रकार राजा के अनुकूल व प्रतिकूल रहते 
हुए उसके पादचारी सेनिक आदि प्रतिकूल व अनुकूल होते हैं, उसी प्रकार कर्मोदयवश प्राणि- 
यों के परिजन (सेवकजन) के अनुकूल होने पर उसके पुत्रादिक स्वजन और इष्ट मित्र आदि 
विगुण-प्रतिकूल - होते हैं तथा कभी पुत्रादिक स्वजन और इश्टमित्रादि के अनुकूल होने पर 
परिजन प्रतिकल होते हैं ॥ ४५ ॥ 

विषयासक्त लोकायतिक - नास्तिक चार्वाक लोग - कर्म को नहीं मानतें हैं । बंह 
अपने वाद का विषय नहीं है । उनकी छोडकर अन्य सब ही आस्तिक जन - आत्मा और  फरे- 
लोक को मानने वाले - सामान्य से कर्मों को मानते ही हैं ॥ ४६ ॥। 

संयमका परिपालन करनेवाले सत्पुरुष लोगों के द्वारा की गयी पूजा के और. यश के 
पात्र होते हैं। जो योगीजन द्वन्द युगल से - आरम्भ व परिग्रहरूप क्लेशद्य से - रहित हो चुके 
हैं, वे लोक में सुखी देखे जाते हैं ॥ ४७ ॥। 
कक जप मम | ॥! 

४४)  दरिद्रम्‌, 0 दुर्ग तिः. 2 बुद्धियुक्तस्य, 3 ?" उ्+रत्मजं/७करणम्‌, 70 अस्थास्यत. 4 निर्देय. 

४५)  गुणयुकते. 2 अनुगुणम्‌, 70 गुणरहिते परिजने सानुकूलं भवति. 3 पदातिजनादिकम्‌ । ४६) नास्तिक 
मतान्तरितम्‌ । ४७) 7" जोध्जनि. 2 ?९ जनितपूजना. 3 कथंभूतास्ते. 4 के ते योगिव: |... 

१८ ' 
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524 ) आरम्मे संपदा ए। चाग्रहादद्विधा इन्द्र | 

तन चित्तसंगतानामसंगर्तस्त्यक्तसंगानाम्‌ ॥। ४८ 
525 ) रांगादि ।पपूगापगमात्परमसुखसंगमः शमिनाम्‌ । 

आगमगदितो 5नुमानसि..। विशुद्धबुद्ीनामू ॥ ४९ 
526 ) अनुमीयते 5त एवं हि रागाभावः सदुन्दन्‍्तापंकओे | 

संभावनया दाक्षाभाव इव हुताशनातिश्ये | ५० 
527 ) यो यस्पेह विरोधी दः स्‍्तस्यादये तद्तिरस्य । 

नाशो 5वषयं वस्त्रे लागालन्पस्थेव शौकक्‍्ल्येन ॥ ५१ 
528 ) एवं सज्ज्ञानादेः प्रकषेपयेन्ततः क्षयों 5त्यन्तम्‌ । 
क्वचिदपि जीवे 5विद्यातृष्णादे! संमवत्ये ॥ ५२ 


शरीर और मन से संगत -शरीरादि बाह्यपदार्थों में अनुरक्‍्त--जनों के आरम्भ विष - 
यक प्रयत्न और परिग्रह विषयक आग्रह से - आसक्ति से - दो प्रकारका दनन्‍्द्त रहा करता है । 
किन्तु जो उस परियग्रह की ओरसे निमंमत्व हो चुके हैं, उनके वह दो प्रकारका इन्द्र नहीं रहता 
है।। ४८ ॥ 

रागादिक दोषों के समूह के नष्ट हो जाने से निमल बुद्धि के धारक मुनिजनों को जो 
उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन आगम में किया गया है । तथा वह अनुमान से भी 
सिद्ध है ॥ ४९॥ 

इसीलिये जिस प्रकार अग्नि के (उपशमकी ) अधिकता में इन्धन के अभाव की संभावना 
की जाती हैं, उसी प्रकार विद्यमान उपशम की अधिकता में रागादि के अभाव का अनुमान 
किया जाता है ॥ ५० ।। 

जो जिसका विरोधी होता है उसके वृद्धि में अन्य का विनाश देखा जाता है। जैसे 
शुक्लता से - सफेदी की वृद्धि में - मलिनता का विनाश ॥ ५१॥ 

इसी प्रकार से किसी जीव में जब सम्यरज्ञानादिक गुणों का प्रकर्ष बढते बढते पूर्णावस्था 
को प्राप्त होता है, तब अविद्या (अज्ञान) व तृष्णा आदि का अतिद्यय बिनाश उसके होता ही 
है॥ ५२॥ 





४८) | कायमन:अधानानाम्‌. 2 इल्द: अनिष्ट: | ४९) समूह. 2 विनाशात्‌. 3 पुनः कर्थ- 
भूतास्ते । ५०) । भाग्यतया । 


“७. ५७ ] - शभानदानफलम्‌ - १३९ 


529 ) चिरतरकालालीनं कलघोतोपलमलमि- प्रयोगेण । 
झटिति विघटते जन्तोः कमे ज्ञानादियोगेन ॥ ५३ 
530 ) पापस्थापि विलोकयन्ति सुधियों लोकाः फल दारु्ण 
चौराणां वधबन्धनं बहुविधं विच्ापहारादिकिः । 
जिद्वाच्छेदनमेदनाद्पयज्ञों लोके मृषाभाषिणों 
नानाकारनिकारमरू गविगमादन्यादूगनासं गिनाम्‌॑ |। ५४ 
53 ) अहेच्छीचूप८ंट्ोबलिकाज्योतेरमलूश स्त्रादेः | 
संवादिनो जिनोक्तादतीन्द्रियों उप्यागमः सत्यः ॥ ५५ 
532 ) एवबंविधसिद्धान्तादपि भगवान्‌ साध्यते हि सर्वेन्नः । 
विप्रतिपत्ती झटिति प्रकट कूटस्य दुरदुरूढदस्य ॥॥ ५६ 
533 ) <ध्यन्याश्रयद्ूषण न च भवें(' बॉ्तरोत्सारितं 
सर्वज्ञस्य निषेधने 5पि समतान्पेनाश्रयासद्धत । 
भात्यन्तःकरणे च तत्र बद॒तान्भामांसकस्तत्कर्य 
संतानेन बिना बुध: स हि 7ए/>7<त्कुतों 5नहेतः || ५७ 


जिस प्रकार दीघंकाल से संइलेष को प्राप्त हुआ सुवर्ण पाषाण का मैल प्रयोग से - 
अग्नि के तापसे - शी क्र ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानादि के संबन्ध से प्राणी का दीधे 
काल से संबद्ध कर्म भी शीघक्ष नष्ट हो जाता है ।। ५३ ॥। 

विद्वान्‌ लोग पाप के भयानक फल को देखते ही हैं । जैसे - लोक में चोरों को दुसरों 
के धन आदि के अपहरण से प्राप्त हुआ बहुत प्रकार का वध-बन्धन आदिका दुख, असत्य- 
भाषियों को जिव्हा का छेदन-मभेदन आदि एवं अपकीतर्ति, परस्त्रीसेवियों को छिगजल्‍छ नादविरूप 
अनेक प्रकारका अपकार ॥ ५४ ॥ 

श्ीजिनेश्वर ने कहे हुए सत्य ऐसे अहंच्छीचूडामणि, केवलिकाज्यो।तर- लक्षास्त्र 
आदि निर्दोष शास्त्रों से अतीन्द्रिय आगम भी सत्य है। तात्पयं - उपयुक्त शास्त्रों को प्रतीति 
सत्यरूपा होनेसे जिनेश्वर के मुखसे जो दिव्य ध्वनि निकली थी वह सत्य है ऐसा अनुमान से 
सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥ 

उपर्युक्त सिद्धान्त से भी भगवान्‌ सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है। इससे भिन्न मत 
प्रकट करने पर (भिन्न मत-वाले का) असत्य दुर्नय क्षट से प्रकट हो जावेगा ॥ ५६॥ 

इस में अन्योन्याश्रय दोष का संभव भी नहों है । क्योंकि इसका पहले ही उत्तर देकर 


सात 


५३) ! 7? "चिरकाला?, 2 जीवस्य । ५४)  असत्यवादिनाम. 2 घिक्‍्कार. 3 अरझूगण्छे दनादि. 
4 परस्त्तीभोगिनाम्‌ । ५६)  दुर्णयस्य । ५७) ! 7" निषेवने । 








: १४० “- धरमरत्नाकरः - [७. ५८- 


534 ) ये चेच्छन्त्यपि नेच्छ -त सबेज्न॑ं मानसे सदा । 
तेषामपि स्फुरत्साक्षात्रिराकाये! कथ॑ भवेत्‌ | ५८ 

535 ) इत्येब॑ मानतः सिद्ध! सबन्नों दो:८८। | 
से भव्यानुग्रहायेव प्रतिपादयति श्रुतम्‌ | ५९ 

536 ) लिडगागमानपेक्ष किंचाद८दीः ते बदेत्‌ कक्‍्वचित्‌ । 
एवं को 5पि समस्त साक्षात्कुवंश्नहतकर्मा || ६० 

537 ) नेवागमो 5स्त्यमूलः संबन्धाग्रहणतो न लिझगमपि। 
तथ्यम्रतोन्द्रियमर्थ साक्षाद्विंदितं जिनो वदति ॥ ६१ 

538 ) गिरों विदन्‌ दोषगुणो कियन्ती परोपकाराहितः प्रवृत्ति: । 
अन्यो 5पि धर्माम्ृतधोतबुद्धिनं वकति पूर्वोपरसंविरुदम ॥| ६२ 


सक. ाधाधभायइ ००००० साधा ५.30. विशममावा०>बाक. 


निराकरण किया गया है। सर्वज्ञ भगवान्‌ का निषेधः करने के लिये दिया गया आश्रयासिद्ध 
नामक दोष अन्य आगम से समान है | यदि वह हृदय में प्रकाशित होता है, तो मीमांसक उसे 
नहीं कैसे कहेगा ? वह ज्ञानी संतान के बिना अहंतसे अन्य लोगों को केसे जानेगा (? ) ॥५७॥ 
, (सर्वज्ञ की जानने को ) जिनकी: इच्छा है और जिनकी नहीं उन दोनों के भी मन 
में: प्रत्यक्ष रूपसे स्फुरित होनेवाले सर्वज्ञ का निषेध कैसे किया जा सकता है ?॥ ५८॥। 

इस प्रकार प्रमाण से दोष रहित स्ज्ञ सिद्ध होता है । वह भव्य जीवों का अनुग्रह 
करने के लिये ही श्रत का प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ भावश्वुत का प्ररूपण करता है ॥ ५९ || 
, -: जैसे कोई पुरुष लिंग और आगम की अपेक्षा के बिना कुछ सत्यार्थ का प्रतिपादन 
करता है, वेसे ही जिसने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसा कोई महात्मा :संपूर्ण पदार्थों 


का साक्षात्कार करनेवाला है ॥ ६० ॥ 
अमूल आगम नहीं है। तथा बिना संबन्ध ग्रहण किये लिगज्ञान भी नहीं है। श्री 


जिनेदवर अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष से यथाथे जानकर उनका व्याख्यान करते हैं (। ६१॥ 
-.. जो वचनों के कितने ही दोष और गुणों को जानता है, जिस की परोपकार में उत्तम 
प्रवृत्ति है, तथा जिसकी बुद्धि धर्मरूप अमृत के द्वारा धो दी गयी है- निर्मल कर दी गई है - 
ऐसा अन्य भी - सर्वज्ञ से भिन्न अल्पज्ञ भी -पूर्वापर विरुद्ध वचन नहीं कहता है ॥ ६२ ॥ 


किक मिकिकि 








कश्निएा' ी फ्गिकमिगिकिि 


। ५९)  सर्वेज्ञ:. 2 उपकाराय प्रसादाय वा। ६०) ! 7 चिहृं. 2 बिना. 3 0 शुभ्कर्मा । ६२)! 
वाणीनाम्‌. 2 7 रोपित । 


9. ६५ ] “- जानदानफलम - १४१ 


539 ) धर्म विशुद्धमधिगच्छति शुद्धवोधो यः श्रदधात्यविधुरो विधिना विषत्ते । 
संबोधयत्यबुधभव्यजन भवाब्धेरुत्तारकः सकरुणः स गुरुगुं णादयः ।। ६३ 
540 ) तथोक्तम -- 
प्रान्नः प्राप्तसमस्तशास्त्र हृदयः प्रव्यक्तलोकस्थिति 
प्रास्ताश प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ भागेव दृष्ठोत्तर; 
प्राय; प्रश्नसहः प्रभु! परमनोह:॥ परानिन्दया 
ब्रयाद्धमेकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्ठाक्षरं! ॥ ६३%९१ 
54] ) दवागमर रुतत्त्व परीक्षितं पण्डितेरुपादेयम्‌ । 
तापायरैरिव काञ्चनमिह वठचनभीतचेत।भिः || ६४ 
542 ) शुरुदेवयोः स्वरूप निरूपित प्रकमागतं किमपि । 
आगमतत्त्वं प्रकृत॑ समासतस्तंत्समाम्नातम ।। ६५ 





जो निराकुल निमंल ज्ञानी निर्दोष धमं के स्वरूप को जानता है, उसके ऊपर श्रद्धान 

करता है, विधिपूवेक उसका आचरण करता है, ज्ञानहीन भव्य जनों को उपदेश देता है, तथा 
जो दयाद्रें हो कर उनका संसार-समुद्र से उद्धार करता है, इत्यादि गुणों से युक्त महात्मा को 
गुरु कहा जाता है ॥ ६३ ॥ कहा भी है - 

जो विद्वान गणी - आचाये - समस्त शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता, लोकव्यवरहार से 
परिचित, निःस्पृह, प्रतिभा - नवीन नवीन तकंण।|रूप बुद्धि -- से सम्पन्न, शान्त, शंका के पूर्व ही 
उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय: करके सब प्रकार के प्रश्नों की सहनेवाला - उनसे उद्विग्न 
न होनेवाला, प्रभावशाली, दूसरों के चित्त को आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक 
गुणों से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेत्राला हो, वही धर्ंक्रथा के कहने का अधि- 
कारी - तत्त्व व्याख्याता - होता है॥ ६३*%१ ॥ 

जिस प्रकार मन में अयथार्थताकी आशंका करनेवाले ग्राहक यहाँ सुवर्ण की तपाने 
आदि उपायों द्वारा परीक्षा कर के उसे ग्रहण किया करते हैं, उसी प्रकार विद्वानों को देव, 
आगम और गुरु के स्वरूप को परीक्षा कर के ही उन को ग्रहण करना चाहिये ॥ ६४॥ 

प्रकरण के अनुसार उन में से गुरु और देवका_कुछ स्वरूप पूर्व में कहा जा चुका है। 
इस प्रकरण में प्रकृत आगम का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है ॥ ६५ ॥ 





६३) ! गृह्लाति. 2 अहीन:.3 धारयति । ६३२१) | प्रशासंयूक्‍त:. 2 सर्वशास्त्रपारंगत:. 3 ज्ञात- 
लछोकस्थिति:. 4 प्रकर्षण निरस्ता आशा येनासौ प्रास्ताश: आशारहित:. 5 बुद्धिमान, 7 बुद्धिपर:. 6 
उपशमयुकत:. 7 0 प्रथम: उत्तरसमर्थ:. 8 70 आचार्य :, 9 0 वि [व्य] क्ताक्षर: । ६५) पूर्वागतं धुर्वप्रारब्धम्‌. 
3 पूवेप्रारूधम्‌, 3 आयमतर््व- - 4 कथितम्‌ । , 


१४२ “- धमरत्नाकरः - [७. ६६०- 


543 ) आगमाधिगमनीय॑मश्षेष॑ निर्दिशन्ति खलु धर्मविश्ञेषम्‌ । 
आगमब्यपगर्म हि नियोगाज्जायते सकलघमंविलोपः || ६६ 
544 ) आलोकेन बिना लोको मार्ग नालोकते यथा । 
विनागमेन धमोर्थों धर्मोध्वानं जनस्तथा ॥ ६७ 
545 ) उच्छिद्यमानों यत्नेन धर्मोनुच्छेदवाज्छया । 
आगमः सति सामथ्य रक्षणीयों विचक्षणः ॥ ६८ 
546 ) श्रेष्ठबुद्धिनरवाहनादिभिलेंखितं सकलमेव शासनम्‌ । 
पालितं परमतद्विधियथाकारि भव्यनिवहस्प दर्शितः ॥ ६९ 
547 ) श्रेयसा क्षितिमुजाप्यनासिकाजन्मनि श्रुतविधिव्यंरच्यर्त । 
तत्फल च समरम्मि विश्रुतं दानतोथंपरिव्तेनादिकम्‌ ॥॥ ७० 





कक. धपाबरऋ-आपकिमाकाएमलीए०+ २ नमी - 7 इ' दमा. लात सयक मी. 


संपूर्ण धर्मं विशेष - श्रावक और मुनियों का मुल व उत्तर गुणादिर्प आचार तथा 
जीवादिक तत्वों का स्वरूप - आगम से जाना जाता है, ऐसा विद्वान कहते हैं । ऐसे आगम का 
लोप होने पर नियमसे समस्त धमम का ही लोप संभव है ॥ ६६ ॥ 

जिस प्रकार पृथिक जन प्रकाश के विना अभीष्ट मार्ग को नहीं देख सकते हैं, उसी 
प्रकार घम॑ के अभिलाषी जन उस आगम के विना धर्म के भी मार्ग को नहीं देख सकते हैं 
॥ ६७॥ 

धर्म की परम्परा का नाश न हो, ऐसी अभिलाषा रख कर जिन विद्वानों में उस 
आगम के संरक्षण करने का सामथ्य है उन्हें नष्ट किये जानेवाले उस आगम का प्रय॑त्न पूर्वक 
रक्षण करना चाहिये ॥ ६८ || 

श्रेष्ठ बुद्धि के धारक नरवाहन आदि राजाओं ने संपूर्ण जिनागम को लिखाया है 
तथा उसका संरक्षण भी किया है । साथ ही उन्हों ने भव्य समृह के लिये उस की उत्कृष्ट विधि 
को भी दिखललाया है । (नरवाहन राजा का दूसरा नाम भूतबलो है । उन्हों ने श्री घरसेन 
आचाय॑ के पास आग्रायणीय पूव॑ंगत पंचम वस्तु के चतुर्थ प्राभुत का अध्ययन किया और तद- 
नन्तर उन्हों ने षघट्खण्डागम की रचना की है) [विबुध श्रुतावतार ] ॥ ६९॥ 

श्रेयान्‌ राजा ने अनामिका नामक कन्या के भव में श्रुतविधि नामक उपोषण ब्रत 
(१५८ दिनों का) को क्रिया था । उसका उसने दान तीथे प्रवृत्ति आदि रूप प्रसिद्ध फल भी 
प्राप्त किया था ।| ७० ॥। 


६६) ! 9 पठतीयं. 2 विनादे । ६७) ! धर्ममार्गंग। ६९) ! नरवाहनादिधि: समस्त आग 
जयधवला महाघधवल्‍रादि लिखापितम्‌. 2 0 कृत: । ७०) ! धर्मंस्थापनवाडझुछया. 2 निर्नासिकामवान्तरभ त- 
विधि: कृठ:, 3 7 श्रुतस्कन्ध विधि: 4 रचित: क्ृत:. 5 प्राप्तम्‌. 6 0 विस्यात । 





'क्पिकीर 


“७. ७५ “आभआनदानफलम्‌-- १४३ 


548 ) संधारयाः सपारेच्छदाः श्रुतधराशिित्रान्रपानादिना 
लेख्यं पुस्तकमातमुत्तमधिया शस्त॑ च शस्तं मुदो। 
आत्मीयं हिमरश्मिमण्डलतले दत्त्वात्र नामामलं 
नानाबन्धनवेष्टनादिविधिना संरक्षणीय॑ सदा ॥ ७१ 

549 ) द्रविण साधा ह/जुझुऊए ॥7स्टादरेण भमरणीयम । 
“ हतकंसघादानां न मेत्तमापत्तिसंपत्तो ॥ ७२ 

550 ) कुर्वाणा निवेहण धमेस्यानिधनमित्थमिह धनिनः । 
बध्नत्यन बन्धि शुर्भ निबन्धन बन्धनविनाशे | ७३ 

55 ) तकेव्याकरणादा विद्या न भवन्ति धर्मंशास्त्राणि । 
निगदन्त्यविदितजिनमतमिति जडमतयो जनाः के5पि ॥ ७४ 

552 ) द्रव्यानुयोगः सकलानुयोगमध्ये प्रधानो5भिदधे सुभीभिः । 
तकेप्रसाणं प्रणिगद्यते 5सौ सद्धमंश्ास्त्र ननु दृष्टियाद! ॥| ७५ 





निर्मेलबुद्धि श्रावक को सपरिवार श्रुतज्ञानियों का भोजन-पानादि के द्वारा संरक्षण 
करना चाहिये । एवं अपनी उत्तम बुद्धि से आनन्दपूर्वक उल्क्ृष्ट से उत्कृष्ट शास्त्र समृह को 
लिखना चाहिये । तथा अपने निर्मेल नाम को चन्द्रमण्डल के पृष्ठ पर दे कर अनेक बन्धन और 
वस्त्र वेष्टन आदि को विधि से उन शास्त्रों का सदा रक्षण करना चाहिये ॥ ७१ ।। 

शास्त्र तथा मुनि व आयिका आदिरूप चार प्रकार के संघ आदि के ऊपर आपत्ति 
के आने पर उसके परिहार के लिये साधारण घन एवं उपकार के योग्य उपकरण आदि को 
पुष्ट करना चाहिये -- उनका दान करना चाहिये ॥ ७२ || 

इस प्रकार से यहाँ धर्म का अखण्ड निर्वाह करने वाले धनिक जन व्यवधान रहित 
उस पुण्य कर्म को बाँधते हैं, जो पापबन्धका नाश करने में समर्थ होता है ॥ ७३ ।। 

कितने जडबुद्धि जन जिन भगवान्‌ के अभिपष्राय को न समझने के कारण यह कहते 
हैं कि तकं, व्याकरण व ज्योतिष आदिक विद्यायें धर्मशास्त्र नहीं हैं । ७४॥। 

परन्तु उनका वसा कहना संगत नहीं है, क्योंकि, समस्त - चारों - अनुयोग में द्रव्या- 
नुयोग मुख्य है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है । दृष्टिवाद स्वरूप वह द्रग्यानुयोग तक 
प्रमाण को समीचीन धम्मंशास्त्र कहता है ।| ७५ |। 


(क्गिकानियकी 





७१) ! परिवारा:, 70 मुनय: परिवारसहिता: संधार्या:: 2 0 काथितम्‌" 3 हर्षण । ७२) ! 7 त्यागे 
समानवृत्ति मेघवत्‌ दातव्यम्‌ । ७३) ! 0 मोक्षकारणम्‌ । ७४) ! कथयन्ति। ७५) | कथित:, 7 घार- 
यामि. 2 द्रब्यान योग:. 3 0* ततु दृष्टि ९ 4 0 पुन: कर्थ न धर्मेबाद: । 


१४४ - घमरत्नाकरः - (७. ७६- 


553 ) गणिते धर्मकथायां चरणे द्रव्ये भवेयु रनुयोगाः 
व्याख्यातानां चतुर्णा तुर्यों वर्य: समाख्यातः ॥ ७६ 
554 ) स्वामी समन्‍्तभद्रः श्रीमानकलढकदे व इत्यादा। । 
तर्केण प्रमाणेरपि शासनमम्युद्धरन्ति सम ॥| ७७ 
555 ) मिथ्यादृष्टिश्रुतमपि सदृदृष्टिपरिग्र ।त्समीचानम्‌ । 
ताज्न॑ रसानुविद्धं कम्न॑ किस्मु काञ्चनं न संभवति ॥ ७८ 
556 ) दीप इच शब्दविद्या परमात्मानं च दीपयत्युच्चेः । 
आत्मप्रकाशने 5पि हि न तथा पुनरन्यशस्त्राणि ॥ ७९ 
557 ) तदुक्तम- 
चन्द्र चुचुम्विषसि मूढ जिपृक्षसे अर्क। 
यों प्ोणुनूषर्सि करेण सचन्द्रताराम्‌ ॥ 
दोर्म्या तितीषंसि स मुद्रमगाघपारं । 
यच्छब्दक्ञ स्त्रमनधीत्य विवक्षसे <र्थानू ॥ ७९%१ 
गणित, धरंकथा, चारित्र और द्रव्य इन चार को क्रमश: विषय करने वाले चार 
अनुयोग हैं । इन कहे हुए चार अनुयोगों में चौथा अनुयोग - द्रव्यानुयोग - श्रेष्ठ कहा गया है 
॥ ७६ ।। 


स्वामी समन्तभद्र और श्रीमान्‌ अकलूंक देव आदि प्रमुख ताकिक आचार्यों ने तक से 
तथा अनुमानादि अन्य प्रमाणों से भी जिन शासन का उद्धार किया है ॥ ७७॥ 

सो ठीक भी है, क्‍योंकि, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्ररूपित श्रुत भी सम्यग्दृष्टियों के 
द्वारा स्वीकार करने पर समीचीन हो जाता है । पारद रससे संबद्ध तांबा क्‍या मूल्यवान सुबर्ण 
नहीं बन जाता है ? ॥ ७9८॥ 

जिस प्रकार शब्दविद्या (व्याकरण शास्त्र ) दीपक के समान आत्मा और परमात्मा 
को भी प्रकाशित करती है, उस प्रकार अन्य शास्त्र - मिथ्यादुष्टि प्ररूपित श्रुत - केवल आत्मा 
को भी नहीं प्रकट करता है ॥ ७९॥ कहा भी हे । 

शब्द शास्त्र के अध्ययन के बिना जो तुम पदार्थों का विवेचन करना चाहते हो, उससे 
हम ऐसा समझते हैं कि तुम चन्द्रका चुम्बन करना चाहते हो, सूर्य को ग्रहण करने की इच्छा 
करते हो, अपने हाथ से चन्द्र और ताराओं सहित आकाशको आच्छादित करने की इच्छा करते 


७६ )  लोकस्थितौ, 2 द्रव्यानुयोग:. 3 ? 0 प्रधान:। ७८ ) । ग्रहणात्‌. 2 मनोशम्‌ । ७९) 
द्रव्यभुतम्‌. २ अन्यमिथ्यादृष्टिजनितानि । ७९%?) । आकाशम्‌. 2 पर्ण इच्छसि आकाशम्‌, 9 व्योम हस्तेन 
मापयसि. 3 भुजाभ्यां. 4 तरितुं वाघ्छसि, 70 तरितुमिच्छसि. 5 ? 7 अपठित्या, 6 पदार्थान्‌ व्या्यायसि। 


“+७- ८३ ] “शानदानफलम्‌ - १४५ 


558 ) व्याकरणालकृकारच्छन्दःप्रसुखं “+न्‍दिय झुख्यम्‌ | 
सुगत।-:5:४ स्यात्स्याददरुकू स्वमृतमकलड़कम्‌ || ८० 

559 ) :निम्तमपपि विज्ञ तत॑ न पातक तनुविरवतचित्तानाम । 
य॑त्सर्व ब्वातव्यं कतेव्यं न त्वकरतंव्यम्‌ ।। ८१ 


560 ) विशज्ञाय किमपि हेयं किंचिदृषादेयमपरमपि दृष्यम्‌ । 
तपझिखिलं खलु लेख्यं ब्लेयं सबन्नगतविन्नेः ॥ ८२ 
56] ) ये लेखयन्ति सकल सुधियो 5नुयोगं 
शब्दानुशासनमशेषभलड्कृतीय । 
उन्दांसि शास्त्रमपरं॑ च परोपकार- 
संपादनेकनिपुणाः पुरुषोत्तमास्ते || ८३ 


हो । तथा अगाघ व अपार समुद्र को अपने दोनों बाहुओं से तरने कौ इच्छा करते हो । (तात्पय॑ 
यह कि जिस प्रकार चन्द्र का चुम्बन - स्प्शन - आदि सर्वेथा असंभव है उसी प्रकार व्य|करण 
के अध्ययन के बिना पदार्थों का व्याल्यान भी सर्वेथा असम्भव है) ।| ७९५११ |। 

व्याकरण, अलंकार व उन्‍्दःशास्त्र आदि जिनेश्वरकथित शास्त्र मुख्य हैं तथा बोद्ध 
आदि अन्य मत भी जब स्यात्‌ पद से अंकित अर्थात्‌ स्थादवाद से भूषित होते है तब वे भी 
स्वमत- जिनमत और निर्दोष होते हैं । (तात्पयं-बौद्ध व नयायिकादिकों के शास्त्रों में वस्तु 
का स्वरूप सबंधथा नित्यानित्यादि रूप से कहा गया है । यदि उसमें स्यात्‌ पद को जोड दिया 
जाबे तो वह भी अनेकान्तात्मक हो जाने से प्रमाणयुक्त होगा, तब उसे जैन मत कहने में कुछ 
हज - हानि नहीं है ) ॥ ८० ॥ 

जिन सज्जनों का मन शरीर से विरक्त हो चुका है उनके लिये मुनि के मत का जानना 
भी पाप नहीं है । कारण यह कि जो भी कतंव्य है उस सबको जान लेना योग्य है, किन्तु 
अकतंब्य को जानना उचित नहीं है ।। ८१ ॥ 

जो विद्वान सर्वज्ञ के मत से परिचित हैं उन्हें जो कुछ भी हेय है, जो कुछ उपादेय है 
और अन्य जो कुछ भी दूषण के योग्य है, उस सब ही ज्ञेय को जानकर लिखना चाहिये ॥८२॥। 

जो विद्वान्‌ संपूर्ण अनुयोग को, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को, समस्त अलंकार शास्त्रको 
उन्द:शास्त्र को और अन्य भी शास्त्र को लिखवाते हैं, उन्हें परोपकार करने में अतिशय चतुर 
पुरुषोत्तम समझना चाहिये ।| ८३ ॥। 


८१) | ? 7 विज्ञानवम्‌. 2 यत: कारणात्‌ । ८३) ! ए0 अलंकारान्‌ । 
१९ 


१४६ - धर्भरत्नाकरः - [ ७. ८४- 


562 ) ते धन्या धनिनस्त एवं भुवने ते कौतिपात्र॑ परं 

तेषां जन्म कृताथमथेनिवह् ते ::८«प्य सम । 

ते जीवन्तु चिरं नराः सुचरिता जेन॑ शुर्भ शासन 

ये सज्जद्गुरुदु :खंभाम्बुधिपयस्यभ्युद्धरन्ति स्थिरा: ॥ ८४ 
563 ) कि कि तेन कृत न कि प्रवहित पाप॑ प्रदत्त न कि | 

के 5पाया न निवारितास्तनुमतां मोहाणेंवे मज्जताम्‌ । 

नो पुण्यं किसुपाजितं किस्म यर्स्तारं न विस्फारित 

सत्कल्याण - .लापकारणमिद येः शासन लेखितम्‌ ॥| ८५ 
564 ) निक्षिप्ता बसतो सतां क्षितिपतेः संपत्ममोदास्पदं 

भाण्टागारितमामर स्थिरतर॑ श्रेष्ठ गरिष्ठं पदम्‌ । 

सत्य कारितमश्तयं शिवसुर्ख दुःखाय दत्त जलं 

धन्येस्तेः स्वधनेरलेखिं निखिल यैर्वाडमयं निर्मेहम्‌ ॥| ८६ 

इति सप्तमो5वसरः ।। ७॥ इति अवसरद्येन ज्ञानदानवष्टिः ॥। 


जो स्थिर विद्वान महान्‌ दुःखमाकालरूप समुद्र के जल में डूबते हुए जिनेदवर के उत्तम 
शासन का उद्धार करते हैं वे धन्य हैं, वे हो घनिक हैं, वे ही उत्कृष्ट कीति के पात्र हैं, उनका 
जन्म कृतार्थ है तथा उन को प्रतिदिन धन समूह की प्राप्ति होती है । उत्तम आचार के धारक 
वे पुरुष दोष काल तक जीवित रहें ॥ ८४॥ 

जिन्होंने उत्तम कल्याण समूह के कारणभूत इस आगम को लिखवाया है, उन्होंने 
कौन कौन से शुभ कार्य नहीं किये हैं, कौन कोन से पाप नष्ट नहीं किये हैं, कौनसा दान नहीं 
दिया है, मोहरूप समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के कौनसे संकटों को दूर नहीं किया है, कौन सा 
पृष्य प्राप्त नहीं किया है, तथा किस निर्मल यश को लोक में नहीं फेंलाया है ? (अर्थात्‌ उन्होंने 
सब ही उत्तम कार्यों को कर लिया है तथा घिर संचित पाप कम को भी नष्ट कर डाला है । 
इस से उनका निर्मल यश भी लोक में फेला है ) ॥ ८५ ॥ 

जिन्होंने अपने धन के द्वारा समस्त निर्मेल आगम को लिखवाया है उन भाग्यशालो 
महापुरुषोंने ह५ की कारणभूत राजा की संपत्ति को झज्जनों के घर में रख दिया है - अर्थात्‌ 
उसके पढने से सत्पुरुषों को श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो सकतो है | अतिशय स्थिर, श्रेष्ठ व 
गौरवशाली देवों संबन्धी पद को-- इन्द्रादि की विभूति की -- भाण्डागार में अवस्थित कर लिया 
है । अविनश्वर मोक्षसुख को सत्यंकार - बयाना - देकर अपने अधीन कर लिया है । तथा 
दुःख को जलांजलि दे दी है - उसे सवंदा के लिये नष्ट कर दिया है ॥ ८६ ॥ 

इस प्रकार सातवाँ अवसर पूरा हुआ ॥ ७ ॥| इस प्रकार इन दो ( ६-७ ) अवसरों 
के द्वारा शानदान के फलका व्याख्यान किया । 


८४) 0 *बहन्त्वेन्चह ९, हक «2 प्रतिदिनम्‌, 9 अनवतं[अनवरतं]. 3 0 $ 3242 ॥ ८५) 
7 7 * प्रबिहतम्‌, कि कि पाप प्रकर्षण विशेषंण न हतम्‌, 0 विनाशितम्‌. 2 उपद्रवा विनाशा:. 3 संसा- 
रिणां जी वानामू, 00 जीवानां. 4 00 मोहसमुद्रे. 5 0 ब् ढताम्‌. 6 निर्मेर्ं उष्ज्वलं वा. 7 00 लिखापितम्‌ । 
८६) ॥ देव पदम्‌. 2 20 छिखितम्‌। 


[ ८, अष्टमों उबसरः ] 


[ औषधदानफलम्‌ ] 


565 ) ओषधांहतिरितो निवण्यते तस्य बंत्सणना: वतिनः । 
इक्षते 5क्षयसुखं य एवं ना नीरुजाल्वद्धनजन्धनं धनम्‌ ॥ १ 
566 ) जीवितायमभयस्य तद्यया दानमिष्टमशनावबोधयोः । 
सेषजस्य च तदथमीरितं तंद्िना ननु दया विदूयते || २ 


567) यस्माद्र्याधिग्लपितवपुष धर्म्यंहम्ये हि संघ 
रत्नं यदद्विगलितपिया चृण्येमानं कुतश्ित । 
आसक्तश्रेन्मदवशतयोपे क्षते 5 धर्मकल्पो 
<वैयावत्त्याददयमपि महद्धमे मत्युत्ससजे ॥ ३ 


अब यहाँ से वत्सल जन के मध्य में प्रमुखता को प्राप्त पुरुष के लिये औषध दान का 
वर्णन किया जाता है । जो पुरुष इस दान को देता है वह अक्षय सुख को देखता है। यह औषध- 
दान नीरोगता का कारणभूत धन है ॥ १॥ 

जिस प्रकार जीवित-प्राणधा रण-के लिये अभय, आहार और ज्ञानका दान अभीष्ट 
है, उसी प्रकार उस जीवित के लिये औषध का भी वह दान कहा गया है। क्योंकि, उसके विना 
निशचय से दया अधूरी रहती है ॥ २॥ 

कारण यह कि जो विषयासक्त हो कर अभिमान के वशीभूत होता हुआ यदि किसी 
नष्टबुद्धि - मूर्ख के द्वारा किसी कारण से चूर्ण किये जानेवाले रत्न के समान रोग से ग्रस्त 
दरीरवाले ऐसे धर्म के .्ंटाए>एरफंडरत संघ की उपेक्षा करता है तो वह अधर्मकल्प - पापिष्ठ के 
समान - मनुध्य वयावृत्त्य न करनेसे महान्‌ धम को (और संघ को) भी नष्ट करता हैं ॥ ३ ॥ 


कम कन्निकमिकािए 





१) ! औषधांहतिरभयदानम्‌. “ विश्राणनं वितरण स्पर्शनं प्रतिपादनम । प्रदेशनं निवंपनमुपसर्न&» 
मंहतिरित्यमरः. ” 2 70 ज्ञानदानानन्तरभ्‌. 3 70"ईक्ष्यतिक्षयसखम्‌ “ै, 00 विनाशमित्रम्‌. 4 गृहस्थ:, 70 पुरुष: । 
२) ! अभ धदान- 2 हीना भवति, विनष्यते। रे ) ! 70 कारणात्‌. 2 7 70 महाधम. १70 विनाशितः । 


१४८ - घोे- रत्याकर- [ ८. '४- 


568 ) त्यक्ते तत्न निरन्तर परिहतं तोर्थेशिनां शासन 
संसारोदधिलदः-घनारः कंणगत्पे तायमानं सदा । 
तस्मात्‌ पोडशकारणेषु पठितं चाम्यन्तरं तत्तपो 
रलानाभ्युद्रणं च कीतिकरण धमप्रियेरज्येताम्‌ ॥। ४ 


569 ) औदारिकेनापघनेन नून॑ शक्यों विधातुं सकलो 5पि धमः । 
तंत्सवरोगेक्सखं सदेव नेवान्यर्था तंत्मतिपाल्यमस्ति | ५ 

570 ) रुजासु यावत्क्षमते तदोषधेः परेश्व पथ्येनिंतरां म्रपाल्यते । 
उपेक्ष्यते जातु न तावदाश्रमेः शरीरमाद्य खल धर्मसाधनम्‌ ।॥ ६ 


57] ) रुजां सहेतापि निजोचितां वपुन वज्ञकायेकसहाँ तदीरितम । 
पद सहेत भ्रमरस्य पेलव शिरीघषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः ॥ ७ 


इस प्रकार उस महाधर्म स्वरूप वेयावृत्त्य के निरन्तर छोड देने पर उसने जो तोथ॑- 
करों का शासन - उपदिष्ट वस्तुस्वरूप - संसाररूप समुद्र के लांधने में - उसके पार होने में- 
उत्सुक विश्व के लिये सदा नाव के समान है उसे भी छोड दिया, ऐसा समझना चाहिये । यही 
कारण है जो उक्त वैयावृत्त्य को तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध की कारणभूत दर्शनविशुद्धि आदि 
सोलह भावनाओं के मध्य में पढा गया है - निर्दिष्ट किया गया है| अभ्यन्तर तप के अन्तर्गत 
वह वेयावत्त्य रोगी साधुओंका उद्धार करने वाला एवं कोति के प्रसार का कारण है ॥ इसलिये 
धर्मानुरागी जनों को उसका उपाजन करना चाहिये ॥ ४॥ 

ओऔदारिक शरीर से निदरचयतः संपूर्ण धर्म का पालन करना शक्य है। वह शरीर सदा 
सर्वे रोगोंका अनुपम मित्र है। यही कारण है जो उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है। 
अन्यथा उसके रक्षण की आवश्यकता ही नहीं थी ॥ ५॥ 

जबतक वह शरीर रोगसे मुक्त होने के योग्य है तबतक औषध और पथ्य से उसका 
पालन जरूर करना चाहिये ।किसी भी आश्रम में रहनेवाले उसकी उपेक्षा नहीं करते । क्योंकि 
दारीर धर्म का प्रमुख साधन है ॥ ६ ॥ 

शरीर अपने योग्य रोग को ही सह सकता है, वह वज्गनसमान दुष् शरीर के द्वारा सह 
सकने योग्य रोग को ठीक नहीं कहा है | ठीक है - कोमल शिरीष कुसुम भ्रमर के चरण को 

सह सकता है, परन्तु वह पक्षी के पद के भारको नहीं सह सकता है ॥ ७॥ 


इडश्लिडतसिहक 





४) ? 0  वेयावत्त्ये. 2 ती्ंकराणाम्‌. 3 वेयावृत्त्यमू. 4 उपाजंनीयम्‌ । ५) ? 7 शरीरैण. 
2 कर्त्‌मूु. 3 भौदरिक शरीरम्‌. 4 मौषधदानेत विना. 5 ओदरिकशरीरस्य । ६) 0 अतिशयेन. 2 कदा- 
चित्‌. 3 श्रावके:, 7 भव्य. 4 औदरिक शरोरम्‌. ७) 0 वज्ञकायेकसहां रुजां प्रति तच्छ रीरं न ईरितम्‌. 


2 सूक्ष्म, कोमलम्‌. 3 पक्षिण:. 


“८० ११ ] “ अं: लम्‌ - १४९ 


572 ) परीषहाणां सहन घुनीनां यथा हि धर्मो गहिणां तयेव | 

योग्योपय गश्य विहायिताख्यं द्वयं द्रयेषां इंयसोख्यकारी ॥| ८ 
573 ) प्रतिदिवससमुद्त्छुद्द॑धथावारणाथे- 

मश्नन॑मिव नियोज्यं भेषजं चापि तद्॒त । 

रुप पंशमानामेत्तं कामसंग्रामधावद्‌ 

विदेजजिजजजाजां संयतानां भपुष्टये ॥ ९ 
574) यथा कतकसंयोगात्समलं निर्मल जलम । 

कार्याथिप्रिः क्रियेतेवं योगिकायो 5पि भेपजेः || १० 
575 ) रोगेहिंमेरिव सरंस्सु सरोरुह्ाणिं 

ग्लायत्सुं तीर्थ गुरुददेतुषु संयतेषु । 

म्लायन्ति तीथंचरणानि ततो 5वनाय 

तेषां तु भेषज पनेकविध प्रदेयम ॥ ११ 





जैसे परीषहोंका सहना मुनियोंका धर्म है वेसे ही उन के लिये योग्य उपयोगी औषध 
आदि का देना यह गृहस्थों का भी घम्म है । इस प्रकार ये दोनों धर्म दोनों के लिये इह-परलोक 
में सुखदायक हैं।॥ ८ ॥ 

काम के साथ युद्ध करने के लिये दौड कर निश्चित ही विजय को प्राप्त करने वाले 
संयमी जनों कें पोषणार्थ जिस प्रकार प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाली उनकी भूख की पीडा के दूर 
करने के लिये आहार की योजना की जाती है, उसी प्रकार उनके रोग की बाधा दूर करने के 
लिये औषध की भी योजना करना योग्य है ॥ ९ ॥ 

जिस प्रकार कार्यों की अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मलिन जल को निर्मेली फल के 
संयोग से निमेल कर लिया करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन के ( रुप्ण ) शरीर को औषध के 
संयोग से नीरोग कर देना भी योग्य है ॥ १० ॥ 

जिस भ्रकार तुषार से तालाबों में कमर मुरझा जाते है उसी प्रकार तीथंप्रवृत्ति के 
प्रबल हेतुभूत संयमी जनों में रोगों के कारण तीर्थाचरण - ब्रताचरण - मुरक्षा जाते हैं - नष्ट- 
प्राय हो जाते हैं। इसीलिये उनके संरक्षण के लिये उन्हें अनेक प्रकारकी औषधि को देना 


चाहिये ॥ ११॥ 


८) | दानम्‌, 7 दानाध्यम्‌. 2 यतीनां गृहस्थानामू. 3 इहलोकपरलोक । ९) ॥ भूख. 2 आहा- 
रम्‌ । ११) ० प्रालेयैः. 27 7 सरोवरेषु. 3 77 कमछानि. 4 ग्लानेषु, 0 म्लानेषु सत्सु. 5 धर्मब्रत- 
वबभसवभ- तज्ञानपठनपाठनव्याख्यानसम्यन्दर्शनवृद्धिकारणादि आचरणानि, 70 धर्मंत्रतनियमसंयमानि आचर- 
णानि. 6 ततस्तेषामाचरणानां रक्षणार्थ तेषां तु यतीनां भेषज नानाश्रकारं देयम्‌. 7 रक्षणस्थ । 





१५७० “ ब- छदाटदइ$ « [ 4. १२- 


576 ) जल्पन्ति केचित्सभयानभिन्नौ न मेषजादे! फलदायि दानम्‌ । 
कामादिदोटत:८5 रणत्वादारम्भणत्वात्ततनथेकारि ॥ १२ 
577 ) पापघीमसरवारणं ह॒ढ दुर्विदग्धननंचित्तचोरणम्‌ । 
उत्तर किसपि रच्यते मया सूरिदेवनिवहस्य विश्रुतम्‌ | १३ 
578 ) संसारदोषनिचयप्रतिवीक्षणन 
नश्यन्ति योगिनिवहस्य तदुत्थदोषाः । 
व्याप्रावलोकनभयादिव भुक्तपीत 
याति क्षय क्षणत एव पशुत्रजस्थ ॥ १४ 
579 ) जायन्ते यदि मन्मथाद्रवगुणाहिएःल्‍प्स कु नो चिरं 
सम्यग्ज्ञानतपःप्रभावातलस* गोन्द्रचेतोमुवि । 
उद्यच्चण्डरचिंप्रतापविभिता घका वराका यथा 
संतप्ते नकुंछः स्थित च सरितां पूरे यथा मृत्रितम्‌॒ ।। १५ 





जैनशास्त्र को न जाननेवाले कितने ही जन ऐसा कहते हैं कि औषधि आदिका देना 
फलदायक नहीं है । क्योंकि वह कामादि दोषों का हेतु है। तथा चूँकि वह आरम्भ से उत्पन्न 
होता है इसलिये अनर्थंकारक भी है ॥ १२ ॥ 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मैं इस आशंका का ऐसा कुछ सुदृढ उत्तर रचता हूँ जो पापबुद्धि 
के फैलाव को रोकनेत्राला, दुर्बुद्धि जनों के अन्त:करण को चुरानेवाला व आचाय॑परम्परा में 
प्रसिद्ध होगा ॥ १३ | 

जिस प्रकार व्याप्न के देखने के भय से पशुसमूह का खाया पीया सब क्षणभर में ही 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसारसंबन्धी दोषसमूह के निरन्तर देखने से साधुसमूह के 
औषधि आदि से उत्फ्न्न वे कामादि सब दोष शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। (अतएवं उक्त दोषों की 
आशंका से औषधि आदि के दान को निरथेक बतलाना युक्तिसंगत नहों है ) ॥ १४॥ 

जिस प्रकार उदित हुए प्रचण्ड सूर्य के प्रताप से भयभीत बेचारे उल्लू दोर्धघधााल तक 
नहीं रहते हैं, सन्‍्तप्त स्थान में नेवला दीघंकालतक अवस्थित नहीं रहता है, तथा नदियों के 
प्रवाह में मूत्रजल दी्घंकाल तक नहीं रहता है -शीघ्र ही बह जाता है - उसी प्रकार सम्य- 

१२) ! समयरहिता:। १३) 7 निवारण. 2 दुष्टशानिन:। १४)  कामोत्था भेषजाहारा दिया 
दोषा:, 2 70 गच्छति. 3 00 नाशं. 4 7 पशुसमुहस्य । १५) ॥ दोषा:. 2 अवगुणा: दोषा:ः, 3 70 पृथिव्याम्‌. 
4 सूर्य. 5 भयभीता:. 6 ? 0 उल्का:, 7 7 सूर्यण. 8 सर्पारिः. 9. स्थितं चिर॑ तिष्ठति न, 70 निजस्थानं. 


0 स्थलरेणुपूरमध्ये ।  मूत्रितं चिरं न तिष्ठति । 
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580 ) दोषा भविष्यन्ति यतोश्वराणां तेभेंपजे; पुष्टिमतामितीदम । 
जान॑ कुतः पत्युत मोक्षलक्ष्मी ते साधयिष्यन्त्यचिरेण कि च ॥| १६ 
58] ) ब्रह्माण्डशुद्धिरेतेन कुचोद्येन चिकीपिता । 
समग्राश्रमसदानव्रतजीवितराक्षसी |। १७ 
582 ) तदुक्तम्‌- 
सक्ष्मेक्षिका तु यद्यत्र क्रियते प्रथमोद्यमे । 
असी सकलकत व्यविप्रकोपाय कल्प्यते | १७#१ 
583 ) महास्तिकेस्तत्सकलेरपीष्टं व्ष-यवह्धिं! किल नास्तिकेश्च । 
ततो 5पंरेदेंयमिति प्रसिद्धं महाजनों येन गतः स पन्‍्था; ॥।१८ 





ज्ञान के तथा तपश्चरण के प्रभाव से सुशोभित मुनीन्द्र जन के अन्त:करणरूप भूमि में यदि 
वे कामादि दोष उत्पन्न भी होते हैं, तो वे दीर्घकाल नहीं रह सकते हैं ।| १५ ।। 


उन औषधियों के द्वारा पुष्ट हुए मुनीश्वरों के दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा ज्ञान आपको 
कहाँ से हुआ ? कारण कि वे मुनीन्द्र तो इसके विपरीत शीघ्र ही मोक्षकक्ष्मी को सिद्ध करने 
वाले हैं ॥ १६ |। 


दंकाकारने ऐसी कुशंका के द्वारा उस लोकशुद्धि के करने की इच्छा की है जो कि 
समस्त आश्रमों, समीचीन दान एवं ब्रतों के जीवित को नप्ट करने के लिये राक्षसी के समान 
है -- उन सब को समूल नष्ट करनेवाली टै ॥ १७ ॥ सो ही कहा है- 


यदि यहाँ प्रथम प्रयत्न में हो सुक्ष्मता से विचार किया जाता है, तो वह सब ही करने 
योग्य कार्यों के विनाश के लिये होगा । अभिप्राय यह है कि दानादि में प्रवृत्त होना यह धर्मा- 
चरण की प्रथम अवस्था है । इसलिये यदि इसके विषय में भी इतनी गहराई से विचार किया 
जाता है, तो इस से आगे का सब ही धम का मार्ग नष्ट हो जावेगा || १७५१ ।। 


जो अतिशय आस्तिक हैं उन सभी को यह दानादि रूप सत्प्रवृत्ति अभीष्ट है। तथा 
शरीर की रक्षा करनेवाले - जो अन्य नास्तिक जन हैं वे भी कहते हैं कि दान देना चाहिये। 
जिस मार्ग से महा पुरुष जाते हैं - जैसा वे आचरण करते हैं - उसी मागें को समीचीन समझ्न- 
कर ग्रहण करना चाहिये, यह वाक्य प्रसिद्ध भी है ॥ १८॥ 


१६) ! यतीनाम्‌, 2 7 0 अधिका । १७) | कृत्सिताक्षेपेणाद्चेन, 7 कुत्सिताक्षेपेण । १७*१) 
| ७ दृष्टि: । १८)  रक्षद्धि: | 
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584 ) श्रोधमेनामनगरे च मह्त्तरेण 
धम्प्रियक्षितिपतेः सुपरीक्षितश्च । 
क्षीराश्नसुर्यमशन मदनादिहेतु- 
स्त्यकत्वा तपोधिनिवहों हि महेरकेण ॥॥१९ 
585 ) राजा तु ब्ातवत्तान्तः क्षीराज्नाद्ममदीदपत । 
माराद्यरथ न तेषां तन्न गुणार्थ महेरकम्‌ ॥| २० । युग्मस्‌ । 
586 ) नाहारमेपजादं प्रायो मीनध्वजादिदोपायंम । 
आहारभीपरिग्न हमेथनसंन्ञाः स्वभावजा यस्मात ॥ २१ 
587 ) न हि स्वार्थ समुदिश्य प्रतिगहन्ति साधवः 
दातुरंबोपकाराय गृहन्ति सुसमाहिताः ॥| २२ 
588 ) शिवबर्म तदुक्तम्‌ - 
सिंहो बली हरिणशकरमांसभक्षी 
वर्षात्‌ प्रियां प्रभनते हि किलेकवारम । 
पारावतः खरशिलाकणमभक्षणन 
कामी भवत्यनुदिनं बत को 5न्न हेतु;॥ २२%१ 


श्रीधमनामक नगर में धर्मप्रिय नामक राजा के महेरक नामक महृत्तर (प्रधान) 

ने खीर आदिका आहार कामादिविकारका कारण है, ऐसा समझकर उस के दान का त्याग 
करके तपस्वि समूह की परीक्षा की । परन्तु राजा क। जब यह ज्ञात हुआ तब उसने महेरक से 
उक्त खीर आदि को तपस्थवियों के लिये दिलवाया। ये खीर आदि भोज्य पदार्थ उनके न कामादि 
विकार के लिये होते हैं और न लाभ के लिये भी होते हैं, ऐसा राजाने कहा | १९-२० ॥ 

आहार और आंषध आदि प्रायः कामविकारादि दोष के कारण नहीं हैं | कारण कि 
आहार, भय, परिग्रह और मंथुन ये चार संज्ञायें (अभिलाषायें) स्वाभाविक हैं ॥ २१॥। 

मुनि स्वार्थ के उद्देत से आहार को नहीं ग्रहण करते हैं, किन्तु वे समाधि अथवा 
मूलगुणों आदि में तत्पर रहकर दाता के ऊपर उपकार करने के लिये हो उसे ग्रहण करते हैं 
॥ २२॥ शिवधर्म में कहा गया है - 

हरिण और शूकर के मांस को खानेवाला बलवान सिंह वर्ष में एक बार ही सिंहिनो 
के साथ संभोग करता है। परन्तु खेद है कि कबूतर तोक्ष्ण शिक्ाओं के कणों (कंकडो) के 
भक्षण से प्रतिदिन काम से युक्त होता है, इसमें क्या कारण है? ॥ २२६१ || 


आस आई 


१९) ! ?7 मन्त्रिणा श्रेष्ठिना वा. 2 माहिरी तया, नीरसेन भुक्त :?]। २०)  दापयामास. 2 
कामादि. 3 क्षीराज्मम। २१)  कामादिदोषाथंम्‌, 0कन्दप:. 2 भयम्‌ । २२) 0 सावधाना: । २२*१) 
| काकर पाथर [?]। 
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589 ) संपथ्यते च कश्चिदोषो यदि लेशतो महासुनिषु । 
अ ,नाबेलासो 5सौ सुचेतसा चेवमालोच्यम ।| २३ 


590 ) जातों महिनिवदेषु तपो 5मलेषु 
घन्द्राकूककल्पमलमो उणवाजंतों 5पि | 
आलोकतें पिबति नेव चकोरवच्च 
प। ! पमाचकरकल्पंगुणों.२४०/८. ॥ २४ 

59] ) प्रस॒तेर णरनेकंव्यांप्तासु तपोभूतां तरां तनुषु । 
अवकाश न लभन्ते दोषा घृका इव दिनेषु || २५ 


592 ) तदुक्तम-- 
जन: खा लितमनसामशनभपि द्वेष मेति किमुु कामा; । 
स्थलमपि दहति झषाणां किसत्र पुनरढ्गमहूगाराः | २५#१ 


यदि महाभुनियों में कुछ थोडा-सा दोष उत्पन्न होता है, तो वह अज्ञान का विलास॑ 
है, ऐसा विचारशील मनुष्य को विचार करना चाहिये ॥ २३॥ 

तप से निमल महर्षियों के समूह में चन्द्र के कलंक समान बाहर नहों फेंक देनेवाला 
दोष यद्यपि उत्पन्न हो गया तो भी चकोर पक्षी जैसे चन्द्र के कलंक़ को न देखकर, अमृत को 
बाहेर छोडने वाली उसकी किरणों को हो ग्रहण करता है, वैसे महामुनियों के अमृतसमान गुण 
को ब्रतो ग्रहण करें ॥ २४ ।। 

विस्तार को प्राप्त हुए अनेक गुणों से व्याप्त तपस्वियों के शरीर में दोष इस प्रकार 
से स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते जिस प्रकार कि उल्ल दिन में अवकाश को नहीं प्राप्त कर 
पाते ॥ २५॥ कहा भी है - 

जिन साधुओं का मन शांतिसुख से समभ्यस्त है उन को जब आहार भी अप्रिय लगता 
है, तब भला उन्हें काम - विषय भोगादिक - कया प्रिय रंग सकते हैं ? कदापि नहीं । ठीक 
है-- मछलियों के शरीर को जब पृथ्वों भी संतप्त करती है.तब फिर महान्‌ अंगार का तो 
कहना हो क्‍या है ॥ २५११ ॥ 


२४) 0 जात॑. 2 सदुशदोष, 7 चन्द्रकलकहडकवत्‌. 3 7 तथा उत्त मजना: गुणान्‌ आलोकयन्ति 
नतु गह्ुन्ति, 4 0 यथा चकोरः विषपानं न करोति अमृतं पिबति. 5 सदुश । २५०१)  ? 70 अभिलाबा: 
2 ? 9 मत्स्यानाम्‌ । 

र्७ 
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593 ) आरम्भजत्वभ पे यदगदित तु तत्र 
बच्मो वयं ननु +िर/ह+ 5चत्र हिंसा । 
आरम्भतो 5पि न हि यत्नवतां समस्ति 
सन्तस्ततो वितरणे सतत॑ यतन्ताम्‌ || २६ 


594 ) आरम्भतों यदि कुतो 5प्युदयेत हिंसा 
बन्वश्िरं स्थितिमुपैति न सो असुमत्सु । 
सहरशनेषु नयनेष्विव रेणुजात- 
सित्यादिक प्रवचने सविशेषमुक्तम्‌ || २७ 


595 ) संघस्य निरारम्भा झुनयो 5पि चिकित्सितं वतन न्ति । 
किसुतान्ये किंचान्यत्माणावायोक्तिरपरथा विफला || २८ 


..शंकाकार ने जो यह भी कहा है कि, दान चैँंकि आरम्भजनित है, अतएव वह हिंसा 
का कारण होने से हेय है । उसके उत्तर में हम कहते हैं व निश्चित ही उस हिंसा का निरा- 
करण करते हैं। जो प्रथत्नवान्‌ पुरुष सावधानी से आरम्भकायेको किया करते हैं वे आरंभ से 
भी. उस हिसा दोष के भागी नहीं होते हैं । इसीलिये सत्पुरुषों को निरन्तर उस दान के विषय 
में प्रयत्त करना चाहिये ॥ २६॥ 

यदि किसी आरंभ से हिसा उत्पन्न होतो है तो सम्यग्दुष्टि प्राणियों में उससे उत्पन्न 
हुआ कम का बन्ध दोधं काल तक इस प्रकार नहीं स्थित रहता जिस प्रकार कि नि ल नेत्रों 
वाले प्राणियों के नेत्रों में गया हुआ धूलिका कंण दीर्घ काल तक स्थित नहों रहता, ऐसा प्रव- 
चन में विशेषता पूर्वक कहा गया है॥ २७ ॥ 


आरंभत्यागी मुनि भी संघ की चिकित्सा करते हैं अर्थात्‌ रोग की परीक्षा कर के 
तदनुकल ओषधादिक की योजना करते हैं | फिर भला गृहस्थों के विषय में तो कहना हो क्‍या . 
है - उन्हें तो वह करना हो चाहिये | दूसरे यदि ऐसा न माना जाय तो फिर प्राणावायपूर्व : 
का विवेचन सब विफल होगा -प्राणावायपूवव में जो संपूर्ण चिकित्सा विधि के सविस्तर वर्णन 
है वह व्यय सिद्ध होगा ॥ २८ ॥ । 


२६) 7 भो, 2 70 दाने. 3 ?”समास्ति” 4 दाने. 5 निरन्तरम्‌. 6 प्रयत्न कुस्तामूं। २७) 
प्राणिषु । २८) | 70 ऊ [ओौ]षघं. 2 0 आत्मीया उक्तिविफला निषेधने । 
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596 ) वचो न वन्ध्य॑ वचनेश्वराणां परायं निवतितवाढ्मयानाम । 
यथा तथा नेव वथा यथाम्भों जां- ठछुक्तं धरणो' सदाषि ॥ २९ 


97 ) 5४:८४ जनने गुरुभक्तिभाजा घममतं पथशसां सतताश्रयेण । 
चन्द्रभभेण गुणिनां गदखेदितानों दिव्योषधादिभिरुपास्तिरकारि नित्यम | 


598 ) १७०७ (१० जस्‌ ० 


वैयावत्त्यं सर्वंसवज्नदेवे भक्त्याकारि भराग्भवे संतान न | 
व्याधित्रातेग्लानितानां ययावत्‌ तंत्संपन्न॑ तीय॑कृदगोत्र भूत्यें ॥ ३१ 


599 ) एतत्क ८::८इेलवनूलट5॥ तम्‌ । 
आगमज्नत्वमूल व यदेतद्ग्लानपालनम्‌ ॥ ३२ 


600 ) पिष्टपेषणकल्पो 5पमाक्षेपों यदि वा कृतः । 
उत्तरं तु मया दत्तमिव चवितचवेणम ॥ ३३ 


_ - जिन्होंने परोपकार के लिये आगम की रचना की है ऐसे जिनेन्द्र व गणधरादि का 
वचन इस प्रकार व्यर्थ नहीं है, जिस प्रकार कि पृथ्वी पर मेघों के द्वारा छोडा गया पानी व्यर्थ 
नहीं होता है ॥ २९ ।। 

.... निरन्तर धम, प्रताप और कौति के आश्रय तथा गुरुओं में भक्ति रखने वाले चन्द्रश्नभ 
जिनेन्द्र ने पद्मननाभ राजा के भव में रोग से पीडित ग्रुणीजनों को दिव्य औषधि आदि दे कर 
उनकी उपासना की थी ॥ ३० ॥ 

यह उपलक्षण है। इस से यह समझना चाहिये कि अन्य भी अनेक मुनिराजों ने संघ को 
ओऔषधादिक दे कर उसकी उपासना की भी है, इसी को आगे स्पष्ट करते हैं - 

: ' सब ही सर्वज्ञ तोर्थकरोंने पूर्व भव में रोग समूह से अद्क्त हुए संयतों की जो 
भक्ति से यथायोग्य वैयाबृत्ति की थी, वह तोर्थंकर नामकर्मोदयजनित समवसरणादि विभूति 
का कारण हुई ॥ ३१.॥ 

- * "रोगपीडित मुनि आदिकों का रक्षण करना - उन का रोग दूर करना, यह दया का 
संबेस्व, धर्म वात्सल्य का प्राण और आगम ज्ञान का मूल - प्रधान कारण - है ।। ३२॥ 

अथवा यह जो आक्षेप - आशंका - की गई है वह पिसे हुए को पुनः पिसने के समान 


२९)  ? विफलम्‌. 2 जिनेदवराणाम्‌. 3 7 पराथेनिर्मापितवाणीनाम्‌. 4 0 जल. 5 मेधमुक्तम्‌ 
6 भूवि ।.३०) /[राजा] 2 जनने भवे, 00 जन्मनि. 3 पद्म नाभभवे घन्द्रप्रभतीर्थंकरेण, 00 अष्टमतीथंकरदेवेन 
4 जेषपीडिंहानाम्‌. $ सेवा. 6 कृुता । २१)  वेयावृत्यमू. 2 0 निमित्तम्‌ । ३३) 3 प्रन्‍्छन्न॑ प्रध्नम्‌ ।. 


१५६ “ सत्र रत्नाक ६ ७ [2 ३४-- 


60] ) 757+- विश्षा। -दृज्जनहदयहारि निःशेषम । 
मयेव निगदि.0::2:::८ नावसरे | ३४ 
602 ) कियन्तों 5नन्‍्ये न कथ्यन्ते पुण्यभाजों जिनागमे । 
साधरोगांशिस 7८:८ लेभिरें कमलीमलम्‌ ॥ ३५ 
603 ) भग्न॑ समारचयते सकल स हृत्य॑ 
«८5०८७ मृत स नरमधानः । 
आपद्गतं च परिपाति स एवं नून॑ 
यश संचिकित्सति गण ऋछऋुलण्तरुगम | ३६ 
604 ) चारित्राचरणमण शनिपुणान्‌ क्लीबत्वसद४८7न्‌ 
रोगौघान्‌ समपाकरोति विविधेः पथ्येस्तथा भेषजेः | 
प्अ-रशंप<ख्यममलं लब्ध्वा जगत्पूजितो 
घन्य; श्रीजयसेनसूरिविनुतं नौरोगधामाज्चति ॥ ३७ 
अष्टमो ५वसरः ॥८ ॥ 


व्यथं है और उसका उत्तर भी जो गैंने दिया है वह चबाये हुए को पुनः चबाने के समान है॥३३॥। 
कारण यह है कि विद्वान्‌ जनों के हृदय को हरनेवाला - उसे प्रफुल्लित करने वाला- 
यह सब हो कथन मैं पूर्व में हो दान के समर्थन के प्रकरण में विशेषरूप से कर चुका हूँ ॥ ३४ ॥ 
जिन्होंने मुनियों के रोगों की चिकित्सा कर अतिशय ऐहवर्य को प्राप्त किया है ऐसे 
इतर भी कितने हो पृण्यवान्‌ पुरुषों का जिनागम में कथन किया गया है। उनका कथन हम 
यहाँ नहीं करते हैं ॥ ३५ ॥ 
जो रोग से पीडित मुनिसंघ को औषध दान दे कर उसे रोगरहित करता है वह पुरुष 
प्रमुख टूटे हुए सब कार्य को जोड कर पूर्ण करता है, मृत मनुष्य को जोवित करता है, तथा वह 
विपत्ति में पडे हुए का निश्चय से रक्षण करता है, ऐसा समझना चाहिये ।। ३६ ॥ 
जो स्वयं अथवा अन्य जनों के द्वारा चारित्र के आचरण के नष्ट करने में चतुर व 
नपृंसकता को - कायरता को - उत्तेजित करने वाले रोग समूहों को अनेक प्रकार के अनुकूंल 
आहारादि तथा औषधियों के द्वारा नष्ट करता है वह धन्य पुरुष लोक पूजित होता हुआ मनुष्य 
तथा देवों के निर्मल सुख को प्राप्त कर के श्री जयसेनसूरि से प्रशंसित रोगरहित धामको -- 


मोक्ष की - प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥। 
इस प्रकार अष्टम अवसर समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 





३४) ! दान, 0 संक्षेपदानसमथनावसरे । ३५)। प्राप्तवन्त:. 2 ऊवथी । ३६)  रक्षति. 2 मुनि 
समूहम्‌. 3 रोगपीडिताझइंग भ्‌ । ३७) | विनाशप्रवीणान्‌ . 2 सम्परिवनाशयति. 3 धायामति, 0 सोझ पच्छकति। 


[ ९, नवमो 5वसरः ] 
[ सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम ] 


605 ) न्यबेदिं दान दयलोक॑सोख्यद निगद्यते शीलमदस्तथाविधम । 
भवन्ति यस्याचरणान्निरन्तरं जिलोकचडामणयः पर॑ नरा; ।। * 


606 ) शील॑ विनिर्मलकुलं सहगामिबन्ध॒: 
शील बल निरुपर्म धनमेव शी उुम्‌ । 
पायेय॑मक्षयमल न ६८८ का 
साक्षादियदगुणमिति प्रवदेज्जिनेन्द्र: ॥। २ 
607 ) भवति यतेः पुरुषार्थ: साध्यः स्वस्थ संत्स्वरूपं तु । 
जम्यगवबोध विद्धं त्रतमिह पुरुषार्थंसिद्धभ्॒पायों 5स्ति ॥ ३ 


इस लोक और परलोक में सुख देनेवाले दानका विवेचन किया जा चुका है। अब 

यहाँ उभयलछोक में सुखप्रद उस शोल को कहता हूं, जिसके निरन्तर आच रणसे पुरुष निरन्तर 
त्रलोक्य के चूडामणि (शिरोभूषण) के समान उत्कृष्ट हो जाते हैं ॥। १॥ 

शील मनृष्यका निर्दोष कुल है, वह उसके साथ जानेवाला बन्धू है- मित्र है - शील 
अनुपम बल है, शील धन ही है तथा वह कभी समाप्त न होनेवाला संबल (नाइता) है। 
वह प्राणियों की निर्बाध रक्षा करता है । उसमें साक्षात्‌ इतने ग्रुण हैं, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा 
है ॥ २॥। 

जिस से सब प्राणियों को पुरुषार्थंकी - मोक्ष की, जो कि आत्मा का स्वरूप है,सिद्धि 
होती है, वह सम्यगज्ञान से संबद्ध प्रत है और वह यहाँ पुरुष के प्रयोजनभूत मोक्ष की सिद्धि का 
कारण है ॥ ३॥| 


१)! अकषि, 2 इ छोरूपरलोक, 3 शीरूस्य । २) ! संबलम्‌ । ३) ॥ क्षीखत:, 2 - रैम उतर 
जयवा थोद।, 3 पुरुषार्थ, 4 क्षीखद्तम्‌ | 


१५०४ “ धर्म रत्नाकरः - [ ९. ४- 


608 ) सर्व देश्ञाच्च सामान्याद्व॒तं शीलूमितीरत- । 
द्वेध॑ विशेषतों 54 स्याद्ष्य स्वावसरं ऋमात्‌ ॥ ४ 


609 ) चण्डालो 5पि चतुवंदों यंदाचरणतो भवेत्‌ । 
अश्मेव हेम तत्पात्यं शील सर्वप्रयत्नतः ॥ ५ 


60 ) स्वशवीतरागेण भुवनानुग्रहाय यत्‌ । 
अनुष्ठान॑ निधान हि सुक्‍त्ये तंदगदित प्रगा ॥| ६ 


6]] ) तदकक्‍्तम -- 
ज्ञानवान्‌ मग्यते कशथ्रित्तदक्तप्रतिपत्तये | 
अन्नोपदेशकरणे विपलम्मनशद्धिकृमि: ॥ ६%१ 


62 ) उच्चावचप्सूतीनां सत्तवानां सदक्षाकृतिः । 
य आदर्श इवाभाति स एवं जगतां पतिः ॥ ६#२ 


सामान्य से शीलका अर्थ ब्रत होता है । वह सर्व॑ (महात्रत) और देश (अणुब्रत) 
के भेदसे दो प्रकार का कहा गया है । इनका वर्णन मैं विशेष रूपसें अपने अवसर के अनुसार 
करेंगा ॥ ४ ॥ 

जिसके आचरण से सुवर्णपाषाण की सुवर्णरूपता के समान चाण्डाल भी चतुर्वेदी- 
चार वेदों का ज्ञाता हो जाता है। उस शीलका पालन महान्‌ प्रयत्नपूर्व॑ंक करना चाहिये॥ ५ ॥ 

जो अनुष्ठान- ब्रताचरण- रूप भण्डार समस्त लोक का उपकार करनेवाला है, उसे 
सर्वेज्ञ वीतराग देव ने मुक्ति का कारण कहा है, जो प्रमाणभूत है ॥ ६ ॥ 

वही कहा है- 

अज्ञानी के उपदेश करने मैं विपरीतता या प्रतारणा की आशंका करने घाले सत्पुंरुष 
इसके लिये उसके कथन को भक्तिपूर्वंक स्वीकार ऋरने के लिये किसी ज्ञानवानू को खोजा 
करते हैं ॥६४ १॥। 

जो ऊँच व नीच उत्पत्ति (अथवा उक्तियों) वाले प्राणियों की समान आक्वतियुक्त 
दरपं्ण-के समान सुशोभित होता है वह तीनों लोकों का स्त्रामी आप्त होता है | अभिप्राय यह है 
कि जिस प्रकार द्रंपंण ऊंच व नीच विविध प्रकार के प्राणियों की आक्ृति को. समान रुपसे 





४) ] महाव्ताण्‌ ब्रतात. 2 एतच्छोलम्‌ । ५) ! शीलस्य. 2 पायाणात्‌ सुवर्णवत्‌ । ६) ! प्रसादाय. 
3 शीसम्‌. 3 प्रमाणम्‌ । ६९२) ! उककष्टद्दीवोत्पत्तीनां जीबानां समानाकृतिः । 


«३४६७७ - सम्यनत्वोत्पत्तिप्रकाशन- - र५६ 


63 ) यस्यात्मनि श्र॒ते तत्त्वे चरित्रे मुक्तिकारणे | 
एकवाक्यतया वृत्तिरासः सो 5नुमतः सताम्‌ ॥ ६#र३े 


64 ) स्वगुणेः इलाध्यतां याति स्वदोषेदृष्यतां जनः 
रोबतोषो व॒था तन्न कठुधोतायसोरिव ॥| ६४#४ 


65 ) द्रहिंणाधोक्षजेशानशाक्य॑सरपुरस्सराः 
यदि रागाद्यधिष्ठानं कर्थ तत्राप्तता भवेत्‌ ॥ ६%५ 


66 ) रागादिदोषसंभूतिरुक्‍्तामीषु तदागमे । 
सतो 5सतो अन्‍्यदोषस्य गृहीती पातक महत्‌ ॥ ६%६ 


67 ) एकान्तः शपथश्चेति वथा तत्त्वपरिय्रहे । 
अन्तस्तत्त्व न हीच्छन्ति परपत्ययमात्रतः || ६%७ 


ग्रहण करता है- न वह ऊँच से अनुराग करता है ओर न नोच से द्वंघ ही कर्ता है- इसी 
प्रकार जो सचराचर विध्व को समान रूपसे ग्रहण करता हुआ - जानता हुआ- किसी से राग 
देंष नहीं करता है उस वीतराग सर्वज्ञ को आप्त समझना चाहिये ॥६५#२॥। 
आत्मा, आगम, जीवादिक तत्त्व और मोक्ष के कारणभूत चरित्र के विषय में 
जिसकी एक वाक्यता से वृत्ति है, अर्थात्‌ इन विषयों का जिसका उपदेश यूर्वापर विरोध से 
रहित होता है उसे सज्जनों में- गणध रादि महर्षियोंने- आप्त माना है ॥६४#३॥ 
प्राणी अपने गुणों से प्रशंसा योग्य और अपने दोषों से निन्‍दा के योग्य होते हैं । 
इसलिये सुवर्ण और लोह के समान गुणों व दोषों से संयुक्त उन दोनों के दिषय में क्रोधित 
और हरित होना व्यथ है ॥६%४।॥ 
बरह्मदेव, विष्णु, महादेव, बुद्ध ओर सूर्य इत्यादि देव कहे जानेवाले यदि रागद्वेषों के 
आश्रय हैं- उत से व्याप्त हैं- तो उन में आप्तता-सर्वज्ञता-कंसे हो सकती है ? ॥६#५॥ 
इन देवों में रागादि दोषों की उत्पत्ति उनके आगम में कही गयी है। विद्यमान अथवा 
अविद्यमान अन्यके दोष के ग्रहण करने में बडा पातक होता है ॥६%६।॥। 
वस्तु स्वरूप के ग्रहण में ' यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, इस प्रकार का एकान्त 
(दूराग्रह) और सोौगन्ध ये दोनों ही निरथंक हैं । क्योंकि सत्पुरुष अभ्यन्तर तत्त्वको - आत्म , 
स्वरूप को- दूसरे के ज्ञान मात्र से ही स्वीकार नहीं करते हैं । ६%७॥ । 
, ६*३) । सर्वज्ञ: । ६*४) | जने. 2 खुबर्णलोहयोदं योरिव । ६*५)। ब्रह्मा, 2 विष्णु: 3 ईश्वर।. 
4 बुद्ध: 5 सूर्य :. 60 *श्वधिष्ठाना, मलछम्‌. 7 हुहिणादिष्‌. 8 स्वशता | ६४६)  द्रहिणादियु. 2 सति. 


'छ#7+ मद #मएहरिय हुडमक इडन्‍सि 





१६० - धर्मरत्नाकर -- | ९. ६७८-- 


68 ) दाहच्छेदकपाशुद्धे हेम्नि का :पथाकेया । 
तदाहुः सुधियस्तत्त्वं रह:कुहँकर्षाणतः ॥| ६#८ 

69 ) ग्रःगोचगंता 5प्येष पूषा पृज्यो न चन्द्रमाः। 
अविचारितितत्त्वस्य जन्तोव त्तिनिरद़कुशा ॥| ६४९ 

620 ) आप स्यान्मन॒जः कं भवतु वी तत्त्वाबंब बः कुत- 
स्तीर्येज्ञात्परतो 5सय तस्य प तश्चपानवस्थालता । 
तड्भाव॑ उजत्नंब/न्‍्ऊ5 यदि स्वीकृत्य एकस्तदा 
चारो नेतरजावष -गवता कण्ठारबाणा मि्व ।। ७ 


इसका भी कारण यह है कि अग्नि में तपाना, काठना और कसौटी पर घिसना 
इन उपायों से सुवर्ण की निर्मेलता के निरिचित होनेपर फिर उसके लिये सौगन्ध खाने की क्‍या 
आवश्यकता रहती है ? इसलिये उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ जो वस्तुस्वरूप एकान्त और 
प्रतारणा से रहित हो, उसे तत्त्व कहते हैं । ६#८।। 

जिस प्रकार सूर्य ग्रह और गोत्र (सूुर्थवंश) से अनुगत है उसी प्रकार चन्द्र भी ग्रह 
व गोत्र से अनुगत है | फिर भी लोगों के द्वारासू्यें की तो पूजा की जातो है, परन्तु चन्द्र की 
पूजा नहीं की जाती है । सो ठोक भी है, क्योंकि, तत्त्वविचार से रहित प्राणी की प्रवृत्ति बेरोक- 
टोक हुआ करती है ॥६#९॥। 

यहाँ वादी कहता है कि तुम (जैन) जो मनुष्य को आप्त मानते हो सो यह कैसे 
संभव है ? अर्थात्‌ मनुष्य को- जो कि स्वभावत: अल्पज्ञ व रागी-दैंषी है - आप्त मानना 
उचित नहीं है । दूसरे यदि मनृष्य को भी आप्त मान लिया जाय तो यह भी विचारणीय 
होगा कि उसको तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय की 
उसे तत्त्वशान तोथकरसे प्राप्त होता है, तो पुनः यही प्रश्न खडा रहेगा कि उस तीर्थंकर को 
भी वह तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ । इस पर यदि यह कहा जाय कि उसे अन्य तीथंकर से 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से उक्त प्रश्नोत्तरोंका पर्यवसान न होने से अनवस्था 
दोष अनिवाय होगा । अतएवं यदि किसी एक को तत्त्वज्ञ स्वीकार कर के आप्त के सदभाव 
और अन्यान्य तोथंकरों के अभाव की स्वीकार करते हो तो निर्वाह हो सकता है, क्योंकि 
सिंहों के समान आप्तों की - ईश्वरों की - सन्‍्तति मानना योग्य नहीं है। और तब वबेसी 


६*८) ! कशभआपघंण, 0 कसोटी. 2 एकान्त. 3 ? 0 कपट | ६*९) [ सूर्य: 9 भानु। ७) | 0 
भवेत. 2 0 आप्तो मनुजोी भवति तदा तत्त्तावबोधे कुत:. 3 0 आप्तस्य सदर्ावस्थ अभाव इह यदि. 4 
संबंगानाम्‌. 5 सिहानामिव., 70 अपरदवापदवुन्दसमानों कष्ठोरवों न यथा तथा सर्वक्षत॒मानों अपरो ते । 


“९. ९ | “- सम्यक्‍रकस्पत्तिभकाशन- - १९१ 


62! ) कोतस्कुतो 5स्ति ।नियमशस्तादयत्त्वकारी 
तेषासिद (वपदतांमपि ले सभ यत्‌ | 





आप्सो बमूव कक्लों अपि मनुष्य एव 

भोद्धोदनिः कणचरो 5पि च जेमिनिंश | ८ 
622 ) तदुक्तमू-- 

यशोभयोः सके दोषः परिहारो 5पि तत्सभः । 


नेकः पयेनुयोभ्पः स्यीत्ताद्‌ गर्धाकधारणे ॥ ८% 
623 ) तेषां तु नो अपि सेमेथावि... स्व प्तु - 
जन्मान्तंरात्वितं।+ 7 ठिविरागयोगात्‌ । 
ध्यानाग्नितो विमलताप्मपयाति जीवे 
विश्वप्रकाश्िमहिमा धरूर्मणेरिवास्ति ॥ ९ 


अवस्था में उक्त आप्त की इतनी संख्या का - चोवीस तीथकर की संड्या का नियम कहां से 
बन सकता है ? अर्थात्‌ वह असं गत होगा | वादी की इस आशंका के उत्तर में यहाँ यहु कहा 
जा रहा है कि जो वादीजन इस प्रकार का विवाद करते हैं, उनका यह आक्षेप'हमारे समान 
हीं है। जेसे हमने मनृष्य को आप्त माना है वसे ही उक्तवादी जनों ने भी उसे मनुष्य ही 
मानों है । यथो-सांख्यों के यहाँ जिस कपिल को आप्त माना गया है वह भी मनृष्य ही था 
इसी प्रकार शुद्धोदनका पुत्र बुद्ध, नयायिकों का अभीष्ट आप्त कणाद.और भीमांसकों को 
अभिमत जेमिनी ये सभो मनृष्य ही थे |७-८॥ 

वही कहा भी है- 

वादी और प्रतिवादी दोनों क॑ मध्य जो दोष समान होता है उसका परिहार भी 
हे ही होता है | ऐसी परिस्थिति में किसी एक के ही ऊपर आक्षेप करना उचित नहीं 

॥ ८2% १॥ 

उपयुक्त सांख्यादिक वार्दियों के यहाँ और हमारे यहाँ भी जो जोव समयानुसार 
तत्त्वका उपदेशक - आप्त-होता है वह पूर्व जन्म में उत्पन्न हुई विशुद्धि एवं वैराग्य के 
सम्बन्ध से ध्यानरूप अग्नि के निमित्त से निमंलता को प्राप्त होने पर सुयं के समान समस्त 
लॉक की प्रकाशित 7३-५८ माहात्म्य (सर्वज्ञता) से संयुकत हो जाता है ॥ ९ ॥ 


८) | हंयस्वनियमकारी, 0 निश्चयकारी. 2 70 अस्माकं. 3 7 बौद्ध: 4 0 भिवोजातः:सि 
(१?) ८*१)  उपालम्धभ:, 270 भवेत्‌ । ९) | अस्माकम्‌. 2 ? 0 सूययस्य । ््ः 
२१ 


१६२ “ छ्मे र- करं) [ ९. ९४१० 


624 ) तदुक्‍्तम- 
तस्वभाषनयोद्धत जन्मान्‍्तरस त्थया । 
हिताहितबिवेकाय यस्य ब्ञानभयं परम ॥९%९१२ 
625 ) दृष्टाइृष्टमवेत्यर्थ रूपचन्तं तथावधिः । 
भुतेः भरुतिसमाभ्रेयं क्वासी 77: 5ाम्‌ ॥ ९२ 
626 ) कल्यां. शात्क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
छायाहेतोः पथि विटपिंना:०जाले; केन बढ़ः | 
अभ्यथ्यन्ते जलकण चंः केन वा बष्टिहेतो - 
जत्यिवायं १:::८बरण स्वात्मनिर्बाधबोधः | १० 
627 ) इति प्रसिद्धमे- 
उपाये सत्युपेयस्य प्राप्तेः का श्रातबन- ता | 
पांतालस्थ जले यन- (६ एं रथ कियते यत) ॥| १०% १ 


वही कहा है- 
पूर्व जन्म में प्राप्त हुई जोवादि तत्त्वोंकी भावना से तीथ्थंकरों के ये तीन 

उत्तमशान जन्मसे ही होते हैं । इनसे उन्हें हित भौर अहित का विवेक होता है। इन में 
मतिज्ञान से वे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष पदार्थों को अवधिज्ञान से रूपी पदार्थों को और 
श्रुतज्ञान से द्वादशांग श्रुत में कह्टें हुए आचारादिकों को जानते हैं । इसोलिये उन्हें तत्वज्ञान 
के लिये अन्य गुरु आदि को अपेक्षा कहाँ से होतो है ” अतएव उक्त अनवस्था दोष सम्भव 
नहों है॥ ९#१-२ | 

सूये किसकी आज्ञा से प्रजाजन के अन्धकार को नष्ट करता है । मार्ग में छाया के 
लिये वृक्षों को हाथ किसने जोडे हैं। तथा वृष्टि के लिये जलकणों को छोडनेवाले मेघों से 
प्राथंना किसने को है? अर्थात्‌ किसीने भी नहीं को । तीथंकरों को जन्म से ही पापनाशक 
और बाधारहित आत्मज्ञान होता है ॥ १० ॥ 

इस विषय में ये इलोक प्रसिद्ध हैं - 

उपाय के होनेपर उपेय कौ-जो वस्तु हम चाहते हैं उसकी - प्राप्ति होने में कोई 





९%२)  जानाति. १०) 7 सूर्य), 2 वृक्षाणाम्‌. 3 प्रार्थ्यन्ति, 4? 7 भेषा।. 5 स्वभावेन, 6 
पापभक्षण:, 70 पापनाशकः. 7 आत्मन; स्वधावजनितज्ञान: । १०२१)  कार्यसिद्धिप्राप्ेप, 2 का निरो" 
धता, को तिषेध३, 70 निषेघता । ३ मृत्तिकाभा जनस्थम्‌ । 


“९. १२] “-सम्यक्त्वोत्यात्तत्रकाशन- -- १६३ 


628 ) अश्मा हेमे जले प्ुक्‍्ता द्रमों वक्धिः स्लितिंमंणिः | 
तत्तद्धेतुत॒या भावा भवन्त्यवृमुतसंपदः ॥| १०#२ 
629 ) संगांवस्थितिसंहारप्रीष्लवर्षा; करवत्‌ । 
अंनाथनन्तंम वो ज्यमाध्त  तसमाश्रयः | १०%३ 
630 ) स्वणानीव स्वलंख्यानि धातवः भुद्धियोगतः । 
भ न्ल्वाष्ता हि दष्टेष्टांब (:८:तो नराः ॥ ११ 
63 ) श्रुतलंस ६६:८६ अ्नादिवोजारूछुरादबः । 
मूलक्ष तकरी नास्मादनवस्था न दूषणम्‌ ॥ १२ 


632 ) तदुक्तम - 





प्रतिबन्ध (बाघा ) नहीं होता । क्योंकि, यन्त्र के द्वारा पाताऊका भी पानी अपने हाथ में कर 
लिया जाता है ॥ १०%१ ॥ 

विभिन्न प्रकार के योग्य निमित्तों को श्राप्त कर कें पदार्थ आइचयंजनक सम्पत्ति, 
स्वरूप परिणत हुआ करते हैं | जैसे- अनुकूल निमित्त को पाकर पत्थर सोना बन जाता है, 
जल मोती बन जाता है, वृक्ष अग्नि बन जाता है और पृथिवी मणि बन जाती है ॥ १०७२॥ 

उत्पत्ति, अवस्थान और विनाश? कत ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुओं के समान पदार्थों 
का यह अनादि अनन्त स्वभाव आप्त व आगम का आश्रित है- उनके आश्रय से जाना जाता 
है ॥१०३४३॥ 

जिस प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से :।:८5 धातुएँ असंल्यात सुवर्ण हो जाती हैं, उसी 
प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से- तपश्चरण जनित निर्मेलता के आश्रय से- मनुष्य आप्त हो 
जाते हैं, इस में न तो प्रत्यक्षसे बाधा आती है और न अन मान के भी बाधक होने की संभावना 
है॥ ११॥ 

आगम और सब्ज्ञ की परम्परा-सर्वज्ञ से आगम की उत्पत्ति और आगम से सर्वज्ञ 
की उत्पत्ति इस प्रकार की यह निरन्तर परम्परा - बीज और अंकुर आदि के समान अनादि 
है। इसलिये अनवस्था मूलतस्‍्वका नाश करनेवाली नहीं है और वह दृषण यहाँ लागू 
नहीं होता ॥ १२ ॥। 

सो हो कहा यया है- 


१००२) ! ? 7 पाषाण३. 2 स्वर्णम्‌. 3 शुक्तिजलं मुकताफल भवति. 00 जलूं मुक्ताफलछू, 4 पृथ्वी 
5 पदार्जा: । १०*३) | उत्पाद०रान्यन्यबस मूं. 7 “स्वर्गावस्थिति ” स्वर्ग स्थिति पुनः संहारों यथा 
कैगापि न कृठ तथा जाप्तभूत; | ११) । 70 पाषाणा). 2 प्रत्यक्ष । १२) ) 7 बन्र सर्वज्ञस्तत् भुतं बीज 


पृथयत्‌ ॥ 


श्ध्ड “ वरभेश्ल्नाकरः -- [ ९. १२७ ९०- 


नियत न बहुरव उंच यमेत तयक्रविध्य; + 
तिथितारः- हाम्भोषिभ मृत्यभ्ृतयों भक्त) ॥| १२४९ 
633 ) हत्यादिभिः प्रागपि सूचिसाणि: सुयुक्तिभिषेषगरं लिशितर्म | 
तत्पादबभद्दंबयाल4३ आल न स्ूर_्ज्ज ये भवाध्हराशिश क्षेर हे 
634 » अन्न न्याँतिर >»क्लल- 
ये 5विचारय पर॑ देव रुचि तद्ाचि कुर्वते । 
ते अन्धास्तत्स्कन्ध /7:हपघण बाब्छ ० खबककितू ॥ १२२४६ 
635 ) जीवानां हि क्वचित्क्तेत्र यथा भन्दकजायता ॥ 
तथा देष्ट्विशुद्धत्वे देशनायाः सुबुद्धता ॥ १४ 
: 636 ) छणी स्लाध्व्यप्यसाध्वी स्योत्पात्रदोषेण दुःघवतू । 
उच्चेः सेवनमस्याः स्पात्तीथप्राप्त पयो यथा | १५ 


यदि बहुतपना नियत नहीं होता तो ये तिथि, तारा, ग्रह, सभुद्र और बर्बत भादि 
पदाथ उस प्रकार के - बहुत- केसे माने गये हैं ? इस से एकत्व के समान बकुत्व भी अनश्ण 
सिद्ध है, यह निश्चित होता है | १२%१॥ 

इन को आदि लेकर जो उत्तम युक्तियाँ पूरब में भी निर्दिष्ट कौ जा चुकी हैं, उन से 
देवों में श्रेष्ठ आप्त का विवेचन- विचार-- कर के जो भव्य उस के दोनों चरजकमजरकऋप नाभका 
आश्रय लेते हैं, वे ही संसाररूप समुद्र को पार करते हैं | संसार के दुःखों से छूटकर म्वेक्ष 
सुख को प्राप्त करते हैं || १३ ॥ 

यहाँ व्यतिरेक स्वरूप से कहा गया श्लोक-- 

जो उत्तम देव के विषय में विचार न करते हुए उसके वचन में रन (श्रढव ) रखते 
हैं बे अन्धे अन्धे के (अथवा उस अविचारित देव के) कन्धे पर हाथ रख कर सह्रृगति बत्ने 
परड्रप्ति की इच्छा करते हैं, जो सर्वंथा असंभव है ॥१३# १॥। 

जैंसे किसी विदिष्ट क्षेत्र में जीवों में मंद कषायता छोती है यैसे ही उंपवेक्षक वीर 
विजशुद्धि से- उस के परिणामों के राग द्वेष व मिथ्यात्व से रहिते होने से- उस के उपन्‍न”ेश में 
सुबुद्धता होती है ॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार आश्रयभूत वर्तत के दोष से मधुर दूध विकृत हो जाता है, उसी प्रकार 





१३) 3 ? 0 सर्वश्षम. 2 विदारपित्व 4 १९०१) | 7 अन्‍धस्फ 2 श।, चलशान: |) १४) ! सम्य- 
कत्बनिर्मंसले । १५) ! वाणी शुद्धापि कुमजुष्पे कुपात्रे अ्रत्रश्लुक्र भक्ति, ग्रत्मा कुमाजने प्रतित॑ं शुड़ं जुग्धं 
हद जयदि. का वाणी उच्चे: उच्चस्थानेषु पात्रेषु क्ित्म धृज्या भवद्ि तीर्थ प्रुप्तद़ज़ब़तू. 2 ० परबेतू. 3 2 
० सब नमसस्‍्या “, नस ल्‍्करणावा । 


“९. १६४१] - सम्यक्त्वाप्पत्चिप्रका / नम्‌ - १६५ 


637 ) आप्ता अन्नीन्द्रिययृश्ो यदि नर्पि सन्दि 
सन्त्येव संप्रत्नि क्रयात्रि हि सम्रिकाशा: । 
येषा पराक्षवरथुक्रिल: संब्रिय्न्सिं 
प्रत्यक्ष [<! .: प्रशिबद्धमावाः ॥ १६ 
638 ) तदुक्‍्तम- 
भतोरः कुलपवेता इव जुवों श्रोह व्रि्तत स्वर्थ 
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्याव चनित्तश्पुल्त। । 
स्पृष्टा: केरपि नो नश्ी पिशृतया विश्वस्य जिन न्‍ल्‍नर 
सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिक्रचराः सन्‍्तः कियन्तों 5प्यमी।॥| १६%०श५ 





आश्रयभूत वक्‍ता के सदोष होने से समीचीन वाणी भी विकृत हो जाती है। तथा जिस प्रकार 
गंगा आदि तीथे को प्राप्त हुआ जल अतिशय सेवनीय होता है उसी त्रकार तीर्थंकर आदि 

सुयोग्य वक्ता के आश्रित हुई वह वाणी भी अतिशय आराघनीय हुआ क रतो है ॥ १५॥ 

यद्यपि इस समय अतीन्द्रिय वस्तुओं के जानने-देखने वाले आप्त नहीं भी हैं, तो 
भी उन के समान महापुरुष आज भी इस जगत में विद्यमान हैं। जिनकी परोक्ष निर्दोष 
युक्तियों में जिकालवर्ती जीवादिक पदार्थ प्रत्यक्ष के समान झलकते हैं, अर्थात्‌ अपनी निर्दोष 
युक्तियों से वे उत्पाद व्यय व क्रौव्युक्त पदार्थों का ऐसा सुन्दर विवेचन करते हैं कि जिसको 
सुनकर हम लोग मानो उनको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, एसा भास होने लगता है ॥ १६ ॥ 

वही कहा है- 

जिस प्रकार कुलपवबंत मोह (स्वार्थ) से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते ैं, 
उसी प्रकार जो मोह से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते हैं- पृथियीतलूपर स्थित 
समस्त प्राणियों का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार समुद्र असंख्य रत्नों के भण्डार हीकर भी 
कभी उनकी इच्छा नहीं करते हैं उसी प्रकार जो सम्यग्दशेनादिरूप रत्नों के आशय होकर 
भी घन की अभिलाषा कभी नहीं करते हैं । तथा जिस प्रकार व्यापक आकाश अनन्त बदायोंको 
आश्रय दे कर भी उनसे स्पृष्ट-संश्लिष्ट-नहीं होता है, उसी प्रकार जो व्याषक-भनहान्‌-होवेले 
लोक के समस्त प्राणियों को आश्रय देते हुए भी उनसे स्षृष्ट-लिप्त-नहीं होते हैं । ऐसे 'किलने 
ही ये महापुरुष प्राचीन महर्वियों के अन्तिकचर-बनिकटवलों सिण्य--- आज़ भी (वर्तमान 
कार में शी) विद्यमान हैं ।। १६%९॥।। 
१६) ४ कथरू ने 0 “आस्खा अतीन्द्रियँ/, तिष्ठतु. 2 अधुला, 3 « लञअव्लशक्ताः पदार्था।, 
0 छितयाअुकछका।, 4 शोभसते. 5 प््रर्था:। ९६९१) । कमाय । । 
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639 ) प्राज्न प्राप्ससमस्तश्नास्त्र हृदयः प्रध्यवतलोकस्थितिः 
प्रास्ताज्ः प्रतिमापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः । 
प्रायः प्रश्नसह भर; परमना रो परानिन्‍्दया 
-याद्धमकंयां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टप्रिष्टक्षर | १६%२ 

640 ) मुख्योपचारबिवृतर्स्वपराग्र हो य- 

सस्‍्तीथे . बतयति नि्भयनातिबं .$ | 

श्षिष्याववोधनझते व्यवहारदक्ञों 

भूतार्थवोषविधरो हि भर्वः समग्र: ॥ १७ 

64] ) यो वेत्ति वा दिशति वा ज्यव ।रभव 
तस्यास्ति देशनविधिन मतो |नतान्तः । 

अ .तॉनिश्वयनयस्य स एवं सत्य: 
सिंहाविदः पृथुर्क एवं यथास्ति सिहः ॥ १८ 





जो विद्वान गणो-आचायं-समस्त शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता लाकंब्यवह॒त्र से 
परिचित, निःस्पृह, प्रतिभा-नवीन नवीन तकंणारूप बुद्धि-से सम्पन्न, शांत, क्षंका के पूर्व ही 
उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय: कर के सब प्रकार के प्रश्नों को सहनेवाला - उनसे उद्विग्न 
न होनेवाला, प्रभावशाली, दूसरों के चित्त की आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक 
गुणों से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेवाला हो वही धर्मंकथा के कहने का अधि- 
कारी-तत्त्व व्याख्याता - होता है ॥ १६४२॥ 

जो मुख्य (निवचय) और उपचार (व्यवहार) के आश्रित विवरणों »से स्व और 
पर को ग्रहण करनेवाला है, अर्थात्‌ जो निश्चय नय के अन सार आत्मस्वरूपको ग्रहण करता है 
तथा व्यवहार नयके अनुसार पर पदार्थों को ग्रहण करता है वह निदचय नय से परिचित होकर 
धर्मंतीर्थका प्रवर्तन करता है तथा व्यवहार को देखता हुआ तदनुसार शिष्यों को प्रबोधित 
करता है। लोक में अधिकतर सब ही संसारी प्राणी यथा ज्ञानसे विमुख हैं -- निएचय को 
छोडकर एक मात्र व्यवहार में निरत हैं ॥ १७ ।। 

जो केवल व्यवहारको ही जानता है और उसका ही उपदेश करता है, उसे शिष्योंको 
उपदेश देने का अधिकार सर्वेथा नहीं माना गया है। क्योंकि जिसको निश्चय नय का ज्ञान 


१६०२)  प्रश्ायुक्तः. 2 आशारहित: । १७) ! व्यवहार. 27 *बिवृताए:::57730. 3 ? 9 
रहित; 4 7 संसार: । १८) ! अतिशयेन. 2 बालकसिह, [0 बारू+' ज्वस्य सिहुनाम स एन सिंह: | 


ण्ण्ण र२ेरे ] “ स॒-' कत्वात्पात्तत्रकाशन- “- १६७ 


642 ) यो निश्रयं च ज्यवहारंमस्ला: भ्रयुध्यं माध्यल््य पाश्रयेत । 
सूरिश्व शिष्य स - शनायाः भाप्नोति दक्‍्वेन फल विशालम ॥ १९ 
643 ) दष्टे हि दर्शनवचांस्य॑नुमानमेये 
पूवापरमव £: क्स्यांव ।धिते <थें। 
शाणसखनानपन्तर-7१5स्ति सदा प्रमाण 
तद्धाध्यंगीमेवति मत्तवर्चःसमाना || २० 
644 ) भेकाऊ -च बगपदायानखिलानपि । 
ग्रा >त्थाज्यतयागांदि गमर्यन परमागम३ ॥| २१ 
645 ) ज-.ंट्रातिप्रविकयास्तदा मेन्‍नदे | 
वोर्धेयेथोभिनिचया विलब :८६६:। 
एकान्ततः पझ्ञाणकशाश्व॒तप पपाते 
बन्‍्ध्यीदयः खलु गलन्ति कथाकलापाः ॥२२ 


नहीं है वह व्यवहार को ही सत्य इस प्रकार माना करता है । जिस प्रकार की सिह को न 
जाननेवाला कोई पुरुष “ यह बालक सिंह है' ऐसा कहने पर किसी बालक को ही सिह समझता 
है ॥ १८ ॥ 

इस कारण जो आचायें और शिष्य निश्चय और व्यवहार दोनों को जानकर उनके 
विषय में मध्यस्थ वृत्ति का आश्रय लेते हैं - उनमें से किप्ती एकका ही आश्रय नहीं लेते हैं किन्तु 
विवक्षावश यथास्थान उन दोनोंका ही उपयोग किया करतें हैं वे वास्तव में देशना के देने व 
सुनने के महान्‌ फल को प्राप्त करते हैं ।। १९ ॥ 

पूर्व विषय की और उत्तर विषय की जो निर्दोष युक्तियाँ उनसे अविरुद्ध सिद्ध हुए 
जीवादिक पदार्थे देखने पर तथा उनका वचन से खुलासा करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है 
तथा उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। तथा उनका अनुमान के द्वारा निश्चय करते हैं। 
इन विषयों के प्रतिपादक गुरु हमको शरण हैं । इन पदार्थों के प्रमाणों को बाधित करनेवाली 
भाषा भत्त मनुष्य के वचन समान है ॥ २० ॥ 

जो भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान काल सम्बन्धी धर, अर्थ, काम व मोक्षरूप चार 
पुरुषार्थ के साधनभूत समस्त हो जीवादिक पदार्थों को ग्राहथ (उपादेय) और त्याज्य स्वरूपसे 
ज्ञान करने वाला हैं, उसे श्रेष्ठ आगभ कहते हैं॥ २१ ॥। 

उत्पाद, व्यय और प्रौग्य ये धर्म वस्तु से इस प्रकार अभिन्‍न हैं जिस प्रकार कि 


१९)  व्यवहारात्‌, 0 सर्वेशषकथितात्‌. 2 प्रकर्षण ज्ञात्वा । २०)! 7 कथिते. 270 जिनवधांसि 
3 7" ऐतेह्य. 4 तस्य बाधाकरः, 70 प्रमाणनाधिता वाणी. 5 7 उनन्‍्मसबच: । २१) 79 धर्मार्थकाम- 
मोक्ष. 2 0 जानन्‌ । २२) ! उत्पादष्रोग्यव्ययास्तैरभिन्ना: पदार्था:, 70 ध्स्वव्ययोत्पस्यादय: पदार्थाई. 2 
समुद्रस्य, 3 ? 7*निन्रयाद्वि".4 एकान्ते क्षणिके शाश्वते पक्षे, 5 निष्फला$, 0 आश्रबंधादयों क्रिया: | ' 


श्द्द्ट “ “भरत्नॉकर: - [९. शहैं- 
तत्र चतुं कीपिदु/जात्तावेज्यी व रूंपतया “िरूप्येन्ते- 
646 ) स्पश्नरूपंरसगरन्धंगीरितः 
पूरुषो 5स्ति गुणपययान्वितः । 
ध्रोग्यजन्मबिलये: समाहितो 
विच्विरत ((ऐ.] ममालिते! ॥ २३ 
647 ) ब्वानांश विविधेः सदा परिणमन्‌ सो 5न- संतानतो 
भागानां स्वचितो मबेश्वियमतः कर्ता ज भोकता मभुः । 
चेतन्य॑ स-_बन्रटयएर्डद यदा प्राप्नुयात्‌ 
विज्ञेयः पुरुषाथंसिद्धिंसहितः से जमावस्तदा ॥ २४ 
648 ) तदुक्‍तम- 
प्रेयेते कम जीवेन जीवः भेयत कर्मणा । 
एतयोः प्रेरको नान्‍्यो नोनाविकसमानयोः ॥ २४% 


समुद्र के तरंगसमूंह नाश और उत्पत्तिसे समुद्र से अभिन्न हैं । सर्वथा क्षणिक और नित्य पक्ष को 
स्वीकार करने पर बन्ध्या आदि (?) कथासमूह नष्ट हो जाते हैं - वन्ध्यासे पुत्रोत्यत्ति के 
समान एकान्त से सर्वे जीवादि पदार्थों को सिद्धि कथायें व्यर्थ होती हैं ।। २२ ॥ 

उन में जीवको.मुख्यतासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कारणभूत जीवादिक 
पदार्थों का निरूपण किया जाता है - 

स्पर्श, रूप रस, और गन्ध से रहित, गुण व पर्यायों से सहित, प्रौव्य उत्पाद और 
नाश से समन्वित तथा विश्वरूप .परिणामों से सुशोभित ऐसा पुरुष (जीव) है ॥ २३ ।। 

वह जींव अनादि परम्पणा से परिणममान अनेक प्रकार के ज्ञान के भागों से-उसकी 
'पर्यायों से निरन्तर परिणत होता हुआ नियम से स्वकीय चेतन्य के भागोंका आत्मपरिणामों का 
'कंर्ता, भोक्ता और स्वामी है। जब वह समस्त विकल्परूप वनसे रहित चैतन्य भाव को प्राप्त 
कर लेता है, तब संपूर्ण भावों से सम्पन्न उस को पुरुषार्थ सिद्धि सें-आत्मा के प्रयोजनीभूंत 
ओक्ष को प्राप्ति से- सहित जानना चाहिये ॥ २४ ॥। 

वही कहा भी है- 

जिस प्रकार नोका और मल्लाह (उसको चहाने वाला) इन दोनों में परस्पर प्रेरंकता 


२३)! मिल्तित, 70 संसारी जीव: स्पशेरूप इत्यादि युक्त. 2 आत्मां. 3 शोभितेः, 7 अंसंड्यातें- 
वरिणामयुकतः । २४) ] शुभाशुभकर्म भेदानाम. 2 2 निजज्ञानस्य. 3 0 केवलज्ञानाभे .-८८४+४#<.« 4 क्षरी- 
रस्यान्तः अन्तःशरीरं तस्मात्‌ मोक्ष सिद्धियंदा भवति. 5 0 शुद्धभावः । २४*१) ! जीवकमंणोहंयो:. 2 नौनि 
यापकयो: । 


“९... २७ ] - संम्यक्त्वोत्पात्तप्रकाशन: -- १६९ 


649 ) सन्तरव॑श्षियतो धप्येषो आचन्त्यश क्तिः स्वभावतः | 
अन्तःशरीरतो अन्यत्र न भावो उस्य प्रमान्वितः || २४४२ 
650 ) धर्माषर्मों तथाकाशं काल; पुद्गल इत्यपि । 
अजीवाख्यास्त एव स्युविविधे! पययययुताः ॥ २५ 
65 ) गतिस्थिती अरोध च वस्तुष्वपि परीणतिप | 
ऋरमादर्णादिख्पो 5णुः कायादीनुपकु्वते' ॥ २६ 
652) कायवारुमनसां कर्म शुभाशुभविभेदतः | 
आखवो ध्रुरूपरूपेण गोण:' पौद्गलिको 5कर्यि ॥ २७ 


है- नौका मल्लाह की प्रेरित करती है और मल्लाह नौका की प्रेरित करता है-- उसी प्रकार 
जीव और कम इन दोनों में परस्पर प्रेरक स्वभाव के अनुसार जीव कमं की प्रेरित करता है। 
और कर्म जीव को प्रेरित करता है। इस प्रकार इन दोनों का अन्य कोई तीसरा प्रेरक नहीं 
है॥ २४ #१ |। 

यह जीव मन्त्र के समान नियत .होकर भी स्वभाव से अचिन्तनीय शक्ति से संयुक्त है 
उसका सदुभाव शरीर को छोडकर और कहीं पर भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। वह लोकाकाश के 
समान असंड्यात प्रदेशी होकर भी समुद्धातको छोडकर निरन्तर प्राप्त हुए शरीर के भीतर 
ही अवस्थित रहता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मन्त्र मान्त्रिक को छोडकर अन्यत्र 
नहीं रहकर भी अचिन्त्य शक्ति से विषनाशक अपूर्व सामथ्यं से- संयुक्त होता है, उसी प्रकार 
शरोर के भीतर अवस्थित यह जीव भी मुक्तिप्राप्तिरूप अपूर्व शक्ति से संयुक्त है ॥२४५२॥ 

धर, अधम, आकाश, काल और पुद्गल ये पाँच द्रव्य अजीव द्रव्य हैं और वे अनेक 
प्रकार की पर्यायों से युक्त हैं ॥ २५॥ 

उक्त पाँच अजीव द्रव्यों में क्र से धर्म, द्रव्य, जोव और पुदुगलों को गति, अधमं द्रव्य 
उनकी स्थिति, आकाशद्रब्य उन के न रोकने रूप अवकाशदान और कालद्रव्य जीवादि वस्तु- 
ओं में नृतन जीर्णादि परिणतिस्वरूप उपकारों को करता हैं। वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श गुणों से 
युक्त अणु पुद्गल द्रव्य शरीरादिरू्प उपकार को करते हैं ॥ २६ ॥ 

शरीर,वचन, और मनकी जो शुभ और अशुभ क्रिया होती है उसे मुख्य रूप से आख्रव 








२४*२) 70 बा मम्त्र अनन्तशक्तिप्रभाव: तथा जीव३. 2 आत्मा जीवो वा. 3 70 *अतश्श रीर,* 
दारीरभाव: पुदूगलस्य. 4 अतः कारणात्‌ शरीरतोथ्न्यत्र भिन्न अस्य शरीरस्य भावों जीवो न भवति प्रमाणतः. 
5 प्रमाणत: । २५) ! पर्यायान्विता:। २६) | गतिस्थरिती ढ्व धर्माधमंयोः अरोधम्‌ अवफाशम्‌ आकाशस्य, 
0 भवकाशं, 2 कालस्य परिणति:, 70 नवजीणंतां. 3 परमाणु3. 4 उपकारं करोति | २७) ! भावाश्रयरूपेण 
“० ४४ ३ ७म३. 2 ब्रव्याश्रय: कर्माण्‌.... 3 कथित; । 

२२ 


१७ के “- धमरून कर! (९. १४-- 


653 ) परिणमतां स्वयमेषां कर्माणुप्राणिनामय बन्धः 
बीजाडः रबदनादेस्तिल्तलबरत्ए[: मान्‌ कथंचित्स्यात्‌ | २८ 


654 ) एतेन बध्८:८८६ तामूर्तादिवन्धचोधानि । 
अपसारितानि दूर भावानां 75:5५ 'क्तत्वात्‌ ॥२९ 
655 ) स्वैर्भाव: परिणामिनंश्रितिमयनित्यं स्वयं चेतितु 
कमेत्व॑ विभिरेलिमा अपि तरां गच्छन्ति ही पुद्गलाः 
अध्वन्यस्य धराध्वनामिव कुल बन्धुत्ववज्णन्मिना- 
मेकत्वं गतबद्धिभाति हि पुमानाबालिशानां ततः || ३० 





(भावासत्रव) कहते हैं, और जो कमंद्रव्य आत्मा में आता है उसे पौद्गलिक (द्रव्य) आख्व 
कहते हैं, जो गौण आस्रव है ऐसा आगममें कहा गया है । तात्पयं - शरीर, वचन और मन को 
चंचलता से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होतो है, उसे मुल्य आख्रव अर्थात्‌ भावास्रव 
कहते हैं । तथा उनकी चंचलतासे आत्मा के प्रदेशों में जो अनन्तानन्त कर्मंपरमाणु समृह आता 
है उसे गौण आख्रव अर्थात द्रव्यात्रव कहते हैं ॥ २७॥ 

स्वयं परिणमन स्वभाववाले इन कर्मपरमाणुओं और प्राणियों का परस्पर एकक्षत्राव- 
गाहरूप जो संबन्ध होता है वह बन्ध कहलाता है । वह बीज ओर अंकुरकी परम्परा के समान 
कथंचितू-अनादि और तिल व तेलके समान कथंचित्‌-सादि भी है ॥ २८ ॥ 

उपयुक्त कथनसे “ बन्धके योग्य पौद्गलिक कर्म मूतिक और बाँधनेवाला जीव जब 
मूर्तिक है तब उनमें परस्पर बन्ध कसे हो सकता है ? अर्थात्‌ वह असम्भव है. इत्यादि 
आश्यंकाओंका निराकरण किया गया समझना चाहिये। कारण कि जीव में और कमरूप बनने- 
वाले पुद्गलों में अनन्त शक्ति है, जिससे कर्म और आत्मा परस्पर बद्ध होते हैं। आगम में 
आत्मा को अनादि कमेंबन्धन पर्यायकी अपेक्षासे कथंचित्‌ मूरतिक और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षासे 
अम्‌ तिक माना गया है । इसलिये आत्मा के साथ पौद्गलिक कर्मों के बन्धन में कोई विरोध 
नहीं है ॥ २९ ॥ 
: यह आत्मा अपने चतन्यस्वरूप भावों-रागद्वेषादि परिणामों-से निरन्तर स्वयं ही परि- 
णत होता रहता है और तब उस अवस्थामें उससे पृथग्भूत पुदूगल उसके साथ संबद्ध होकर 
कंमेरूपताको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार आत्मासे उन कर्म पुदगलोंके पृथक्‌ होनेपर भी अज्ञानी 





२८) ॥ 7 भवेत । २९) 9 प्रकारेण. 2 पुद्गल. 0 जीव: कर्ता. 3 दूरीक्ृतानि। २३०) 
भावकर्म स्वरूप. ? जीवस्य.. 3 *चिन्मयेनि", )) "चिनुमय" “चेततु१," जीवस्य, 70 आत्मनः. 5 भेद विभिन्न 
मच्छन्ति, > भिन्ना अपि पुदगला: कर्मत्वं प्रणमन्ति. 6 पथिकस्य.,, 0 पथिकस्य गच्छत धरां मार्गों भवति 


यथा. 7 पुरुष; आत्मा. 8 अनादिअशानिनाम्‌ । 


“९, ३२ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ -- १७१ 


656 ) प्रत्रिमा्स! ससंतानों भवबीजं प्रजायते | 
और0२०-फत्वन्नानवन्निविवेकिनाम्‌ ॥३१ 


657 ) तवदुक्तम्‌- 


रंज्जुर्नास्ति भुजदुगः श्वास कुरुते च मृत्युपयुक्तम्‌ । 
धगद्रे/। ही शझ्क्तिन विवेषतु शक्यते विकलेः॥ ३१%१ 


658 ) भ्रमीभवन्‌ हृष्यति मृच्छति क्वचित्‌ क्वचिद्विषीदत्यपि विश्वसित्यपि । 
परस्वरूपे 5हमिति प्रबोधभाक्‌ू यथा नटः संश्रितभूमेक न्तरः ॥ ३२ 


जनों को वह आत्मा उक्त कर्मपुद्गलों के साथ अमेदरूपता को प्राप्त हुआ ऐसे प्रतीत होता है। 
जेसे कि पथिक (यात्री) को मार्गके पृथिवोसे भिन्न होने पर भी वह उससे अभिन्न प्रतीत होता है। 
तथा संसारी प्राणियों को ज़से कुल के बन्धुत्वसे भिन्न होने पर भी वह उन्हें उससे अभिन्न 
प्रतीत होता है ॥ ३०॥ 

जेंसे विवेकरहित मनृष्यों को दूध ओर पानी के भिन्न होने पर भी उनमें एकरूप- 
ताकी प्रतीति होतो है, बेसे ही विवेकहीन बहिरात्मा प्राणियों को जीव से कम के भिन्न होने पर 
भी उनमें अभेद की प्रतीति हुआ करती है | यही प्रतिभास संतानरूप से उनके संसार का 
कारण होता है ॥३१॥ वही कहा भी है--- 

रस्सी सप॑ नहों है, ( परंतु उसे देख नेपर बुद्धेविहीन लोग सपप की भ्रान्तिसे) 
अन्तिम निःश्वास छोडते हैं | भ्रान्ति में बडी शक्ति है। उसका विचार अज्ञानी जन नहीं कर 
सकते हैं ॥३१०१॥ 

यह जीव भ्रान्त होकर किसी पदार्थ में हषयुक्त होता है, किसी को देखकर भय से 
मूच्छित होता है, किसी को देखकर खिन्न होता है ओर किसी में विश्वास भी करता है । पर 
पदार्थों में “ ये मेरे हैं और मैं उनका हूं ' ऐसा विपरीत ज्ञान होने से वह नट के समान भिन्न 
सिन्न भूमिका (वेष और अवस्था को) धारण करता है ॥ ३२ ॥। 


३१) | अज्ञानिनां झानम्‌. 2 कम्मंबन्ध:, 3 ? "ज्ञानवान्‌। ३१९१)। 7? " रष्ज्या. 2 उच्छवसिति" 
3 ? “पर्यक्तम्‌ । ३२) ! हृष्यति मूच्छ॑ति इत्यादि. 2 कुशानसेवक$. 3 0 तटवत्‌ संसारे रूप धरति। 


१७२ - धर्मरत्नाकरः -- [ ९. ३३- 


659 ) संबन्धो हि यथा भवश्नपि सले; सौवर्णधातोर्यथा 
कितृपायभराद्गलत्यातेत + स्वर्ण भ्रवं तिष्ठति | 
तदत्तात्त्विकस्वस्वरूपभरतो निर्मासमान; प्रभु - 
विश्लिष्यन्ति तथा तया समयतो 3न्‍्तः -जत्मजालान्याप । ३३ 


660 ) प्रकृतिस्थित्यन भागप्र देशतः स्थाच्चतुविधो 5सो हि । 
सादिरनादिः सान्‍्तो भव्ये 5भव्ये त्वनादिषयेनतः ॥ ३४ 


66] ) लात खलु संवरः परो 5पर: समित+प/न। - कलथुर३ | 
अयेकदेंशेन समग्रकर्मणां जरास्ति या सा नितरां तु निजेरा ॥ ३५ 
662 ) सहजो <थेगजीवस्य स्यान्मोक्षो उन्‍्तमलक्षयात्‌ । 
नाभावो नाप्यचेतन्य न चेतन्यमनथकम ।। ३६ 


जिस प्रकार सुवर्णरूप धातुका कीट व कालिमा आदि मलों के साथ संबद्ध हो कर भी 
बह उपायों की अधिकतासे नष्ट हो जाता है और तब निरचयसे शुद्ध सुवर्ण शेष रह जाता 
है । उसी प्रकार सामथ्यंशाली आत्मा जब अपने स्वरूप की अतिशयता से युक्त होकर प्रति- 
भासमान होता है, तब कर्ंसमूह भी समय के भीतर उस आत्मासे पृथक हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है। भव्यों 
में यह बंध सादि और अनादि हो कर सान्‍्त है तथा अभव्यमें वह अनादि अनन्त है ॥ ३४ ॥ 

अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना-बाह्य पदार्थों से हटकर आहध्मस्वरूप में 
आत्मा को स्थिर करना-यह उत्कृष्ट संवर है। और समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परोषह-- 
जय एवं चारित्र की निर्दोषता से जो संवर होता है, उसे दूसरा संवर-अपेक्षाक्ृत हीन संवर- 
जानना चाहिये । संपूर्ण कर्मोका एकदेश रूपसे आत्मा से अतिशय पृथक हो जाना यह नि्जया 
है॥ ३५॥ 

परमार्थ भूत आत्मस्वरूप में अवस्थित जीव की अभ्यन्तर कममल के क्षय से जो 
अवस्था होती है वही उसका स्वाभाविक मोक्ष है। उस समय,जसी की बौढ़ों के द्वारा कल्पना 
की गई है, न तो प्रदीप निवांणवत्‌ चंतन्‍्य का अभाव ही हो जाता है, न वशेषिक परिकल्पित 
अचेतनता-बुद्धघादि नौ आत्मविशेष गुणोंका विनाश-होता है ऑर न ४८८८ निरथेक-- 
:०»+रैड रहित-भी चैतन्य होता है ॥ ३६ ॥। 


फलमिकानियायि इक) 


३३) ]7 7 तथा. 2 आत्मा, 7 देदीप्यमानः. 3 ? 7 भिन्नानि भवन्ति । ३४) ! संबन्ध:. 2? 
“दि न नादि:. 3 अन्तसहित: । २५) 7 अष्टकर्मणां एकदेशनिर्ज रा. 2 यरूना, 7 करमंरसा जीर्णा 
भवन्ति । ३६)  स्वरुूपनिष्ठस्थ. 2 0 भवेत्‌. 3 केचन मतयः वर्दान्ति जी वस्याभावों मोक्षदीप निर्वाणव्त्‌- 


4 अनबंरू च॑ तय कर्ंसंगुक्त समर्ं चेतन्यम्‌ | 





-९. ३४] « सम्यक्त्वा, /प्रकादनम्‌ - १७३ 


663 ) यद्यद्‌ भवसुखहेतो रसिलक्ष्यं पुण्यंमाह तद्‌ दिविधम । 
इतरत्पाप॑ द्यमिति पश्यत्य- तमेव तद्विद्यः ॥ ३७ 
664 ) उक्त च - 
यदनिरानतनस्न मन्यते तद्धि पुण्य 
यदनभिरुचितं तु भाह तत्पापमन्ध: । 
हटिव्वत सदा तद॑द्वैतमंद्रेतमेव 
स्फ्रति हृदयगर्भे तावक॑ यस्य तेज: ॥३७%१ । पदार्या नव | 
665 ) निहासतां संसतिडाकिनौमतो निरस्य द्राद्िपरीतमाश्र हम्‌ । 
ब्यवस्यं सम्यक्षनिजबीजमद्धिगनासुणायतेषा पुरुषाथेसिद्धये | ३८ 


जो जो-अहिसा व सत्य संभाषण आदि-अनुप्ठान सांसारिक सुख के हेतुरूपसे अभि- 
लक्षित होता है, उसे पुण्यस्वरूप के ज्ञाता पुण्य कहते हैं । इस से विपरीत जो हिंसा व असत्य 
भाषण आदि- दुख के हेतु स्वरूपसे लक्षित होता है उसे पाप जानना चाहिये । इस प्रकार व्यव- 
हारसे ये दो हैं। परन्तु तत्त्वज्ञानी जीव इस पुण्य-पापके द्वित्व को न देखकर वह उन दोनों से 
रहित एकमात्र (अद्वितीय) आत्मा को ही देखता है॥ ३७ ॥ वही कहा भी है- 

जो इसके लिये रुचिकर प्रतीत होता है उसे अज्ञानी जीव पुण्य मानता है तथा जो 
उसे रचिकर नहीं प्रतीत होता है उसे वह पाप कहता है। उसकी दृष्टि में यह पुण्य-पापका द्वत- 
भाव निरन्तर विलसित रहता है, विल्‍्तु हें भगवन्‌ जिस भव्य जोव के अन्त:करण में आपका 
प्रभाव प्रस्फ्रितःहै, जो आप्त आगम व पदार्थंका यथार्थ श्रद्धान करता है-उसके हृदय के भी तर 
भद्गेत ही प्रकाशमान होता है ॥३७४९१ ॥। इस प्रकार जीवादि नौं पदार्थोका कथन समाप्त हुआ | 

जो प्राणी संसाररूप पिशाच से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विपरोत आग्रह 
को- परपदार्थों में आत्मबुद्धि को- छोडकर भली भांति निजबीज का - मोक्षपदकी प्राप्ति के 
बीजभूत रत्ननत्नय का- निरचय करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि के लिये यह- आगे कही जानेवाली 


ग्ुतीन्द्रवृत्तिर्प-उपाय करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


३७) | पुण्पपदा्थ मु. 2 पापपदार्थभ्‌। २७१) | अन्धाय. 2 अज्ञ। २८) ] त्यक्तुमिच्छुनाम्‌. 
2 शात्या सम्यगृदर्शंनवीजथू, 0 जात्वा, 3 मुनीक्षिनां वृत्ति३ | 


१७४ - धर्मरत्नाकरः - [९. ३९- 


666 ) अनाप्तपूर्व श्रयतामिदं पद करम्बिताचारपराझूसुखी सदा |. 
मुनौशिनां वृत्तिलोकिकी भवेन्‌ महाविरत्या प्रविभाखिता था ॥ ३९ 


667 ) काम समस्तविरति भाण-*थ्य तां यो 
घ्॒तुँ से अर्तिमाइबला”चान्न | 
तस्येकदेशविरतिः मतिपादु-रं_* 

क्षिप्य बीज॑मिदमन्तरनन्तशक्तिम्‌ ।| ४० 


668 ) विप्वक्तिसिठये गहथमंमादिशेदतुद्दशिन्‌ यो सुनिधर्ममादितः । 
अमुष्य सब; ।गम पशोः प्रदर्शिता दुस्सहनिग्रहस्थितिः | ४१ 


669 ) व्यत्यया: बंदनन विनेयं भर त्सहन्तमाप दरमतीव 
सनन्‍्यमानमपदे 5पि हि तप्त॑ स्व प्रतारयति देशकपाश। ॥४२ 


जिस मोक्षपद को कभी पूर्व में नहीं प्राप्त किया गया है, उसका आश्रय लेनेवाले 
मुनोनद्रजनों की प्रमादमिश्चित होते आचरण से सदा विमुख रहनेवाली वृत्ति (अनुष्ठान) 
अलौकिक- लोकातिशायिनी - हो होतो है। इस असाधारण वृत्ति का प्रादुर्भाव महाविरति से 
-हिसादि पापों की पूर्णतया निवृत्ति से होता है.॥ ३९ ॥ 

जो महात्रतों के स्वरूप को अतिशय सुनकर भी चारित्रमोह के प्रबल उदय से 
उनके धारण करने में समर्थ नहीं होता है, उसके अन्त:करण में अनन्तदक्तिस्वरूप इस 
बीजका प्रक्षेप कर के एकदेशविरति के अहिसाणुत्रत आदि पंचाणुत्रतों के स्वरूपका व्याख्यान 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

जो गुरु मोक्षप्राप्ति के लिये प्रथमत: मुनिधर्म का उपदेश न करके गृहस्थ धर्म का 
उपदेश देता है उस पशुको- अज्ञानी उपदेशक को- सर्वज्ञ के महागम में दुस्सह निग्नहस्थान 
निर्दिष्ट किया गया है ॥ ४१॥ 

इसका कारण यह है कि जो शिष्य अतिशय दूरवर्ती पद- मुनिधर्म - के लिये उत्सा- 
हित हो रहा था वह इस क्रमविपरीत उपदेश से अपद में- श्रावक धमरूप हीन पद में- 
संतुष्ट हो कर उसे ही स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वह निकृष्ट उपदेष्टा अपने उस 
शिष्य को प्रतारित करता है- मुनिधर्म से वंचित करता है ॥ ४२ ॥ 





३९)॥ अलब्धपूर्व भू, 70 अप्राप्तपूर्व. 2 मिश्रिता, 0 मिश्राचारतः अपरा सम्यंर्दृष्टि:॥ ४०) - 
अतिशयेन, 7) अत्यर्थ. 2 प्रथमं मोक्षाय महाश्रतं कथनीयं. 3 प्रश्रूय ताम्‌. 4 समर्थ :, 7 घारितूं, न शक्‍्य:. 5 
तस्याणुब्रत स्थात्‌. 6 सम्यक्त्वपूर्वकं बीजम्‌. 7 रत्नत्रयात्मकं निदचयधर्म । ४१)  कथयन्‌. 2 अस्य, ० यः 
प्रथममणुत्रतं कथयति स आगमं न जानाति तस्य मुनेमं हादण्डो भवति. 3 ?"प्रदक्षितों । ४२) ! ?*दानादि, 
ए ज्वकणनेव 2 ? 0 छिण्यं प्रति. 3 आत्मानम्‌. 4 उपदेशक, 7 कृदिय [ त्सि ] तवेशक; || 


«९.४६ ], - संम्यकतवात्पात्तप्रकाशन: -- १७५ 


670 ) दृष्टिबोधचरणत्रयात्मको मागे आलयनिवासिनां सदा । 
एक एवं विकलो व्युपास्यते -हत्मशाक्तमानग ६। सता ॥ ४३ 


67] ) तस्य तरोरिव मूल प्रासादस्येव गतप्रथ | 
बीजम- चाहकुराणां मूलं सम्यक्त्वमित्याहु: ॥ ४४ 


672 ) यत्तत्त्यानां तीथेनाथोदितानां मृठत्वाये! सर्वदोषेविद्युतम्‌ । 
श्रद्धानं तम्मिश्रयात्स्वस्वरुपावस्थानं वा निर्मल निश्चलं वा ॥ ४५ 


673 ) ये दानवादिविसरस्यथ बधप्रधाना 
ये शस्त्रसंभूतकराः करुणासुद्राः 
ये मतेरागमयमर्तितया प्रतिष्ठा 
ये दुःखिन। स्वचरितात परदुःखदीश | ४६ 


गृह में निवास करनेवाले श्रावक को अपनी शक्ति को न छिपाते हुए सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र स्वरूप जो एक मोक्षमार्ग है उसका पूर्णरूपसे ही आश्रय 
करना चाहिये ।। ४३ ॥ 

जिस प्रकार वृक्षका आधार उसक्री मूल (जड) है, गृहका आधार उसकी नींव है 
ओर अंकुरों का आधार बीज है, उसो प्रकार रत्नत्रय स्वरूप उस मोक्षमार्ग का आधार- मूल- 
कारण वह सम्यकत्व है ॥ ४४ ॥ 


तीर्थप्रणेता जिनेन्द्रों के ढ्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्त्वों का जो तोन मूढता आदि 
सब (पच्चीस ) दोषों से रहित निर्मल व निवचल श्रद्धान होता है उसे अथवा आत्मस्वरूप में 
अवस्थान को निरचय से सम्यग्दशन समझना चाहिये । (अभिप्राय यह हैं कि, जीवादि सात 
तत्त्वों के यथावत्‌ श्रद्धान को व्यवहार सम्यरदर्शन कहते हैं तथा आत्मपर विवेक को निदचय 
सम्यग्दद्ंन कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


जो दानवादि समूह का वध करने में प्रधान हैं, जिन के हाथों में शस्त्र विद्यमान हैं 
जो करुणा से बहुत दूर-निर्देय- हैं, जो म्‌रतिमान रागमय मूततिस्वरूप से अवस्थित हैं, तथा 
'जो अपने आचरण से स्वयं दु:ःखी हैं और दूसरों को भी दुःख देते हैं उन्हें देव समझकर उनकी 





४३)॥ ० मोक्षमार्ग:. 2 गृहनिवासिना, 0 उपासकेन. 3 0 मनोज, 4 00 अनाच्छा[दित]वता.5 सत्पुर 
बेण । ४४) 4 नीव, अधिष्ठानम्‌. 2 70 कथयन्ति । ४५) । त्रिमूढादि:.2 |0 सम्यग्दर्शनं, 3.? 7" श्वलंब" । 
४६) । जीवसमूहस्य वधदक्षाः, 70 समूहस्य, 2 प्रधाना:, 3 स्थिता:. 4 0 कुत्सितदेवा: । 


१७६ “ धघमम रत्माकरः - [ ९. ४७- 


674 ) धात्रो तथाप इति पावकवा: वृक्षाः 
प्रायेण पुष्करमपीह विचेतनाश्र । 
खातावगाहपरिदाहपरि भ्रमाप- 
नोदचिछ धनुगुणा: किल देवभावात्‌ ॥ ४७ 


675 ) एपौपुपास्तिनिरता भृवि देवमृढा- 
भित्रं किमत्र यदमी न विचेतनाः स्युः । 
निःशेषदोषणुण।वेर ? तिपूर्तिम॑त्त्वं 
देवत्वमित्युपहता हि घियेतया तत्‌ ॥ ४८ 

676 ) सर्याधों ग्रहसंक्रमादिसमये स्नानं च दान॑ जपो 
गोपृष्ठान्तवटादि मरूहमतिगों म जसेवादिकम्‌ । 
पञ्चत्वाप्तंजलादिदानसमयः पिण्डप्रद ८5०८. त्‌ 
स्वानेकान्वयतारणं पशुवधइचण्ड्यादिदेव्याः पुरः ॥ ४९ 


उपसना करने में जो आसक्त हैं, उनको तथा जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वृक्ष आकाश ये 
सब जो प्रायः अचेतन- स्थावर एकेन्द्रिय-हैं उनको भी क्रमसे खात (ख़ाई या खोदना,) 
स्नान, जलाना, परिश्रम को दूर करता और छेंदा जाना आदि (स्थान देता) गुणों से विशिष्ट 
होने के कारण देव समझकर इनकी उपासना करनेवाले को भी देवम॒ढता में तत्पर समझना 
चाहिये । समस्त दोषों से मुक्त होकर जो गुणों से परिपूर्ण हो वह देव होता है, इस प्रका- 
रकी बुद्धि से शुन्‍्य होने के कारण उपर्युक्त देवमूढता में प्रवृत्त रहने वाले वे यदि अचेतन 
नहीं है तो इस में क्या आश्चयं है ? अर्थात्‌ ऐसे अज्ञानी प्राणियों को जड ही समझना 
चाहिये ॥ ४६-४८ ।। 

सूर्य को अध्यं देना, मकर संक्रान्ति आदि के समय स्नान, दान और जप करना 
गायकी पुँछ के अन्तर्भाग को नमस्कार करना, वट व पीपल आदि वृक्षों को पूजना, गोमूत्र 
आदिका सेवन करना, मरे हुए बन्धू आदिकों को जलादि देना, पिण्डदान से अपने अनेक 
संबन्धीजनों का उद्धार करना, चंडो आदि देवताओं के आगे पशुवध करना तथा पितृतपंण 








४७) ] ? 0 जल. 2 गगनम्‌ । ४८) ! पृथ्वीजलतेज:पवनवनस्पतिगगनदेजानाम्‌. 2 सेवा. 3 
देवमुढा:. 4 एकेन्द्रिया:. 5 ? 7 भवेयुः. 6 पूरम्‌ । ४९)  चन्द्रसूयंग्रहणादि, 0 संक्राल्तिदिने, 2 मृत्युप्राप्ते 
सहि, 3 0 अग्र । 
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77) पिन्रादितपणप्रायं पापश्रतिसमाश्रयम | 
इत्थ समयम॒दत्व॑ कियद्वा विवणोम्यहम ।। ५०। युग्मम । 
678 ) अज्ञलोक॑बहुताप्रवरतित तीथंकादिगमनोत्सवाश्रयम । 
एकगो 5नुगतगोसमहव॒द यत्स्वयं तदनुवतनं मधा ॥ ५१ 
679 ) आपगानदसमद्रमज्जन दस्त्रशेलतरुरत्नसेवनम । 
स्थाणुदेहलिकु टादिपूजनं लोकमृढमिति कथ्यते कियत्‌ ॥ ५२ । युग्मम । 
680 ) एते देवाः समयविद्तिता ईद शाश्र ज्षिया वा 
मरघेलाके रचितकुहका मक्तिपयन्तसोग्ध्यम । 
चेध्चच्छेयु; परिणतधियां का्यप्यन्तकृप्ट॑ 
योगाभ्यासो भवति हि बथा सुप्रिय्द्रव्यदानम ॥ ५३ 
68] ) बालुकानिचयपीडनं यथा सत्रदारपांस्मन्धनं यथा । 
ऊपषरे चू विविधा कृष्यिथा कल ६५ हि तथा बथा क्रिया ।। ५४ 


आदि करना, इत्यादि कार्य जो पापश्रुत्रि (वेदादि) दे आश्षप से किये जाते हैं उनको समय 
मूढता के अन्तगंत समझना चाहिये | इस प्रकार की समयमढदा का वर्णन मै कहाँ तक कर 
सकता हूँ ॥ ४९-५० ॥ 
जिस प्रकार एक गाय जिधर जातो है उद्दर ज्य के पीछे शनन्‍्य गायों का समह चल 

पडता है, उसी प्रकार गतानगतिक रूप से जो अनेक अज्ञानियं! के द्वारा प्रवतित तीर्थ गमनादि 
के आश्रित कार्य किये जाते हैं वे तथा नदो, दद एवं नमुद्र नें रनान करना, तलवार आदि 
दस्त्र, हिमालयादि पव॑त, एवं रत्नों की आराधना करना, ओर शिवलिझग, देहली और 
घट आदि की पूजा करना, इत्यादि काय॑े जो देख।रंखी धर्म रुःझ्कर किये जाते हैं उनको 
लोकमूढता कहा जाता है । उनका कितना वर्णन किया जा सकता है ? ॥ ५१-५२ ॥ 

अन्य शास्त्रों में कहे हुए ये देवता और मूर्ख जनो के द्वारा रचित इन्द्रजाल 
आदि के समान भ्रमको उत्पन्न करने वाली इस प्रकारको त्ियायें यदि मुक्ति तक के सुख को 
दे सकती हैं, तो फिर निपुण पुरुषों का शरीरनाशक कष्ट, योगाभ्यास और प्राणप्रिय द्रव्यका 
दान, यह सब निरथथंक हो सिद्ध होगा ॥ ५३ ॥ 

जिस प्रकार वाल॒का को घानी में पीलना, पानी का मन्‍न्थन करना और ऊबर 


५०) 7 पापज्ञास्त्रश्रवणं, 2 0 अनमेदनसमयमृढ । ५१) 09 अज्ञानलोक, 2 वृथा, 7 कथा 
सब निष्फलं मृढतयम्‌ । ५२) ! नदी. 2 स्नान बुडनं वा, 7 ब्रुडनं. 3 सूर्यकान्तादि, 4 ईश्वरलिझग. 5 
धटादि, 70 उर्षली इति छोके । ५३) ! ? “मुखेलोंके. 2 पाखण्ड, 70 रचितवक्रता. 3 ददन्ति. 70 यदि चेत्‌ 
मुक्तिपयंन्‍्त॑ सौख्यं ददति तदा मोक्ष निमित्तं तदादि कथं क्रियते. 4 प्चार्नि-पत्रफलभोजनादि-अनशन 


५४) ] मिध्यादृष्टिषु । 
रऐ 
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682 ) चन्द्रसूयंपरिवेषसक्तितः पूर्यते न कवलेमंखे यथा। 

देव इत्यपि तथोक्तितो न वा दुःखद्रमवगम्यते सुखम्‌ ॥ ५५ 
683 ) तस्‍्ते संक्रामिता भक्तिः शुभारम्भाय भाव्यते | 

न लोष्टे रत्नभावो हि रत्नभूति प्रभासयेत्‌ ॥ ५६ 


684 ) अथापि तुषकण्डनाल्‍लभत एवं कशथित्कणा- 
नथोपषरकूपिक्रिया जनयते फर्ल देवतः 
जलोन्मथनवालकापरिणिपीडन भाव्यते 
फलाय न तु जातुचिद्धवर्ति काप्यममीष क्रिया || ५७ 


685 ) अपि च - 


भमि में-जो कि उपजाऊ नहीं हैं- अनेक प्रकार को खेतो करना ये कार्य व्यर्थ हैं उसी प्रकार 
उपयुक्त बलेश देनेवाले कार्यों में प्रवत्त करना भो व्यथ जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

जिस प्रकार “चन्द्रपरिवेष व 'सूयंपरिवेष ' ऐसा कहने से मुख कभी भ्रासों से पूर्ण नहीं 
होता है उसी प्रकार 'देव” ऐसा कहने मात्र से भी दुख को दूर करनेवाला सुख नहीं प्राप्त होता 
है । अभिप्राय यह है कि यद्यपि परिवेष शब्द का अर्थ परोसना होता है तथापि प्रक्ृत में “चन्द्र- 
सूर्य परिवेष! से चन्द्रमण्डल व सूर्य मण्डलरूप अर्थ अभीष्ट है, अतः इस प्रकार के द्वथर्थंक शब्दोच्चा- 
रणसे जिस प्रकार कभी दुष्षिका पूर्ण होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार देव कहे जाने मात्र से 
काली व चण्डी आदि कुदेव कहीं जिनदेव के समान दुख को दूर नहीं कर सकते हैं ॥ ५५ ॥ 

यथार्थ तत्त्व में- सच्चे देव गुरु ओर शास्त्र में - को गई भक्ति शुभारंभ के लिये 
- पृण्यप्राप्ति के लिये- होती है । सो ठीक है - मट्टीके ढेलेमें किया गया रत्नका संकल्प कुछ 
रत्न के वंभव को नहीं प्रगट कर सकता है। तात्पये- जैसे यथार्थ रत्नोंकी प्राप्तिसि जन समृद्ध 
होते हैं वेसे ही परमार्थभूत देव, गुरु व शास्त्र की भक्तिसे पुण्य की प्राप्ति होती है॥ ५६ ॥ 

भूसाके कुटनसे किसीको तंदुलकणों की प्राप्ति भले हो सके,क्षा रभूमि में बीज के बोनेसे देव - 
वश्ञात धान्य की प्राप्ति सम्भव हो सके, पानी का मन्धथन करनेसे किसी को मक्खन मिल सके,तथा 
वालकाके पीलने से किसी व्यक्तिको तल की प्राप्ति भी सम्भव हो सके। परन्तु कुदेवादि को आरा- 
धना, वन्दना एवं यात्रादिक करने से कभी कुछ भी फल नहों प्राप्त हो सकता है । ये सब क्रियाये 
संसा रपरिध्रमण की कारण हैं ॥ ५७ ॥ 

इसके अतिरिक्‍्त-अन्य के निमित्त, आग्रह के वश अथवा लोकव्यवहार के लिये भी की 


५५)  मष्डलात्‌ । ५६) | करणीया । ५७) ! क्लेशिकेषु । 








-९. ५८५३ ] “ उत्थयल्क८ रत कोश: - १७९, 


पराथयुपरोधादा ला “पात्राथमेव वा । 
बह. ओह 
उपासनममीषां स्‍्वाएरसजअन्जुव- सन || 4८ 
686 ) तदुक्तस- 


स्पौश्ों अ्मेध्यभुजां गवामधहरो वन्धा विसंज्ञा हुंमाः 
स्वग॒ंइछागवधाड्वििनोति च पितन विप्रोपभक्ताशनम्‌ । 


आप्त ३छझ्मपरा: सुराः शिखिह्ुत प्रीणाति देवान हथि - 
रित्यं फल्गु च दुजेयं च जगति व्यामोहविस्फूनितम्‌ ॥ ५८%! 


687 ) तथापि यदि मठत्व न त्यजेत्को 5पि सवंथा । 
मिश्रत्वेनानमान्यो उसो सबनाशो न सुन्दरः ॥५८%#२ 


688 ) न स्वतों जन्तवः प्रेर्या दुरीहासु जिनागमे । 
स्वत एव प्रव॒त्तानां तंद्वितो 5नुग्रहों मर्तः ॥ ५८%३ 


जानेवाली इनकी उपासना- भक्ति - सम्यग्दर्शन की हानि का - उसके विनाश का-कारण होती 
है ॥५८॥ सो ही कहा है-- 


जो गायें अपवित्र विष्ठाका भक्षण किया करती हैं- उनका स्पर्श पाप को नष्ट करता हैं,चेतना 
शुन्य “विशेष विचार से रहित पीपल आदि वृक्ष वन्दनीय हैं,बकरों के वध से स्वग प्राप्त होता है, 
श्राउ्धकर्म में ब्राह्मणों के द्वारा उपभुक्त भोजन पितरोंको-मृत माता-पिता आदि पूवे जोंको-तृप्त 
करता है, कपट में निरत रहनेवाले देव आप्त हैं, तथा अग्नि में होमा गया घृत आदि हवनीय द्रव्य 
देवताओंको प्रसन्न करता है, इस प्रकार की यह घोषणा मृखंताके वञ की जाती है जो कि निर- 
थंक व लाभहोन है-(तात्पयं यह कि उपयुंक्त सब कथन मूढ मिथ्यादृष्टियों के ढ्वा रा किया जाता 
है, जो भोले प्राणियों को धमंमार्ग से च्युत करनेवाला है ॥ ५८#१ ॥ 
यद्यपि इस मूढबुद्धि को दूर करना अभीष्ट है तो भी यदि कोई मूढ इस प्रकार की मृढता 
को पूर्ण रूप से नहीं छोडना चाहता है, तो उसे मिश्रपने से अनुमति करना चाहिये । कारण यह को 
यदि उस्ते मिश्रपनेसे मान्य नहीं किया जायेगा तो सवेनाश की सम्भावना है, जो सुन्दर नहीं कही 
जा सकतो है ॥ ५८४२ ॥ 
प्राणियों को दुष्प्रवृत्तियों में तत्पर रहने के लिये स्वयं प्रेरणा नहीं करनी चाहिये । 





५८)  परनि मित्तात्‌. 2 सेवनम्‌. 3 पिप्पछादीनाम्‌. 4 विनाशाय। ५८*१) ] गवां गूथभक्षकाणाम्‌. 
2 पापहर:, 3 एकेन्द्रिया: पिप्पछादय: 7) पिप्पलादय:, 4 0 घ्‌ृ [त्‌ ] पति प्राप्नोति. 5 विप्रभूवतमाहारम्‌, 
6 सर्वज्ञा:. 7 धृतादिवस्तु होमयोग्यम्‌. 8 असत्यम्‌ । ५८९६)  दुष्टाशासु. 2 तेधाम्‌. 3 प्रसाद:.4 70कथित३ 
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689 ) रूपं॑ मन्मथहन्म्ं कुलमरँकारों 5५पि में भतदे 
जातेजोतिकली मषी घनपतिभोग्य घने किकर: । 
सबज्ञो उप्यबुधो 5स्ति बुद्धिविभवाच्छिल्पात्सरस्वत्यपि 
भीमो में बलतो बअलीति तपसः ख्यातास्तपस्वीशिनः ॥ ५९ 


690 ) असहृन्मदकुदालीमाददते दष्टिकन्दंदलनाथम । 
इत्थ व्ययकथायां मिथ्याहंकारकुथितनरा; | ६० । युग्मम 


69] ) मिथ्यादृष्टिज्ञानं चरणममीभिः समाहितः पुरुषः 
दशनकल्पद्र मवनवह्लिरिवेदं त्वनायतनपुज्य्यम ॥ ६१ 


692 ) देवतत्त्वगुरवों न तादशा इृदशा इति न चड्चलां पियम । 
वायुवंगधृतपत्रसन्चिम शइकनं तु निगदन्ति सज्जनाः ॥६२ 


यदि वे जिनागममें स्वतः प्रवत्त होते हैं नो जिनागमकथित देव, गुरु व शास्त्रका स्वरूप कह- 
कर उनका हित करना अनुग्रह माना गया है ॥| ५८४३ ॥ 

मेरा रूप कामदेव के हृदयको पीडा देने वाला है, मेरा कुल इस भूतल में अल कार 
स्वरूप है, मेरी जाति अन्य जातिको मंजिल करनेयाली मषी (स्थाही) के समान है, मुझे जो 
भोग्य धन प्राप्त हुआ है उसके डिप्रे “757 भी ग्रे सामने किकर- आज्ञाकारी सेवक- के 
समान है, मेरे बद्धिवेभव के सानने सर्वज भी मर्ख है, मेरे शिल्पके सामने सरस्वतो भो मर्खा 
है, मुझ में जो वर है, उसके आगे भीम भी निबरल है, तथा मेरे तप से तपस्वियों के अधिपति 
प्रसिद्ध हुए हैं इस प्रकार झठे अभिमान से नष्ट हुए मनष्य निरथथंक कथा वार्ता में सम्यग्दशेन 
रूप धर्म को जड को उखाइने के लिये निरन्धदर गर्वरूप कुदाली को ग्रहण किया करते हैं 
(तात्पये, सौन्दय, कुल एबं जाति आदिका गये करने से सम्यग्दशेन का नाश होता है। अतः गयें 
नहीं करना चाहिये) | ५९-६० ॥ 

मिथ्यादशंन, भिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र तथा इनके धारक पुरुष ये छह अना- 
यतन- धर्म के अस्थान- हैं । ये सम्यग्दर्शनरूप कल्पव॒क्ष को भस्म करने के लिये दवाग्नि के 
समान हैं । अत: इन को छोडना चाहिये ॥६ १॥ 

देव, जीवादि तत्त्व और गुरु ये अँसे कि आगम में निर्दिष्ट किये गये हैं, बसे ही हैं 


आल आ आम था का 











५९) | अष्टमदा:- १ रूपस्य २? कुल ३ जाति ४ घन ईश्वर ५ बुद्धि ज्ञान ६ शिल्पि ७ बल ८ तपः. 
2 70 चित्तमथकं. 3 7 मम कुछ. 4 कुबेरः. 5 शिन्पिविज्ञानशिल्पादिज्ञानात 70 विज्ञानात्‌. 6 भीम: पाण्डव:. 
7 इति अष्टमदा: । ६०) ! निरन्तरमदयुक्तम, 70 वारंवारं 2 सम्यग्दशंनकन्द । ६१) ! मिथ्यादष्टि-शान- 
श्रणें:-२ ३२ मिथ्यादर्श ना दि-३ तद्वन्त: नराःः-६ अनाथतन, 2 अष्टमदे:. 2 त्याण्यम्‌ । ६२) । 7 बादृशा 
जिनशासने ताद॒शा: परमते. 2 0 “सन्निन्ां" । 


“९. ६६ ] “- सें>: क्त्वार राज ज्फ्ललू + १८१ 


693 ) दुष्कर्रतविह्ायितादिका्रिमिता 7 तन भोगजन्मनाम्‌ | 
एघसा मगुरुविक्रयाग्यथा प्राथनं प्रकथयन्ति काइक्षणाम | ६३ 


694 ) नग्नत्वमलिनिमादों म॒न्यादितनुस्थिते मनःकुत्सा । 
द्रव्य च पुरीषादी विचिकित्सा दुरभिणि प्रोकता ॥६४ 


695 ) कमनीयमकमनीय किमपि न माध्यस्थद्शिनः पुंसः । 
परिणममान द्रव्यं तथान्यथा रागिणो घटते ॥ ६५ 


696 ) कष्टकल्पनमथापि विज्ञतां 
टामर किमपि वीक्ष्य दुर्देशाम । 
प्रीयते मनसि हृष्यति स्फट 
यत्प्रशंसनमवादि तदब॒धें! | ६६ 


या इस प्रकार के-अन्य मत में निर्दिष्ट स्वरूपवाले - हैं, इस प्रकार वायु के वेग से इधर-- 
उधर उडते हुए पत्ते के समान जो चंचल बुद्धि होती है उसे सज्जन शंक्रा नामका दोष 
कहते हैं ।। ६२ ॥ 

जैसे अज्ञानतावश अगुरु नामक अतिशय सुगंधिक चंदन बेचकर उससे लकडियों की 
इच्छा की जादी है वैसे दुर्धर त्रतों के परिपाऊन और दान आदिक उत्तम कार्यों से सुन्दर 
शरीर ओर इन्द्रिय भोगों से उत्पन्न होनेवाले सुख की इच्छा करना, यह कांक्षा दोष है ।। ६३ ॥। 

मुनि आदि संयमी जनों के शरीर से संबद्ध नग्तपना व मलिनता तथा विष्ठादिक 
दुर्गन्ध वस्तुओं को देखकर मन से ग्लानि करना, उसे विचिकित्सा नामक दोष कहते 
हैं॥ ६४ ॥ 

जो सत्पुरुष मध्यस्थता को देखता है- अभीष्ट वस्तु से राग और अनिष्ट वस्तु से 
देष नहीं करता है - उसके लिये स्वभावतः परिणमन करनेवाली कोई भी वस्तु न रमणीय 
प्रतोत होती है और न घृणास्पद भी । किन्तु इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी पुरुष है उसे कोई 
वस्तु यदि रमणीय प्रतीत होती है तो कोई घृणास्पद भी ॥ ६५ ॥ 

मिथ्या दृष्टियों के द्वारा सहन किये जाने वाले कष्ट की कल्पना कर के तथा 
उनकी विद्वत्ता अथवा भयानक तप आदिको देखकर मन में प्रेम और हर्ष उत्पन्न होना उसे 
विद्वान लोगों ने स्पष्टतया अन्यदृष्टिप्रशंसा दोष कहा है ॥ ६६ ॥ 


करी बेकाि 





ऑ््गवकात, 


६३)  दानातू, 7 दानादि. 2 इन्धनानाम्‌ प्रार्थंनम. 3 ? 0 “विक्रयाद | ६४)  मछिनिमाप्र- 
भूति. 2 यत्यादो शरीरस्थिते मले, 3 घृणा, 7? जुगुप्सा. 4 दुष्ट:। ६५) । मनोजश्ञम. 2 कमनीयादिबिता 
र्‌ णा. 3 7 राणिणो हवं कुबंन्ति । ६६)  पथ्चाग्निनादिसाधनी. 2 मिध्याज्ञानादि. 3 सिध्यादृष्दीनाम्‌ ॥ 





१८२ “ धर्मरत्नाकर! «- [ ९. ६७० 


697) उक्तरष्टगुणसंगि दुववृज्ञो' वातकीव पुरतो जन॑ जनम्‌ । 
स्तोति सामिनयंघ्रुद्गिर-तुणान्‌ यद्वदन्ति तमिमं तु संस्तवम्‌ ॥ ६७ 


698 ) अनायतनः श्रूषा सद्‌८८८८८७ । 
मय दिसेवा त्रयस्त्यिमि है 
कुदेवालंडण रा खण्ड प्र त्वमे ॥ ६८ 


699 ) सदृदृष्टय/ किमपि कारणमाकलबय्य 
मन्त्राद्ममाहवनिकृप्टफलप्रदायि । 
मौग्ध्यान्धकारितपियो विधुरा; स्वभावे 
यद्याचरन्ति तदिम 5पि मला भवल्ति ॥ ६९ | युग्मम्‌ 


700 ) तहुक्‍्तम्‌- 
मृदत्रयं मदाभ्राष्टो तथ नायतनान पट । 
अष्टो शहूकादयश्रेति दग्दोषाः पत्चविशतिः ॥ ६९% १ 
70] ) एकम्रेव हि मिथ्यात्व सदा दोपानिमान्‌ प्रति। 
_ पित॒मातृयते कि च सुकुदम्बिसुहद्यते ॥७० 


उन्मत्त (पागल) मनुष्य के समान जो उपर्युक्त कष्ट सहने वाले मिथ्यादृष्टि के 

गुणों की प्रत्येक व्यक्ति के आगे अभिनय (हाव-भाव) पूर्वक वचन से स्तुति की जाति है, उसे- 
अन्यदृष्टिसंस्तव दोष कहते हैं।। ६७ |! 

छह अनायतनों की सेवा करना, धमं के स्थानभूत जिनदेव, निर्ग्रन्थगुरु, शास्त्र एवं 
तद्भकतों का त्याग करना, तथा कुदेव, कुगुरु व पाखण्डपूर्ण आचरण को सेवा करना ये तीन 
तथा जिनकी बूद्धि मू्खतावश अज्ञान अन्धकार से दूषित हुई है तथा जो आत्मस्वभाव से 
विमुख हुए हैं ऐसे सम्यग्दृष्टि जन किसो भी कारण का विचार कर के युद्ध में कुछ निदकृष्ट 
फल देने वाले मिथ्यादृष्टियों के मन्त्रादिकों का यदि उपयोग करते हैं, तो वे भी सम्यग्दशेन को 
मलिन करते हैं ।। ६८-६९ ॥ वही कहा है- 

तोन मूढता, जाति व कुल आदि विषयक आठ मद, छह अनायतन और छांकादिक 
आठ दोब ये सम्यग्दशंन के पच्चीस दोष हैं ॥ ६९% १॥ 

अकेला मिथ्यात्व हो उपयुंक्त सब दोषों के माता पिता के समान_तथा वह उनका 





६७) | निन्धगुण. 2 मिथ्यादृष्टिन:. 3 वातूल: 70 वातरोगी वातूलबतू. 4 7 वैद्यजनं. 3 सविनयम्‌- 
६८) 7 इमे त्रय: १ अना «शुभरूषा. २ आयतनत्यागी. ३ कुदेव-पाखण्ड-कुलछिडसेवी। ६९) ! संग्रामादिजय; । 
७०) ! मातापितावद्‌ भाति । 


“९. ७४ ] - सम्यक्त्वोत्थात्ज्रकाशच- - १८३ 


702 ) एंकान्तकांद भेदया किल पत्चधोक्त॑ 
तत्सप्तथवापि कथित भवतादनन्तम । 
सबन्न नाथमतदरितजीवभावे 
सव पदा इव पदे करिणः प्रविष्टाः ॥ ७१ 


703 ) नित्यो &नित्यो जहो वात्मा कर्ता 5कर्ता ध्युणो गुणी। 
एको <्नेको जगद्बथापी सूक्ष्मो उकर्मा सकमंकः ॥ ७२ 


704 ) नान्यादर्श जगन्नित्यमेबंश्राया नणां मतिः । 
सम्यकभोदिम्ु पारूढा मतमेकान्तिकं ॥ ७३ 


705 ) ऊध्वत्वम भरमबल।क्य विशिष्टदेशे 
स्थाणोनरस्य खलु नीडर्जनीद्मुख्यान । 
पाददिकानवयवाज्नियतं विशेषात्‌ 
संश्त एवं हिं यथा पुरुषो विद्रात्‌ ॥ ७४ 





कुटुम्बी और मित्र जैसा भी है ॥ ७० ॥ 

वह मिथ्यात्व ऐकान्तिक आदि- एकान्त, संशय, अज्ञान, व्युदृग्राहित और विनय- 
के भेद से पाँच प्रकार का अथवा सात प्रकारका कहा गया है। विशेष रूप से उसके अनन्त 
भेद भी हो सकते हैं । सर्वज्ञ के द्वारा निर्दिप्ट मत से जो जीवका परिणाम दुर-विमुख-रहता 
है उसका नाम भिथ्यात्व है। जिस प्रकार हाथी के पाँव में अन्य सब पाँव समाविष्ट होते हैं, 
हर प्रकार उक्त स्वरूपवाले मिथ्यात्वके भीतर सब ही पद- अतत्त्व श्रद्धान विशेष- प्रविष्ट 

हैं॥ ७१॥ 

आत्मा सर्वंथा नित्य हो है, अनित्य ही है, जड ही है, कर्ता ही है, अकर्ता ही है, गुण- 
रहित हो है, गुणी ही है, एक ही है, अनेक ही है, जगत्‌ को व्याप्त करनेवाला- सर्वंव्यापक 
ही है, सुकष्म ही है, अकर्मा - पाप और पुण्य से रहित- ही है, अथवा सकमंक- उन से सहित- 
ही है, इन से भिन्‍न स्वभाव वाला नहों हैं, ऐसी जो प्राय: मनुष्यों की धृष्ट बुद्धि दुराग्रह से 
परिपूर्ण होती है उसे जिनेश्वरों ने ऐकान्तिक मिथ्यात्व कहा है ॥ ७२-७३ ॥ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य, मनुष्य और दूंठ में समान रूप से पायो जानेवाली केवल 
ऊंचाई मात्र को दूर से देखकर विशेष रूप से मनुष्य के पाँव आदि अवयवों और दूंठ में अब- 


बुक़॥ हुकन्य 





७१) ! भेदेत, 0 नामानः, 2 मिथ्यास्वम्‌, 3 7 यथा सर्बे पदा हस्तिनः: पदमंध्ये [ प्रविष्टा: तथा 
जिनम ] तमध्ये सर्वे कुमता: । ७३) | 7 नित्यमिथ्यादुष्ट. 2 0 एकान्तेन । ७४)  ?7 खुण्टो वा पुरुषों 
वा. 2 नीडज पक्षी. 3 नीडजपक्षी गृहं घुसलं प्रभुतीन्‌. 4 संदेहं करोति | 


१6४ - घमरत्नाकरः - [९. ७५- 


706) समग्रव्यवहारेषु तथा दुरतरं नरः 
संशेते परमायें यत्तत्सांशयिकसुच्यते || ७५ । युग्मम्‌ 


707) हद क्तम्‌- 
सरसि बहुशस्ताराच्छायां दशन्‌ परिवड्चितः 
कुम्ुदविटपान्वेषी हंसो निशासु विचक्षण: । 
न दश्शति पुनस्ताराशडः की दिवापि सतोत्पर्ू॑ 
कुृहकचकितो लोकः सत्ये 5प्यपायमवेक्षते ॥ ७५%१ 


708) न हि वसति यथोर्थ्व नोत्सजेदप्यधरता - 
दतिरुजितदरीरो मृढया ना विषृच्या । 
अहितहितविचारे 5प्याचरेथ्त्तथेव 
प्रंणिगदितमिदं तन्म्‌ढसुच्छिन्रमीदयेः ॥ ७६ 


स्थित पक्षी व उन के घोंसले आदि का परिज्ञान न हो सकने से ' यह पुरुष है या ढूंठ हैं ' ऐसा 
सन्देह करने लगता है उसी प्रकार समस्त व्यवहार में परमार्थ के- मोक्षमार्ग के- विषय में 
अतिशय दूरवर्ती होने से जीव को जो “आगम में जो तपश्चरण आदि से अनेक कऋद्धियों को 
सिद्धि व मोक्षसुख की प्राप्ति निर्दिष्ट को गई है वह क्या यथार्थ है अथवा यों ही क्लेश जनक 
है' इत्यादि प्रकार का संदेह हुआ करता है, उसे सांरायिक निथ्यात्त कहा जाता है ॥ ७४-७५ 

सांशयिक मिथ्यात्वी को सत्य में भी विश्वास नहीं रहता है इसका दुष्टान्त से 
खुलासा- 

रात्रि में तालाब के भीतर कुमुद (राजत्रीविकासी कमल) के नाल को ढूंढने वाला 
चतुर हूंस चूंकि अनेक वार ताराओं के प्रतिविव को कुमुद समझकर खाने के लिये दौडता हुआ 
प्रतारित हुआ है- ठगा गया है । इसी से वह दिन में भी उन्हीं ताराओं की शंका से दिन- 
' बिकासी उत्तम कमल को भी नहीं खाता है । सच है-- कंपट से डरा हुआ मनुष्य सत्य में भी 
अनथं को देखा करता है ॥ ७५४५ १॥ 

जिस प्रकार मूढ विषची (अजीण्णं विशेष) रोग से अतिशय पीडित शरीरवाला 
मनुष्य न वमन करता है और न विरेचन भी करता है - गुदद्वार से भी मल निकालता है। 


.. ७५)| संदेहं करोति, 9 व्यवहारेषु निदचयेपु संशयं करोति। ०५*१)। ? 70 बण्डयन्‌. 2 रात्िवु, 
3 ? 9 खण्डयति. 4 कमलम्‌. 5 कपटयुक्तपुरुष:। ७६) न विरेचयति. 2 रोगशरोर. 3 कथितम्‌. 4 जिने; 
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709) जा»झाजुए मुकुट किल लौहमेव 
हैम॑ न्यवेदि निभतेद्च तथेति तस्य । 
तत्त्व तथा समधिगच्छति यत्त देवात 
दग्राहित गदितमेतदनिन्दय बोधे! ॥ ७७ 


70) निन्‍्यो न कश्चिद्ह वन्द्यतमस्तु सो 
देवो 5सुरश्वच जननी च जनी च सा स्यात । 
इत्य विमुग्धमतितत्त्वमनात्मनीन- 
मेतत्तु वेनयिकममभ्यधितादिदेदः | ७८ 

7]) जीवानां सहजा भवन्ति हि यथाह्टारादिसंन्ना दृढा 
नीरूपं परमाणु मिविरहितं द्रन्‍्यं समग्र यथा । 
तदत्कुत्सिततत्त्वद वगु रुप स्थाभात्रिकी शेम्म॒पी 
यत्तददुस्तरमीरितं जिनवरें: साक्षाद्‌ गृहीतेतरम्‌ ॥ ७९ 


उसी प्रकार अहित और हित के विचार में जो आचरण किया जाता है, अर्थात्‌ जिस से 
जीव को हित और अहित का ज्ञान नहीं होता है. ऐसः जो मिथ्यात्व भाव होता है, उसे मृढ 
भाव को नष्ट करनेवाले जिनेश्वरों ने मूढ मिथ्यात्व (अज्ञाग) कहा है ॥ ७६ ॥ 
किसी जन्मान्ध राजकुमार का मुझुट छोहसे ही बनाया गया थ।, परन्तु विनीत जन 
उसे सुवर्ण का ही बतलाते थे । तथा वह राऊजुत्र मः उनके कहने से उसे सुत्र्ण का ही मानता 
था । इसी प्रकार से जो दुसरों के कहने से देववश दस्तुस्वरूप को अन्यथा समझता है, यह 
व्युद्ँ्रा हित मिथ्यात्व है। ऐसा प्रशंसनीय ज्ञानवाले जिनेष्वरों ने कहा है॥ ७७ ।॥। 
जिस प्रकार कोई पुरुष यह मानता है कि यहाँ निन्दनोय कोई भी नहीं हैं, किन्तु चाहे 
देव हो या असुर (दंत्य) हो और चाहे माता हो या पुत्र वधू भी क्‍यों न हो, ये सब ही समान 
रूप से अतिशय वंदनीय हैं, इसी प्रकार मृढब॒द्धि पुरुपका जो तत्त्व है-देव-कुदेव एवं सद्‌गुरु- 
कुगुरु आदि में कुछ भेद न करके सब को समान रूप से विनय करना है-इसे भगवान्‌ आदि 
जिनेन्द्रने वैनयिक मिथ्यात्व कहा है, जो आत्मा का जहित करनेवाला है ॥ ७८ ॥ 
जैसे प्राणियों के आहार, भय, मेथन और परिग्रह ये चार दढ संज्ञायें- अभिलाषायें- 
स्वभाव से ही होती हैं, तथा जेसे परमाणओं को छोडकर अन्य संपूर्ण आत्मा व आकाशादि 
द्रव्य नीलूप हैं । स्पष्ट, रस, गंध व वर्ण गुणों से स्वभावत: रहित हैं, बसे ही कृत्सित तत्त्व, 
देव एवं गुरु में जो स्वाभाविक बुद्धि होती है उसे साक्षात्‌ जिनेन्द्र देव ने गृहीतेतर-बिना परोप- 


कह??" हरि हरि" करण कही हि व कहर्निककरि गहरी अव्िथिकाल्निकर्णिकडलमिकस्निकम्मिकमिणिकमसििकारि 


७७ ) | 770 यथा, 2 ? "दनिन्दबौधे:, केवलुज्ञानिभि: । ७८) 7*साम्यात्‌. 2 ? *मतिमत्त्व "| 
२४ 
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72) इत्थं पानीयदानं हुतवहहवन तपेण स्थात्पणा- 
सित्यं वा द्वादशाहो मृतवति स्व॒जने मेलनं यात्पतण।८ । 
गोरेका तीर्थदेवन्नतगणनिलयस्तत्पदानं विधाना- 
दित्यागन्योपदेशात्ममवति कुमत॑ यच्च तद ग्राहितं स्यात्‌ ॥ ८० 


73) शेकान्तिकाच्चन्द्रमतियं था सन्‍्यशोधरः संशयतो 5थ मोदयात्‌ । 
एकेन्द्रियाद्यास्तदसंज्ञिनश्च व्यूदग्राहि ताः पञच कुदशनानि ॥ ८१ 


74) स्वाभाविकाच्छस्भ ह रिद्विपन्तो 
विधाधराः के 5पि च के 5पिददेवाः । 
र्नत्रयाइवय विलोकिनो 5पि 
परिष्वजन्ते न च॒ तत्त्यंजन्ति ॥ ८२ । यग्मम्‌ 


7]5) सुभोमो ग्राहिताडुेजे श्वश्ने शं चक्रलाञ्छनः । 
उक्त महागमे 5पीत्थं प्रायोवतत्या निद्शनम्‌ ॥ ८ रे 


देश के चला आया- (अगृहोत ) मिथ्यात्व कहा है, जो दुस्तर है-- कष्ट से नष्ट होनेवाला 
है ॥ ७९ ॥ 

इसी प्रकार पानी देना, अग्नि में हवन करना, पितरों को त्पण करना, किसी 
स्वजन के मरनेपर बारहवें दिन में पितरों का मेलन करना, तथा एक गायको सब तोथ्थ, 
देव व ब्रतसमूह का घर मानकर योग्य विधि से देना इत्यादिक उपदेश से जो कुमत -मिथ्यात्व- 
उत्पन्न होता है उसको ग्रहित मिथ्यात्व जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 

चन्द्रमति- यशोधर की माता - ऐकान्तिक भिथ्यात्व से यशोघर राजा संशय 
मिथ्यात्व से एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के मूढ प्राणी मिथ्यात्त के व्युदग्राहित (वश) 
हुए हैं ॥ ८१ | 

शंभू, हरि (नारायण) प्रतिशत्रु, कोई विद्याधर और कितने ही देव ये स्वाभाविक 
अगृहीत-मिथ्यात्व के वशीभूत होकर रत्नत्रय के माहात्म्य क्रो देखते हुये भी मिथ्यात्व का ही 
अलिगन करते हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं ।, ८२ ॥ 

चक्रवर्ती सुभौम गृहीत मिथ्यात्व के वश होकर नरक में सुख को प्राप्त हुआ इस 
प्रकार महागम में बहुत कर के ये उदाहरण कहे गये हैं ।। ८३ ॥। 


ह ८१) | ?९एकान्तिकादक्रमतियंथा. 2 ग्राहिण: | ८२) ! स्वीकुर्वन्ति. 2 मिथ्यात्वमू । ८३) । 
सेवितवान. 2 नरके. 3 सौरुयम्‌. 4 दृष्टान्तम्‌ । 
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76) अन्तरहूगपरांणाभ न्‌ विश्ववेदी विदुध्यते । 
निदर्श यन्तु विदांसो विज्ञायेति यथायथम्‌ ।॥| ८४॥ युम्मम्‌ 
77) भर ग्यन्तरेणोक्त सप्तथा- 
“पक्‍ककक्‍्की तिण्णि जणा दो दो य ण इच्छ० तिंवग्गो य । 
एक्को तिण्णि ण इच्छट सत्त वि पावंति मिच्छत्त || ८४%? 
78) आस लद किरियाण अकिरियाणं च होइ चुलसीदी । 
सत्तट्ठी अण्णाणी बेणइयाणं च बत्तीसं ॥ ८४%#२ 
79) अनन्तःकक्‍्तं यर्था- 
जावाद । वयणवहा तावदिया होंति चेव जयमंग्ग । 
जावदिया णयवादा तावदिया होंति (चेबषं) परसमया ।॥। ८४%#३ 
720) श्वश्नतियद-न देवेषु भतमाविभवन्ति सः 
वर्णीते सबदुःखानि मिथ्यात्वं यस्य मानसे ॥ ८५ 





अन्तरंग परिणामों को तो सर्वज्ञ ही जानता है। त्रिद्वान्‌ यथायोग्य जानकर दुृष्टान्त 
के रूप में दिखलावें || ८४ ॥ 

प्रकारान्तर से भी मिथ्यात्व के सात भेद होते हैं। तीन जन सम्यग्दशंन, सम्यर्ज्ञान 
और सम्यक्‌ चारित्र में से किसी एक को स्वीकार नहीं करते हैं । इसी प्रकार अन्य तीन जन 
उनमें से दो दो को- स्वीकार नहीं करते हैं। तथा एक जन उन तीनोंको ही स्वीकार नहीं 
करता है। इस प्रकार ये सातों जन मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं॥ ८४#१ ॥ 

मिथ्यात्व के बहुत भेद भी कहे गये हैं- क्रियावादि मिथ्यात्रियों के एक सौ अस्सी 
(१८० ), अक्रियावादियों के चौरासी (८४) अज्ञानियों के सडसठ (६७ ) और वेनयिक 
मिथ्यात्वियों के बत्तीस (३२) भेद हैं ।। ८४#२ ॥। 

उसके अनन्त भेद भी कहे गये हैं जितने वचन के मार्ग हैं उतने ही नय के मागे हैं 

और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं || ८४७ ३॥ 

जिस जीव के मन में मिथ्यात्व अवस्थित है वह भूत, भविष्यत और वतंम।न इन 
तीनों कालों में प्राप्त होनेवाली नारक, तियच, मन्‌ ष्य और देव पयांयों को प्राप्त करके सब 





<४) सर्वज्ञ:. 2 पण्डिताः । ८४०१) ] 7 "इच्छइ" । ८४*२)  70९किरियाण, 2 छाए 9 ? । 


<५)  स्वीकुरुते । 
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72]) पिथ्यात्वोत्कर्षतो नष्टे नेत्रे संघश्रियो धप्यसो । 
प्राप्ककालो मरीचिश्च बश्च्राम सुचिरं भवे ॥ ८६ 


722) मिथ्याभावत्र भवविभवात्‌ संविभाव्येति दोपान्‌ 
नानादुःखप्रणयनसहान्‌ विध्वविश्वासभाजाम्‌ । 
आधिव्पाधीनिव मृतिमिव त्यकतु मीहध्वमेतान_ 
मुग्धा माध्वं जयमुनिमहो >श्रयथ्वं समृड्धथे ॥ ८७ 


इति श्री-सुरि-श्री- जयसेनविरचिते धमरत्नाकरनामश सत्र 
जल्‍्य्ज्रत्पत्तिअकाशकरणेनो नाम नवमों उबसरं || ९ ॥ 


दुःखों का स्वीकार करता है-अनेक प्रकार के कष्टों को सहता रहा है, सहेंगा और सह 
रहा है ।। ८५॥। 

मिथ्यात्व के उत्कपं से- उसकी प्रब॒द्श से-संघश्री के दोनों नेत्र नष्ट हो गये और 
वह मरकर दीघेकाल तक संसार में घमता रहा | तथा भरत के पुत्र मरीचीने भी उसी 
मिथ्यात्व के उत्कर्ष से मरकर दीघे कालरक संसार में भ्रमण किया ॥ ८६॥ 

मिथ्यात्व भाव से उत्पन्न हुए वंसत्र ः लोक के विश्वास के भाजनभूत प्राणियों को 

अनेक दुःखों को उत्पन्न करने में समर्थ ! से दोप होते हैं, ऐसा विचार कर के मानसिक व्यथा 
व रोग तथा मरण के समान इन दापोंका त्याग करने के लिये इच्छा करना चाहिये ।हे मूढ 
जन, गुण समृद्धि के लिये जयमुनि का आश्रय ग्रहण करो ॥ ;८७ ॥ 


इस प्रकार नौवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ ९॥। 


सहगिककियकीि ४ नमक पक रन करी व्ेकी बकरी विद गिकस एक री कक कक भव गियर 


८७) 7 ०*इति नवमोवसर । 


[ १०, दशमो उबसरः ] 
[ सम्यक्त्वाइगनिरूपणम्‌ ] 


723) भिसमयविषयत्रि जगदगहप्रदीपप्र बोधहेतुर्या । 
कमेंधानलचरणप्रसरियं पातु मां दृष्टि! ॥ १ 

724) निसर्गाज्जायते भव्ये 5धिंगमाइशन क्यचित । 
संज्ञिवयाप्तपञ्चाक्षे काललब्ध्यादिभागिनि ॥ २ 


जो दृष्टि- सम्यग्दशन- तीनों कालों को विषय करनेवाले तीन लोकरूप गृह को 
प्रकाशित करने में उत्कृष्ट दीपक का काम करनेवाले सम्यग्ज्ञान का कारण है तथा जो कम 
रूप इन्धन को अग्नि कें समान भस्म करनेवाले सम्यक्‌ चारित्र का उत्पादक है वह सम्थर्दशेन 
नेरा रक्षण करे ।। १॥ 

वह ॒सम्यग्दर्शन काललव्धि आदि'को प्राप्त कर लेनेवाले किसी संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त भव्य जीव के निसग्ग से-परोपदेश के त्रिना-अथवा अधिगम से-परोपदेशपुवंक-उस्पन्न 
होता है। तात्पर्य-गुरु के उपदेश के विना जो सम्यरदरशंन प्राप्त होता है उसे निसगंज सम्यग्दशेन 
तथा हितेषी गुद आदि के सदुपदेश से जो सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है उसे अधिगमज 
सम्यग्दशन कहते हैं । जिस जीवको हिताहित का विचार होता है तथा जो शिक्षा, आलाप 
और उपदेश आदि को ग्रहण कर सकंता है उसे संज्ञी कहते हैं । आहार, शरीर, इन्द्रिय 
इवासोच्छुवास, भाषा और मन ये छह पर्याष्तियाँ हैं।जिस जोवकी ये पर्याष्तियाँ पूर्ण हो 
चुकती है वह पर्याप्त कहलाता है। इस प्रकार जो जीव भव्य होता हुआ पंचेन्द्रिय, संशी और 
पर्याप्त हैं वही सम्यग्दशंन प्राप्ति के योग्य होता है ॥ २ ॥ 


शर्मिकप निया 





१)  इन्ध्रनं. 2 उत्पत्ति. 3 सम्यग्द्शं नम्‌ । 
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725) पुद्गलाधंपरावर्तादध्व मोक्षतती पुमान । 
तिकोटिकोटिमध्ये हि स्थापितेष्वष्टकर्मसु ॥। ३ 


726) अन्तरे पत्र पराणाम: द्वितों 5हं:स्थितिं दहन्‌ । 
वर्धभानो 5निशं शुद्धधा ह्मनन्तः णयाग्रणीः ॥ ४ 
727) शस्ताश्स्तप्र कृतिजरसवर्ध नहानिकृत्‌ करात्य एम | 
स्थित्यनुभागोच्छित््ये करणं तदघःप्रव्‌त्तिकं नाम ॥ ५ 
728) अनन्तगुणया शद्धथा बध्नन्‌ कर्माथ केदलम्‌ । 
स्वल्पस्थितिर॒सोच्छित्त्यें' ततो 5पर्व करोति सः || ६ 
729) अबदातंपरीणामहेतवे चानिवत्तिकम्‌ । 
एपामन्तर्मृहृतों हि कालः प्रत्येकमीरितः | ७ 
730) आधद्यन्तरान्तराख्येन : रणेनापवरतेयेत्‌ । 
अन्त हृतेतो मिथ्या"77:८७,नुबन्धिनः ।। ८ 
अधंपुद्गल परावतंन कालके पश्चात्‌ (भीतर ) मोक्षको प्राप्त होनेवाला श्रेष्ठ भव्य जीव 
आठों (सात) कर्मोंको तीन कोडाकोडि (?) (अन्त: कोडाकोडि) के भीतर स्थापित करके इस 
बीचमें परिणामोंकी विशुद्धिसे पापकर्मोंकी स्थिति को भस्म करता हुआ उत्तरोत्तर अनन्त गुणी 
विशुद्धिसे निरंतर वृद्धिगत होता है । उस समय वह श्थिति और अनुभाग को हीन करने के लिये 
प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभाग की वृद्धि और अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागकोी हानिको करनेवाले 
जिस प्रथम करण को करता है उसका नाम अध:प्रवृत्तकरण है। तत्पश्चात्‌ कमंको केवल बाँधता 
हुआ वह अनन्तगुणी विशुद्धिसे उत्तरोत्तर वृद्धिगतत होकर कम की शोष रहो अतिशय स्तोक- 
स्थिति और अनुभाग को क्षीण करने के लिये दूसरे अपूवंकरण को करता है। इसके पद्चात्‌ वह 
निर्मल परिणामोंके नि्मित्त तीसरे अनिवृत्तिकरणको करता है। इन तीनों करणों में प्रत्येक का काल 
अन्तर्मुह॒तें मात्र कहा गया है। अनिवृत्तिकरण कालका संख्यात बहुभाग जाकर अन्तरनामक करण 
के द्वारा- जिसके कि द्वारा मिथ्यात्व प्रकृतिकी अधस्तन व उपरिम स्थितियोंकों छोडकर मध्य 
की अन्‍्तर्मु हृत मात्र स्थितियोंके निषेकोंका परिणाम विशेषसे अभाव किया जाता है -अन्त्मुहुर्तमें 
मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चतुष्टयका अपवर्तन करता है। उस समय वह उक्त अनन्तानुबन्धी 





३) | मोक्षज्ञात्वा । ४)  पापम्‌. 2 गुणी वर्धभान: सन्‌. 3 बुद्धघा । ५) | विनाशाय | ६) 
| अनुभाग. 2 विनाशाय. 3 करणमू. 4स जीव; । ७) ! निमंलम्‌ उज्ज्वलं वा । 


-१०- १२] “ सम्यक्त्व /-7 0८५ राज «« १९१ 


73) मिथ्यात्वं सम्यकूमिथ्यात्व॑ सम्यक्त्वान्वर्थनाममिः । 
भिन्न मिथ्यात्वमुक्तेस्तेः प्रशमय्य क्रधादिभिः ॥ ९ 
732) अन्तर्मोहृतिकं लाति दक्ष प्रथम ततः | 
पृष्ठतो अस्ये ति मिथ्यात्वं दिनास्तस्यं मो यथा || १० 
733) ततो 5नु त्रेदक लाति सम्यक्त्व को 5पि बेगतः । 
क्षायिकं को 5पि शुद्धात्मा नाज् कालो नियम्यते ॥ ११ । कुरूकम्‌ 


734) तदनु यदि क्षपयित्वा ता लाति क्षायिक तदा ब्रेयम्‌ । 
उदयक्षयसदुपशमे पण्णां शुद्धोदये भिश्रम ॥ १२ 


735) तुर्यादारम्य सर्वेषु गुणष्‌ क्षायिकं विदु 
शमान्तेषु तदाद्य स्यादेदक॑ चतुर्ष स्थितम्‌ ॥ १३ 


क्रोधादिकों के साथ मिथ्यात्व, सम्यझूमिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन सार्थक नामों से खण्डित-इन 
तीन भेदरूप किये गये-मिथ्यात्व (दशनमोह ) को उपशमाकर अन्तमुह॒ते मात्र स्थितिवाले प्रथम 
(औपशमिक ) सम्यग्दर्शन को ग्रहण करता है। इसके पश्चात्‌ जसे सूर्य के अस्त होने पर अन्धकार 
प्राप्त होता है बसे ही उस सम्यग्दशंन के नष्ट हो जाने पर पुन्हा मिथ्यात्वको प्राप्त होता है । 
तत्पश्चात कोई भव्य जीव श्ञीघत्र ही वेदक सम्यग्दशंनकों और कोई विशुद्ध जीव क्षायिक सम्यग्द- 
न को ग्रहण कर लेता है। इन सम्यग्टशनों के ग्रहण करने में कोई काका नियम नहीं है॥ ३-११ 
यदि कोई शुद्धात्मा भव्य दर्शनमोहकी सम्यक्त्वादि तीन प्रकतियों और चार अनन्ता- 
नबन्धी कषायों का क्षय करता है तो उस समय उस के क्षायिक सम्यग्दशंन जानना चाहिये। तथा 
चार अनन्तानबन्धी, भिथ्यात्व और सम्यहूमिथ्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदय, क्षय व 
सदवस्थारूप उपशम- और शुद्ध-सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर मिश्र- क्षायोपशमिक सम्य- 
ग्द्ंन-- जानना चाहिये | १२॥। 
क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से लेकर चोदहवें गुणस्थान तक सब गुणस्थानों में 
सम्भव है । पहिला औपशमिक सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थान से लेकर शमान्त गुणस्थानों में-उप- 
दान्तकथाय गुणस्थान तक आठ ग्रुणस्थानोंमें-सम्भव है। तथा वेदक सम्यग्दर्शंन चौथे से सातवें 
गुणस्थान पर्यन्त सम्भव है ॥ १३ ॥ 


) ] सम्यक्त्व मिथ्यात्वप्रकृति, 2 क्रोधादिकषायं: । १०)  गृह्लाति. 2 प्रथमसुपशमम्‌. 3 
दर्शनस्य. 4 सूर्यास्तस्य । १२) ! प्रकृतीः | १३) । चतुर्थगुणस्थानात्‌. 2 गुणस्थानेषु सर्वेषु. 3 कथयन्ति 
4 शमान्तेष . अस्य को 5थं:-चतुर्थगुणस्था नादेकादशो पशमगुणस्थानपयं न्तम्‌. 5 आद्यम्‌ उपशमसम्यक्त्वम, 6 
वेदक॑ चतुर्थ गुणस्थानात्‌ सप्तमपर्यन्तम्‌. 7 चतुर्गुणस्थानेषु भवति । 
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736) साधन द्वितयं तेषु साध्यं क्नायिकः च्यत | 
लघध्वीं स्थिति समस्तानमन्तमौहूर्तिकी विदः ॥१४७ 
737) ज्येष्ठीमाधस्थ तामेव दे पट्षष्टी त्रयामपि। 
वेदकस्य त्रयस्थिंशत्सागराणां जगुः पराम्‌ ॥ १५ 


738) पूबेकोटिदयेनामा क्षायिकस्पेषदूनिकाम्‌ । 
भवतो ह्मक्षयस्यास्य प्रत्यक्षे केवलेशिनाम्‌ ॥ १६ । युग्मम्‌ 
739) तदुक्‍्तम्‌- 
व्चनेहें तुभियुक्तेः सर्वेन्द्रियमयावहेः । 
ज॒गुप्साभिश्च बीभत्सेनेवं ज्ञायिकद्क्चंलम्‌ ॥ १६%#१ 
740 ) पढ़मे पढम णियदं पढम बिदिय॑ च सब्वकालेसु । 
खाइयसम्मत्तं पुण जत्थ जिणा कंवली काले ॥१६%२ 


उक्त तीन सम्यग्दशेनोंमें औपशमिक और क्षायोपशमिक (वेदक ) सम्यग्दर्शन ये दो 
साधन तथा क्षायिक सम्यग्दशन साध्य कहा गया है । इन तीनों सम्यकत्वोंका लघु (जघन्य ) 
काल अन्तर्मु हतंमात्र कहा गया हैं ॥ १४ ॥ 

उत्कृष्ट स्थिति प्रथम (ऑपशमिक ) सम्यक्त्वको पूर्वोक्त अन्तर्मूह्त मात्र ही समझना 
चाहिये । वेदक सम्यकत्वकी उत्कृप्ट स्थिति दो छघ्यास5- ( १३२ )सागर प्रमाण है। क्षायिक सम्य- 
ग्दशंनकी उत्कृष्ट स्थिति दो पूर्व कोटि अविक तेतास सागर मे कुछ-दा अन्तमुंहुत व (आठ वर्ष ) 
कम है। यह स्थिति संसारकी अपेक्षा से कही गई है । वेसे वह अविनश्वर है जो केबलियोंके 
प्रत्यक्ष है ॥१५-१६॥ 

सो हो कहा है। 

क्षायिक सम्यग्दृष्टि सब इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले युक्तियुक्त वचनोंसे, घृणा 
या निन्दासे तथा भयानक दृद्योंसे भी विचलित नहीं होती हे । तात्पयं यह कि क्षायिक सम्यक्त्वक 
उत्पन्न हो जानेपर कितनी ही प्रतिकूल सामग्री क्‍्योंन उपस्थित हो, किन्तु वह कभी नष्ट नहीं 
होती है ।। १६४१ || 

प्रथम -औपशभमिक सम्यक्त्व प्रथम नियत है, अर्थात्‌ अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के सर्व 
प्रथम वह औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है- अन्य क्षायोपशमिक व क्षायिक सम्यक्त्वों में से कोई 


१४) ! तेषु त्रिषु सम्यकत्वेषु मध्य द्वितीय वेदकोपशमं साधन क्षायिकं साध्यम्‌. 2 तयाणां सम्य-- 
बत्वानाम, 3 जानीहि । १५) । उत्कृष्टां स्थतिमु, 2 उपशमसम्यक्त्वस्य. 3तां पृर्वोक्‍्तां अध्धपुद्गलाबतें- 
स्थितिम्‌. 4 त्रयाणां सम्यक्त्वानाम्‌, 5 क्षायिकस्य. 6 कथयन्ति. 7 उत्कृष्टाम्‌ू । १६४१) । क्षायिकदक्षंनम्‌ ॥ 
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74] ) उपचमकरों व्‌ रूमोहस्थाखिलासु गतिष्विति 

क्षपयति पुन; फरलावन्ध' स यः समभूखूवी । 

नयति हि पुनर्निष्ठामेता बिना नियम॑ सदा 

क्वचिदपि न वा मिश्रस्योक्तो जिनेनियमो भवेत्‌ ॥ १७ 
742 ) तर ॥। स्तकायजड्द्र: कादर, निस्स्फेज्स: | 

प्रन 7::।८ऐ पे! सूरिदंशनंकारणम्‌॥ १८ 
743 ) बाह्यानि कारणान्येबंधाया:? क्तानि दशेने 

आन्तराणि शमादीनि कथितानीह कर्मणाम्‌ ॥ १९ 
744) उक्त च-- 


'पयाकापमकान्यकपएकम फिर 
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नहों होता। प्रथम और द्वितीय औपशमिक ओर क्षायिक ये दो सम्यक्त्व सब ही काल में हो सकते 
हैं- उन के लिये कोई कालका नियम नहीं है। किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व जिस काल व क्षेत्रमें 
केवलो जिन विद्यमान हों उसी काल में व क्षेत्र में उत्पत्ति के उन्मुख होता है ॥ १६४२ |। 

दर्शानमोहका उपशम करनेवाला जीव सब (चारों) गतियों में सम्भव है । जो जीव 
कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ है वही दर्शान मोहका क्षय करता है- अन्यत्र उस दर्शन मोह के क्षय की 
सम्भाषना नहों है। अभिप्राय यह है कि कमंभूमि में उत्पन्न हुआ जीव ही केवलो के साश्निध्य में 
दर्शनमोह के क्षय को प्रारम्भ करता है। परन्तु निष्ठापन (पूर्णता) उसका अन्यत्र भी सम्भव है, 
उसके लिये कोई गति आदिका नियम नहीं है। जिनेश्वरोंने क्षायोपशामिक सम्यग्दशंनका किसी 
क्षेत्रदि की अपेक्षासे नियम नहीं कहा है, वह सवंत्र उत्पन्न हो सकता है ॥ १७॥। 

जीव, अजीव आजस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष ये सात तत्त्व,.जीव, धरम, अधम, 
आकाह्य और पुद्गल ये पांच अस्तिकाय, तथा इनके साथ कालद्रव्यको हेकर षदट्द्रव्य एवं 
पूर्वोक्त सप्त तत्त्वों में पुण्य व पाप मिलाकर नो पदार्थ, इनका उपदेश जो प्रमाण, नय ओर 
निक्षेपके आश्रय से करता है वह गुरु सम्यग्दशन की उत्पत्ति में कारण होता है। इस प्रकार ये 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति में बाह्य कारण कहे गये हैं। तथा उसके अन्तरंग कारण कर्मोंके- दशंन 
मोह की तीन गौर अनन्तान्‌ बन्धी चतुष्टय इन सात प्रकृतियोंक - उपशम आदि कहे गये हैं- 
॥ १८-१९ ॥ 

कहा भी 

१८) । आचाये:। १९) ! 7" णान्येव प्रायाणि । 

२५ 


१९४ - धंमरतनाकर: - (१०. १९७१- 


आसजन्न" व्यताकमहा।नर्सा त्व.शर प स्गामाः | 
सम्यक्त्वहेतुरन्तबाहचो 5प्युपदेश/क्ाएरं> ॥ १९%१ 
745 ) अबुड्धिपूर्वांपेक्षायासिष्टानिष्ट स्वदेषत३ । 
बुद्धिपूवव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात्‌ ॥ १९%#२ 
746 ) सरागं दशमसंवेगा: कम्पास्तिक्यलाक्षतम । 
आत्मशुद्धिकरं न्ञेयं वीतरागं तु द्शनम्‌ || २० 
74 ) एल ८रीप्ल्ट, कलयितु पुंसः स्फुटं पायते 
संभोगे मणाणनन तनयोत्पत्त्या विपडेयेतः | 
प्रारूव्धोद्हनादिभिदच नियतं तदच्छ्मादेस्तु तेः 
सम्यग्दश नमात्मरू्पमपि सन्निणोयते प्राणिनाम्‌ ॥ २१ 
748 ) उक्ताः प्रशमाद्याः - 


आसन्नभव्यता-कुछ ही भवों में निर्वाण प्राप्ति की योग्यता, कमंहानि-सम्यक्त्व के प्रति- 
पक्षभूत मिथ्यात्व आदि कम प्रकृतियों का यथासम्भव उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम, संज्षित्व- 
शिक्षा, क्रिया व आलापादि ग्रहण की योग्यता, और परिणामों की निमंलता, ये सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति में अन्तरंग कारण तथा गुरु का उपदेश आदि-जातिस्मरण व जिनप्रतिमादशन आदि-- 
बाह्य कारण हैं ॥ १९४१॥ ह 

इष्ट और अनिष्ट जब अबुद्धिपूर्वक प्रयत्न के विना ही होते हैं, तब वे अपने देवसे-- 
५वकी प्रधानता और पुरुषार्थ की गोणता से -. होते हैं, ऐसा समझना चाहिये । और जब वे 
इष्टानिष्ट बुद्धिपूव क प्रयत्त करने पर होते हैं तब वह अपने पौरुषसे-पुरुषार्थ की प्रधानता और 
देव की गौणता से -होते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ १९४२ ॥ 

वह सम्यक्त्व सराग और वीतरागके भेंदसे दो प्रकारका है। उनमें जो सम्यक्त्व प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन चिन्हों से पहचाना जाता है वह सराग सम्यग्दशेन है। तथा 
जो आत्मछुद्धि मात्रको करनेवाला सम्यक्त्व वीतरागके -उपशान्तमोहादि गुणस्थानवति जीवों के 
-होता है उसे बीतराग सम्यग्दशंन जानना चाहिये ॥ २० ॥ 

सत्रीके साथ संभोग करने से होनेवाले पुत्र की उत्पत्ति से, विपत्तिसमय में धैय॑ 
धारण करने से तथा प्रारब्ध कार्य के निर्वाह आदिक हेतुओं से जिस प्रकार पुरुषकी अतीन्द्रिय 
(अदृध्य ) शक्ति स्पष्ट जानी जाती है, उसी प्रकार आत्माका स्वरूपभूत वह प्राणियोंका सम्य- 
ग्दशंन भी उक्त प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य आदि हेतुओं से निश्चय से जाना 
जाता है ॥ २१ ॥ 

प्रथम आदि गुण इस तरह कहे गये हैं । 


फीकी शिवाय 


२०) ! सम्यकत्थम्‌ । २१) विवाहादि । 


“१०० २१५५ ] - सम्यक्त्वाझृगनिरूपणम्‌ «- १९५ 


यद्रागादिषु दोषेषु चित्तव त्तिनिवहंणम्‌ । 
त॑ं प्राहूँ: प्रशम प्रानज्ञाः समस्तव्र॒तभूषणम्‌ ॥ २१%१ 


749 ) झारीरमानसागन्तुवेदनाप्र भवाद्धवात्‌ । 
स्वप्नेन्द्रजालसंकल्पाद्धीतिः संबेग उच्यते ॥ २१४२ 


750 ) सच्ते सर्वत्र चित्तस्य दयाद्रेत्वं दयालवः | 
धमस्य परम मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥ २१४३ 


75 ) आप्ते श्रुते ब्रते तत्वे चित्तमस्तित्वसंस्तुतम । 
आस्तिक्यमास्तिकरुक्तं मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ २१%४ 


752 ) बं:वाक्तसू- 


आज्ञामागेस पु द्धवम्ुपदेशात्सूत्रबीजसं क्षेपात्‌ | 
विस्तारार्था भ्यां मवमव॒परमावादिगा॑ च | २१%५ 


रागद्वेषादि दोषोंकी ओर से चित्तवृत्तिको हटाना इसे विद्वान लोग प्रशम कहते हैं । 
वह संपूर्ण ब्रतोंका अलंकार है-उन्हें विभूषित करनेवाला है ॥ २१४१ ॥ 

शारीरिक, मानसिक एवं आगन्तुक अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाले-- दु :खों के उत्पादक 
ऐसे स्वप्न व इन्द्रजाल के सदृश संसार की ओर से जो भय होता है उसे संवेग कहा जाता 
है ॥२१४२ ॥ 

सबही प्राणियों के विषय में जो अन्त:करण में दया का भाव रहता है उसे दयालु 
जन घम का उत्तम मूल-आधारभूत अनुकम्पा कहते हैं | वह अनुकम्पा धमंरूप वृक्ष को उत्कृष्ट 
जड के समान है ॥|२१४७३॥। 

रागद्वेषादि दोषों से रहित देव, उसके द्वारा कहा हुआ आगम, अहिसादि ब्रत तथा 
जीवादि तत्त्व, इनके अस्तित्वविषयक जो चित्त में प्रशस्त दढता होती है उसे आस्तिकों ने 
आस्तिक्य गुण कहा है । वह आस्तिक्‍्य गुण मुक्ति को युक्ति से घारण करनेवाले - युक्ति- 
पूर्वक मुक्ति के विषय में आस्था रखनेवाले मनुष्य में रहता है ॥ २१४४ ॥ 

बहुधा कहा गया है- 

आज्ञासम्यक्त्व, मार्गसम्यक्त्व, ३'८छछःछटक्‍्त्व, सुत्रसम्यक्त्व, ८“॥८८झए८छ्ठा, संक्षेप- 

सम्यक्त्व, विस्तारसम्यक्त्व, अर्थेसम्यक्त्व, अवगाढ्सम्यक्त्व और परमावगाढ्सम्यक्त्व, इस 
प्रकार सम्यग्दशंन के ये दस भेद हैं ॥ २१०५॥ 


की 








२१*१)  निग्र हणम्‌. 200 कथयन्ति । २१*२) 7१९ मानसानां तु वेदना, 70 कथ्यते । २१*४) 
| सर्वेश । २१९५)  उत्पन्नम. 2 अवगाढ़ं परमावगाढ सम्यकत्व | 


१९६ “ धर्मरत्नाकर: - (१०. २९- 


अस्याथ+- मगवदहंत्मणीतागमानुन्ना आज्ञा । रत्नत्रयविचारसभों मार्ग: । पुराण- 
पुरुष चरितश्रवणाभिनिवेश उपदेश: । य 5८८5।£ रणनिरूपणपात्र सत्रम ! सकलसमयदल- 
सचनाव्याजं बीजम्‌ | 3.प्तश्रृतत्र:एला८८जादालापोपक्षेपः संक्षेप: । द्वादक्ाइगचतुर्वश- 
पूर्वप्रकीणकर्मेद्विस्तीणेश्रुताथंसमर्थ नप्रस्तारो विस्तारः | प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थो5र्थ: | 
जिविधल्वागंमरः निःशेषतो 5न्‍्यतमदेशावगाहावलोटसवगाढमू । अवधिसनः्पयेयकेवला- 
घिकपुरु पप्रत्ययप्ररूढ॑ परमावगाढम्‌ | 


इसका अथ 

१) भगवान अरहंत के द्वारा उपदिष्ट आगम की अनु मोदना करने का नाम आज्ञा 
है। उस आज्ञा के निमित्त से जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहा जाता है । 

२) रत्नत्रय विषयक विचार की उत्पत्ति का नाम मार्ग व उससे होनेवालो तत्त्व- 
रुचि को मार्गसम्यक्त्व जानना चाहिये । 

३) शलाकापुरुषों के चरित्र के सुनने के अ्भिप्रायका नाम उपदेश और उससे 
होनेवाली तत्त्वरुचि का नाम उपदेशसम्यक्त्व है। 

४) जो मुनिधर्म के निरूपणका पात्र है उसे सूत्र ऑर उसके आश्चयसे होनेवाले 
श्रद्धान को सूत्रसम्यक्त्व कहते हैं । 

७५) समस्त आगमांशों का सूचक जो पद है उसका नाम बीज है। तथा उस के 
आश्रय से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसे बीज सम्यक्त्व समझना चाहिये। 

६) आप्त, श्रुत, व्रत. और पदार्थ के संक्षेपहप कथन के प्रयत्नका नाम संक्षेप व 
उससे होने वाले तत्त्व श्रद्धान का नाम संक्षेपसम्यक्त्व है । 

७) बारह अंग, चोदह पूर्व और प्रकीर्णंक इन भेंदों में विस्ती्ण श्रुत के अथ के 
समथंक प्रस्तार का नाम विस्तार है तथा उससे जो तत्त्वरुचि होती है उसका नाम विस्तार- 
सम्यकत्व है 
८) जो प्रवचन के विषय में अपने को ज्ञान कराने में समर्थ अथ है उसके आश्रय से 
होनेवाली तत्त्वरचि को अरथंसम्यक्त्व जानना चाहिये । 

९) केवलो, श्रुत्केवली ओर आरातीय आचार्य विरचित तीन प्रकार के आगम में 
पूर्णतया किसो एक का परिशीलन करने से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसका नाम अवगाढ- 
सम्यक्त्व है। 

१०) अवधि, मन:पर्यय और केवल ज्ञानसे अधिक पुरुष के भ्रत्यय से जो सम्यक्त्व 
होता है वह परमावगाढसम्यक्त्व कहा जाता है। 


कमगिकशगाह गए कह पाफसिगिकरमिकर कहर कि शरीक श्मिणकमीि की की री कक 


गद्यम्‌) । ?]7 प्रधान:. 2 ?7 संकोच: आक्षेपः. 3 परमागम-शब्दागम-युकत्याग मरूपस्य | 


'१०० २५ ] “ सम्यकत्वाह़॒गनिरूपणम - १९७ 


753 ) श्रद्धातृपरिणामानां श्रद्धेयानां विभेदतः । 
असरूय तमनन्तं च सम्यकत्वं यतयों जगुः ॥ २२ 


754 ) संख्यातं वाप्यसंख्यातमनन्तं वर दुशनम । 
द्रव्यजात॑ यथाकाशे विशति त्रिविधे (१) 5खिलम ॥ २३ 


755 ) श्रेणिकक्षितिपतियेथा वहन्‌ क्षायिक तदन रेवती परम | 
आदिराजतन जा; सुदर्शनाब्छिश्रियु; शिवपदं क्षणादपि ॥ २४ 


756 ) थे मिथ्यात्वकुलोद्धधा बहुविधा दोषाः पुरा वणिता - 
स्तत्कन्दक्षपणक्षमान पुरुगुणान्रिःशडिःकतत्त्वादिकान | 
सम्यग्दश न चंक्रवर्तिपद वीसंव द्धिसेवान गान 
सेवध्व॑ं सततं यदीच्छथ सुखं संसारदूरं नराः ॥ २५ 


757) पराक्तर क्तश्छोकनिःशडिकतत्त्वादयः कथ्यन्ते | यथा- 


श्रद्धा करनेवाले के परिणाम और उस श्रद्धा कै विषयभूत जोवाजीवादि तत्त्व इनके 
भेंदों से उस सम्यकत्व के असंख्यात और अनन्त भी भेद होते हैं ऐसा मुनिजनोंने कहा है ॥ २२ ॥- 

उस सम्यग्दशेन के संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद रह सकते है, क्योंकि उसका 
विषयभूत तीन प्रकारका द्रव्यसमू्‌ह अनन्त आकाश में निश्चय से रहता है ॥ २३ ॥ 

श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक्त्व को घारण कर मोक्षपदको प्राप्त हुआ है। तत्प- 
इचात्‌ रेवतोी रानी भी उस उत्कृष्ट सम्पक्त्व को धारण कर मुक्तिपदको प्राप्त हुई है। 
भगवान्‌ ऋषमदेव के पुत्र भी उस सम्यग्दशन के प्रभाव से क्षण में म॒कति को प्राप्त 
हुए हैं ॥ २४ ॥ 

हे भव्य जनो ! यदि तुम संसार से दूरवर्ती सुख को-निर्बाध मुक्तिसुख को- प्राष्त 
करना चाहते हो तो सम्यग्दर्शन के अंगभूत नि:शंकितत्त्व आदि महान्‌ गुणों की निरन्तर आरा- 
धना करो। कारण कि ये ग्रुण मिथ्यात्वके संसग से उत्पन्न होनेवाले जिन बहुत प्रकार के 
दोषों का ऊपर वर्णन किया गया है उनके निर्मल करने में समर्थ होते हुए सम्यग्दर्शनरूप चक्र- 
वर्ती पदवी के संवर्धन के लिये सेवक समान हैं- उस सम्यग्दशंन को विशुद्ध करके उसे संसार 
परंपराके विनष्ट करने में समर्थ करनेवाले हैं ॥ २५ || 

अन्य आचाय॑ कथित व स्वरचित इलोकों से उन निः:शंकितत्त्वादि गुणोंका वर्णन 
किया जाता है- 


२२) 70 उत्तममध्यमजघन्यानां. 2 7 कथयन्ति । २३)  द्रव्याणां समूहम्‌, 7 बढ़द्रव्यसमूहं । 
२४) ! शोभनसम्यकत्वातू, 7 पुत्रा: अरहंतदर्शनात्‌. 2 शिवपदं सम्पश्चिताः। २५) । तेषां दोषाणाम्‌. 2 
णा।दन नान्‌. 3 यूयं यदि इच्छण. 4 मोक्षसुखम्‌. 5 हे नरा; । 


१९८ - धर्मरत्नाकरः -- [ १०. २६- 


स॑ ,लमनेकान्तात्मकमिदसुक्तं बर जातमाखलजब्न: । 

तंन्नान्यथेति मनुते यो 5सो निःशड़िकितो मवति ॥ २६ 
758 ) एककस्य मम नास्ति रक्षकों व्याधितस्य मरणे व्रतक्षती । 

विष्टपें य इति नो विचिन्तयेत्‌ ते वदन्त्यमयशडिकत जिनाः | २७ 
759 ) अहज्नेव मवेददवस्तत्त्वं तेनोक्तमेव च । 

ब्रतं दयाद्यमेव 57:८८ यो अन्‍्यो इयशहिकितः ॥| २८ 
760 ) चार्बाकादिमतप्रकाशिनि महास्याद्वादनिर्णाशिनि 

वादिच्छश्निं नाकसबझनि सभासंमेतताद्या ने । 

रूपाप्यायिनि “वजन्मणमहावैरानुबन्धायिनि 

निःशडको 5गददुत्तरं नपपति बेज्ञायुधाख्यों यथा॥ २९ 


76] ) विज्ञाय तस्वं प्रविलोक्य दत्रन्‌ दष्टवा स्वयं पात्रम्नुपस्थितं च | 
दोलायमानो हृदि जायते यो रिक्‍्तो हासावन्न परञ्र च स्यात ॥ ३० 


सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्रने इस समस्त -वस्तुसमूह को जो अनेकान्त स्वरूप कहा है वह 

अन्यथा-मिथ्या- नहीं है ऐसा जो मानता है वह नि:शंकित अंगका धारक है ॥ २६ ॥ 

मै अकेला व रोगसे पीडित हूँ । मरण संमय में तथा ब्रत के नाश के समय में इस 
जगत में मेरा कोई रक्षक नहों है, ऐसा जो मन में विचार नहों करेगा-करता है उसे जिन 
भगदान्‌ भयशांंका से रहित करते हैं ॥ २७ ॥ 

इस जगत्‌ में अरहन्त ही देव और उनके द्वारा निर्दिष्ट स्वरूप ही तत्त्व है, और दया 
जिस में मुख्य है वही ब्रत मोक्षप्रद है, ऐसा जो अन्य मानता है वह शंका से रहित है- निः 
शंकित अंगका धारक है ॥ २८ ॥ 

जो स्वगंवासी कुटिलवादी देव, चार्वाक आदि मतों को प्रकाशित करनेवाला महान्‌ 
स्यादवादका नाशक, सभा को मृग्ध करनेवाला, सौन्दयं से सन्‍्तोषजनक और पूर्वेजन्म में प्रादु- 
संत बेर से संबद था, उसके आनेपर वच्नायुध नाम के राजाने निःशंक हो कर उसे उत्तर 


॥ ॥ २९ ॥ 
तत्वको जानकर भी जो शत्रुओं को एवं स्वयं उपस्थित हुए पात्र को देखकर मन में 


शंकित होता है, वह इस लोक में और परलोक में भी रिक्त ही रहता है। ( उसे न तो इस 
लोक में तर. जताक। कुछ फल प्राप्त होता हे और न परलोक में भी) | ३० ॥ 


सिटुका२ममम्मार 





२६) ! 77 सर्वज्ै3. 2 वस्तुजातम्‌ । २७) 4 उपसर्गो, 0 सत्यां. 2 त्रिभुवने. 3 निःशंझिकतम्‌ । 
२९) ! बादमिषे. 2 देवतागृहे चेत्याल्ये इत्यथं:. 3 रूपेण सुखदायिनि, 70 व्यापके. 4 कष्िचद्‌ राजा. 5 
इन््र: । ३०) ! 0 कर्मक्षत्रूनू. 2 7 पाज् प्रति दानं न ददाति स एवास [रि ]क्त:, 3 ७ भर्ेत्‌। 


-१०. ३५ ] - सम्यक्त्वाइुगनिरूपणम्‌ - १९९ 


762 ) सुनेविद्यां वणिक्प्रार्पों शिक्ये चारुहथ शडिकितः । 
चौरस्तु तां वश्शी कृत्य निःशरूकः माप तत्फलम्‌ | ३१ 
763 ) इह महाविभवादिकमक्षयय परभवे धनदत्वपमुपेन्द्रताम्‌' | 
ल्लितपतित्वः रश्वरताहि5:6:% बेन कुदर्शनकोतु कम ॥ ३२ 
764 ) हस्ते चिन्तामणियंस्य प्राझुगणे कल्पपादपः । 
कामधेनुधने यस्य तस्य कः प्राथनाक्रमः || ३३ 
765 ) उल्लश्व॒ता से माणिक्यं चक्रिराज्यं किडाटकेः |. 
विक्रीणीते स सम्यकक्‍त्वाद्य इच्छेद्वज सुखम्‌ ।। ३४ 
766 ) निःशेषका मितसुख प्रातद-ूरू 
स्थान निराकुलतया ननु चित्तवत्तिः | 
यस्यास्ति त॑ नरमाण समुपाश्रयन्ते 
सर्वाः श्रियो जलनिधि तु यथा स्वन्त्यः ॥ ३५ 
( धरसेन नामक ) वेश्य किसी मुनिराज से (आकाश गामिनी) विद्याकों लेकर शंकित 
होने के कारण सींके पर चढकर भी उस विद्या को प्राप्त नहों कर सका । परंतु निःशंक अंजन- 
चोरने उस विद्या को अपने अधीन करके-सिद्ध करके उस के फल को प्राप्त किया ॥ ३१ ॥ 
सम्यन्दुृष्टि जीव को इहलोक में अक्षय महावेभवादिक तथा परभवर में कुबेर के पद, 
उपन्द्र (लारायण) के पद, चक्रवतित्व आर इन्द्रपद आदि की इच्छा नहीं करना चाहिये तथा 
कुदशेन से कुछ कौतुकयुक्त बातों की चाह नहीं करना चाहिये | ३२ ॥ 
जिस के हाथ में चिन्तामणि, आँगन में कल्पवृक्ष और घन में कामधेनु है उसे दसरे के 
पास याचना करने की क्‍या आवश्यकता है ? कुछ भी नहीं ॥ ३३ ॥ 
जो सम्यर्दशंन से सांसारिक सुख को इच्छा करता है वह मानो छाछ के द्वारा माणिक्य 
रत्न को तथा कोडियों के द्वारा चक्रवर्ती के राज्य को बेचता है, ऐसा समझ्षना चाहिये ॥३४ ॥ 
जिसकी मनोवृत्ति संपूर्ण इच्छित सुख को देने में समर्थ स्थान में व्याकुलता से रहित 
है- जो शुद्ध सम्यर्दृष्टि सांसारिक सुख के लिये व्याकुल नहीं होता है- उस महात्मा का सम्प- 
त्तियाँ इस प्रकार से आश्रय लेती हैं जिस प्रकार की नदियाँ समुद्र का आश्रय लेती हैं ॥३५ ॥। 


आर्य 00 आ आय आग आस बा या आल आस 


३१) ! सम्यद्ध मन्त्रम. 2 श्रेष्ठिन: सकाशान्‌ मुनेर्वा सकाश्ात्‌ कश्चिद्‌ वणिवश्राप्य. 3 शिक्ये 
आरुहथ सशह्िकित: निष्फलो जातः. 4? विद्याम्‌. 5 तस्या विद्याया:, 0 मोक्षफलम्‌ । ३२)  अतन्र भवे. 
2 विष्णुता मू. 30 सदुष्टि; । ३४)  तक्रेण इति लोके. 2 70 नर. 3 7 सद्य; प्रसृता महिषी दुग्धपेवसी । 
३५)  ल्ियः आश्रर्यन्त स्रवन्त्य: नय; । 


२०० - धर्म रत्नाकर) - [ १०. ३६- 


767 ) हास्यात पितुच्चतुर्थे 5स्मिनू व्रते 5नन्‍्तमती स्थिता । 
निःकाइक्षत्र तमास्थाय करुप द्वादशमाविशत्‌ ॥ ३६ 

768 ) उपेन्‍्द्राः शत्युपेन्द्राशय काडक्षामरवशीकृताः । 
पुराणेषु प्रसिद्धानि भेजुद!खानि कानि नो ॥ ३७ 


769 ) भ्रीविजयों 5मिततेज | महाकाइस्षापकारुक्षकी । 
पड़्विश्वतिप्रमाणाहंःकृतप्रायोपवेशनी ॥| ३८ 


770) कलपे जयोदशे स्थिल्रा ततब्च्युत्वा ऋमादिमों | 
जगाम माधव: व्वश्नं रामो 5प्यच्युतमत्तमम्‌ | ३९। युग्मम्‌ 


77] ) तीत्र तपो जिनवरविंहितं मुनीनां 
संवादमन्दिरमिदं न भवेत्तथा हि । 
आचाममज्जनविकत ननाग्न्ययोगा- 
दुध्वेस्थभुक्तित इति :८८छटाठें0: ॥ ४० 
... पिता की हँसी से : से अनन्तमतीने चौथे ब्रह्मचयं व्रत को घारण किया व इच्छारहित 


उस ब्रत में स्थिर होकर सहस्रार स्वर्ग में देव हुई ॥ ३६॥ 

तीत्र इच्छाओं के अधीन हो कर नारायण और प्रतिनारायण पुराणों में जिनका 
वर्णन किया है ऐसे ५गैनसे दुःखों को नहीं प्राप्त हुए हैं ? तात्पयं यह कि नारायण व प्रति- 
नारायण अतृप्त रहने के कारण नरक दुःख भोगते हैं। निदान से उन को भागों को तीक्र 
अभिलाषा निरन्तर बनी रहती है ।। ३७ ॥ 

उत्कट इच्छा से सहित त्रिपृष्ठ नारायण का पृत्र विजय ओर उस से रहित अकं- 
कीर्तिका पुत्र अमिततेज ये दोनों छब्बोस दिन परय॑न्त प्रायोपवेशन संन्यास को करके तेरहवें 
स्व में उत्पन्न हुए । वहां रहकर आयु के अन्त में मरण को प्राप्त होनेपर विजय अनन्तवीय॑ 
नामका नारायण हो कर नरक को गया और अमिततेज अपराजित नामका बलदेव हो कर 
उत्तम अच्युत स्वर्ग को प्राप्त हुआ ॥ ३८-२९॥ 

तीथंकरों ने मुनियोंके लिये जिस घोर तप का विधान किया है वह प्रमाण का 


सिक्स एक साभिक गम बी" कि 


३६) 4 7? ब्रह्मचयें, 20 स्थित्वा। ६३७) । नारायणा:. 2 प्रतिनारायणाई, 7 हरिभ्रति 
हरि. 3 प्रापु: सेवयामायु: । ३८) | त्रिपृष्ठनारायगपुत्र:, 7 प्रथ [म] नाम. 2 आअर्ककीतिविद्याधरपुन्न:. 
3 काडक्षासहितकाडक्षा र हिती, 4 दिनानि. 5 कृतस्॑न्यासों, 0 दिनषड्विशति प्राय्योंगनरणं कृत्वा । ३९) 
दान्तिनाथचरित्रे प्रसिद्धलयात्र। ४०) । छदिते जलादि आचमनं तथा स्नान न कुर्वेन्ति, नग्ना; अमन्ति, 
ऊध्ब भुञ्जन्ति, 0 केचित्‌ परमतय: वदन्ति । सर्व रम्यं तथापि उषध्वंभोजन नाग्न्‍्यं स्‍्नानरहित॑ आचमम- 


रहितं यत्‌ तत्‌ दुृषणम्‌. 2 अज्ञा;, 0 मज्ञातगुणा: । 





-१०. ४२५#१ ] - संभ्यक्त्वाड्गनिरूपणम्‌ - २०१ 


772 ) चलश्मपश्यन्तः सर्वनज्गगद्तिगमे । 
इति दोषचतुष्केण - चिकित्सन्त्यसद्दनञ्ञं: || ४१ 
773 ) सच्छरुतात्सुश्रुत॑ 7-:59+ अ्यितुं नराः । 
निबोधितुं तद॒र्थ च स्वदोषाददूषयन्त्यतः ॥ ४२ 
774 ) तदुक्‍्तम- 
जडबुडी ण हु घिष्पर मलिणो गुणणिग्गहो ण कुसलाणं । 
णीलं ण णह सा णायणस्स तेयस्स विणियट्टी ॥ ४२%१ 
775 ) तपेत्य समाधोयते- 








स्थान-प्रामाणिक व ग्राहृच-नहों है । वह इस प्रकार से-इसका कारण यह है कि मुनिजन 
आचमन ओर स्नान से रहित होकर नग्न रहते हैं व ऊध्वेस्थ हो कर-खडे रह कर-भोजन 
करते हैं । इस प्रकार अज्ञानी जन जिनोपदिष्ट तपद्चरण के विषय में इन चार दोषों को प्रगट 
करते हैं ।।४०।। 

उक्त मिथ्यादृष्टि जन सवज्ञ प्रतिपादित आगम में-जिनागम के विषय में -दोष का 
लेश भी न देखकर उपयुक्त चार दोषों को निर्दिष्ट करते हुए घृणा प्रदर्शित करते हैं ॥॥४१॥ 

जो मनुष्य समीचीन श्रृत से उत्तम शास्त्र, ज्ञान और शील (सदाचार) का आश्रय 
लेने में तथा उसके अथ को समझाने के लिये असमर्थ होते हैं, वे इसी ठिये अपने दोष के कारण 
उसे दूषित करते हैं ॥ ४२ ॥ 

सो हो कहा है - 

यदि जडबुद्धि मलिन पुरुष विद्वानों के गुणों को नहीं ग्रहण करता है तो इससे उनके 
गुणों का निग्रह-नाश-नहों समझना चाहिये । उदाहरणार्थ-रूपसे रहित आकाश नोला नहीं 
है, फिर भी जो वह नीला दिखता है, यह नेत्रों के तेजकी उपरति-दोष-है न कि आकाश का । 
तात्पयं यह कि जिन को ग्रुणियों में दोष दिखते हैं और जो उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं इसे उन 
जडबुद्धियों का ही दोष समझना चाहिये ।।४२%९१।। 

वहाँ इस प्रकार समाधान किया जाता है । 


या 





४१) । निनन्‍्दां कुर्वाल्ति, 0 निनदन्ति. 2 मिथ्यादष्टय: | ४२) । 0 शीलब्रतरक्षणे असमर्था:. 2 आम 
मार्थ शातुम असमर्था; | ४२रू१)  आकाशम्‌, 7 पद्चिनी. 2सा ऋड्िः निर्जद्धः. 3 नेत्रजनिततेजस३, 
नायनस्य तेजस:, 7 हंसस्य, 70 सिवयालू. 
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विद स्मिल्तीयंतोयान्यशुचितनूमलब्याब्तवेह न्‍्यशेष 
से। उडिस्ताने पीत्वा पुनरपि शुचिता तैरहो इन्द्रजालम । 
स्नेह स्नेहां हि गौल्यं गुडमपि लवणं स्वादु वाञुछन्ति कतुं 
तेनेव प्राप्तम्रित्थ॑ं जनचा तमिदं निविचारं सुरम्यम्‌ ॥ ४३ 
776 ) यदेवागमशुद्ध स्यादरक्किंः श्योध्य तदेव हि। 
अडगुलो सपंदष्टायां न हि नासा निरृत्यते | ४३% 
777 ) नब्ब-नाडिबियों वक्‍त्रे यद्य तत्वामेब्यते । 
तहि बक्त्रापवित्रत्वे शौच॑ नारमभ्यते छुतः ॥ ४३#२ 
778 ) >स्वान्यस्यँ च कायो 5यं बा इछायामनोहरः । 
अन्तर्विचायं माणः स्यादौदुम ; कलापमः || ४३#रे 


इस जगत में तोथों का पानी पूर्ण रूप से अपवित्र शरीरों के मैल से व्याप्त होता है, 
फिर भी उस पानी से शरीर की शुद्धि होती है तथा उसको पीकर उससे पविज्नता प्राप्त होती 
है, ऐसा मानना इन्द्रजाल है । लोग स्नेह को तेल व घी आदि स्निग्ध पदार्थों को थुनः स्निगघ 
करना चाहते हैं, गुड को पुनः: अधिक स्वादु मिष्ट करना चाहते हैं तथा नमक को स्वादिष्ट 
बनाना चाहते हैं । इससे ऐसा निष्कर्ष निकला कि यह लोकचरित विना विचार के ही अतिशय 
रमणीय है। (विचार करने पर यह रमणीय संभव नहीं है) ।। ४३ ॥। 

जो आगम से शुद्ध हो उसे ही जल से शुद्ध करना योग्य है। उदाहरणार्थ सपं के 
द्वारा अंगुली के काटे जाने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी अंग्रुली को काटा करते हैं न कि नासिका 
को ।।४३४१।। 

मुंह से लार आदि गिरनेपर यदि उस में अपवित्रता मानी जाती है तो उस मुख के 
अपवितन्न होने पर शौच-स्नान-क्यों नहीं किया जाता है? अर्थात मुख के अपवित्र होनेपर 
उसकी ही शुद्धि की जाती है, न सर्वाग स्नान ॥४३%१ २॥। 

अपना और दुसरे का भी यह शरीर बाह्य कान्ति से मनोहर दिखता है। यदि इसके 
भीतरी भाग का विचार किया जाय तो यह ऊमर फल के समान बाहिर से सुंदर पर भीतर 
कीडों से व्याप्त होकर घृणास्पद ही दिखेगा ।।४३+# २॥। 


सकिकॉिि. 





४३) | जरानि. 2 0 तीषंतोयानि. 3 7 मधुर गुड लवर्ण कथयन्ति | ४३रू१) ] 70 तोये:. 2 
नासिका. 3 छिदयते । ४३९२) 7 बातसरणादि अवसरे. 2 0 पुरुषः। ४३*३) | स्वस्थ आत्मीय३. 2 
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779 ) दक्षनादेहदोपस्थ यस्तत्त्वायं जुगुप्सते । 
स लोहे कालिकादाभानूनं मुञ्चति काञचनम || ४३४४ 


780 ) तंदेतिहे च देहे च यायात्म्यं पश्यतां सताम | 
उद्देगाय कयं नाम ।चत्तबुटिः प्रजायताम्‌ ॥ ४३%५ 


78 ) ब्रह्म चर्योपपञ्मानामध्यात्माचारचतसा- । 
यतीनां स्‍्नानमप्राप्तं दोषे त्वस्यं विधिमंतः ॥ ४३%६ 


782 ) संग फापालिकात्रेयाचाण्डालर बरादिभिः | 
आप्लत्य दण्डवत्सम्पग्जपेन्मन्त्रपुपोषितंः ।। ४३७७ 


783 ) एकान्तर तरिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुथके । 
दिने शुध्यन्त्यसंदेहमतों व्रतगताः खियः ॥ ४३%#८ 
784 ) बिकारे विदुषां द्ेषो नाविकारे 5नुवर्तते । 
तझ्नग्नत्वे निस्गोत्थे को नाम द्वेपफल्मघः ।। ४३६९ 


जो देह के दोष को देखकर तत्त्व से-शरीरधारी के संयमादि से-घृणा करता है वह 
पुरुष लोहे में कालेपन को देखकर निश्चय से सुवर्ण का त्याग करता है, ऐसा समझना चाहिये 
॥४३%७४।। 

जो सत्पुरुष तपस्वी के उपदेश और उसके शरीर में यथार्थ स्वरूप को देखनेवाले हैं 
उनकी मनोवृत्ति भला उद्विग्न क्यों होगी ? अर्थात्‌ उनके यथार्थ स्वरूप को देखनेवालों के 
चित्त में उनके प्रति गुणानुराग ही होगा, न कि घृणाभाव ।।४३#५॥।। 

जो मह्षिजन ब्रह्मचय में तत्पर हैं तथा जिनका मन अपने आत्मस्वरूप में मग्न है 
उनके लिए स्नान का विधान नहीं है, परंतु स्‍्नानयोग्य दोष के होने पर उनके लिए भी स्नानका 
विधान किया गया हैं॥। ४३४६।। 

अपने पास मनुष्यों के कपाल को रखनेवाले, ऋतुमतो स्त्री और चाण्डाल व भील 
आदि का स्पर्श होनेपर दण्ड के समान खडे होकर स्नान करना चाहिये और उपवासपूर्वक एक 
सौ आठ वार पंचनमस्कारमंत्र का जप करना चाहिये ॥ ४३१७।। 

जो ब्रत धारण करनेवाली स्त्रियाँ हैं, वे ऋतुकाल में एकान्तराप१ा२ अथवा तीन 
उपवास कर चौथे दिन में नि:संशय शुद्ध होती हैं ।।४३४#८।। 

नग्न रहनेपर यदि किसी प्रकार का इंद्रियविकार आदि होता है तो विद्वानों का उस 


४३०४) | परमार्थाय. 2 70 धातो। ४३*५) ] देहस्वभावं पूर्वोवत्त ज्ञात्वा य; तस्‍्य अपरं न | 
४३०६)  अस्य स्नानस्थ । ४३७)! ऋतुवं [,म ] ती, 7 पृष्पितकामिनी. 2 सनात्वा, 3 ?*मन्त्तानुपोषितः 
४३०८) | ऋतो विषये स्त्री । ४३*९) । 70 सति । 
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785 ) त्यजद्धिरामूलत एवं संगान्नग्नर ८ रूगीकियते सम सर्वे: । 
पावषण्डिसिध तुंमशवन्‌ वानेर॑थो भय श्रष्टतया स्थितं तै; || ४३४१० 
786 ) नेष्किचन्यमहिंसा च छुतः ८८८ भवेत । 
ते संगाय यदीहन्ते बल्कलाजिनवाससाम ॥ ४३७११ 
787 ) न स्वर्गाय स्थिते्म क्तिने शश्रायास्थितेमंता । 
कितु संयमिलोकस्य सा पतिज्नायमिष्यते || ४३%१२ 


788 ) पाणिपान्र ममेलत्यतू८& क्तश्र स्थितिभोजने । 
यावत्तावदह्ं भुज्जे रृहाम्याहारमन्यथा ॥ ४३#१३ 


789 ) अददैन्यासंगवराग्यपरीषहकृते कृत: । 
3त एवं 7४/४४८४ केशोत्पाटनसद्विधि! ॥ ४३%२१४ 


नरनता से द्वेष करना योग्य है । परंतु यदि किसो प्रकार का भी विकार नहीं होता है तो फिर 
उस स्वाभाविक नग्नता के प्रति द्वेष की कलषता केसे योग्य कही जा सकती है ? ॥४२७४९ ॥ 

परिग्रह का पूर्णतया परित्याग करनेवाले सब ही मुमुक्षु जनों ने नग्गनता को स्वीकार 
किया है । किन्तु जो पाखंडी जन उस नग्नता को धारण करनेके लिये असमर्थ थे वे उभय से 
भ्रष्ट होकर स्थित हुए हैं, अर्थात्‌ वे न तो गृहस्थ धर्म का हो परिपालन कर सके हैं और न 
मुनिधर्म का भी । तात्पयं यह कि, मुनिधर्म को धारण करनेवाले साधु जनों को नग्नता को 
घारण करना अनिवाय होता है ॥ ४३७४१०॥ 

यदि वे साधु बकला, चर्म और बस्त्रों को चाहते हैं तो ऐसे संयमी जनों के निष्परि- 
ग्रहता और अहिंसा कहाँ से हो सकती है? नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ अंतरंग परिग्रह का 
त्याग करने से हो अहिंसा और निष्परिग्रहता हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ४३#११॥ 

खडे होकर आहार ग्रहण करने से स्वर्ग प्राप्ति होती हो ओर बठकर आहार ग्रहण 
करने से नरक प्राप्ति होती हो ऐसा तो नहीं है । फिर भी संयमीजन प्रतिशापालन के लिये 
खडे होकर आहार का स्वीकार करते हैं। उनकी वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है- जबतक यह पाणि- 
पात्र मिलता है अर्थात्‌ जब तक दोनों हाथ जुडते हैं और जब तक खडे होकर भोजन करने का 
सामर्थ्य है तब तक मैं आहार को ग्रहण करूँगा, अन्यथा उसका त्याग कर दूँगा ॥5३#१२-१३॥ 

इसी कारण दीनता व ममत्व बुद्धि को दूर करके वेराग्य को वृद्धिगत करने व परी- 
बहों को जीतने के लिये मुनिजनों को केश लोंच स्वरूप समीचोन विधि का विधान किया गया 


४३४१०) | असमर्थे: । ४३०११) | वल्कलचमं वस्त्राणामू । ४३"१२) ! उपबिष्टे, 2 नरकाय« 
3 उत्यिते. 4 स्थिते भुक्ति., 0 स्थितिभोजनम्‌ । ४३*१३) | त्यजामि, 70 मुझ्चामि । ४३४१४)  केशो- 
त्पाटनविधि: स्थापित: । 
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790 ) वारप्रतम शाय निममरत्वमसिडये | 
तयात्मगुप्तिसंसिद्धय क्रियते केशलब्चनम || ४३४५५ 


79] ) बालवद्धगदग्लानान झुनीनोदायन! स्वयम । 
भजब्निविचि कित्स्यात्मा स्तुति प्राप पुरन्द्रात ॥ ४३४१६ 


792 ) दारिद्रधाददती विधि विदधती भोज्यं तव्रतिन्ये स्वयं 
उद्गार॑ किल कुदतीं श्रमवर्ती पद्यन्त्यम्लु सुत्रताम ! 
श्रीदर्तापि चिकित्सितं स्वमनसि व्यातन्वती दर्वच॑ 
दुःख दुःसहमाप माविजननादहंधाप्यतस्तन्वते ।। ४४ 


793 ) इध्टानिष्टवियोगयोगजनिता विध्ना हि निष्नन्ति मां 
धर्म संदधतं सदेव परम पूतराजिताददृष्कृतात । 
धर्मों 5सी फलितोप्तबीजविधिवद्‌ ध्यायेदिदं यो हृदि 
स्यादन्यों उविचिकित्सकः स समये धर्म 5पि देते 5पि च ॥| ४५ 


है । यह केशलोंच वोरब्रत को प्रकाशित करने, निर्ममत्व बुद्धि को प्रगट करने और आत्म- 
गरुप्ति की सिद्धि के लिये किया जाता है। (भावार्थ - अभिप्राय यह हैं कि नाईसे बालों के 
बनवाने में पेसे की आवश्यकता रहती है ओर यदि उसे किसी से माँगा जाता है तो उस में 
दीनता का भाव प्रगट होता है। यदि उन बालों को रखा जाय तो उनको सम्हाल करने में 
ममत्व बुद्धि का होना अनिवाये है | इसीलिये मुनिगण उस देन्‍्यभाव और ममत्व बुद्धि को 
नष्ट करने के लिये अपने बालों का लोंच किया करते हैं। इससे उनकी वीरता व सहनशक्ति 
तो प्रगट होती ही है, साथ हो हिसादि पापों से आत्मसंरक्षण भी होता है | यही कारण है जो 
आगम में उस केशलोंच का विधान किया गया है) ॥४३४१४-१५॥ 

बाल, वृद्ध व रोगपीडित मुनियों की घृणा से रहित हो कर स्वयं सेवा करनेवाला 
आऔदायन राजा इन्द्र से प्रशंसित हुआ है |॥|४३४१६९॥ 

दारिद्रभ से युकत-निर्वेन-श्रीदत्ता श्राविका ने विधिपूर्वक रवयं आहार का बनाकर 
ब्रतयुकत सुत्रता नामकी आर्यिका को दिया था । परंतु आर्यिका ने उसी समय वान्ति (कय) कर 
दी । इससे उसे परिश्रमयुक्त देखकर श्रीदत्ता को मन में घृणा उत्पन्न हुई । तब उसने दुष्ट 
वचन का भी व्यवहार किया । इसीलिये वह आगे के भत्र में दु:ःसह दुख को प्राप्त हुई । यही 
कारण है जो सत्पुरुष दोनों ही प्रकार के निर्विचिकित्सित गुणका पालन किया करते हैं ॥४४॥ 

उत्कृष्ट धर्मं को धारण करते हुए मुझे पूर्वोपाजित कर्म के उदय से इष्ट के वियोग और 


का फ्िएण्क नि किक नि) 


४३*१६) ! औदायनराजा, 7 नृप: 2 सेवयन्‌. 3 ओदायन राजा, कि विशिष्ट, अदायः निर्मि 
लिकित्स्य आत्मा यस्य सः । ४४)  सब्नतार्याये, 0 आर्यावे. 2 छदिम्‌. 3 ताममुम्‌ आर्यास्‌. 4 सा श्रीदत्ता 
पथ्यन्ती । ४५) ! ?*विध्नन्ति. 2 पूर्व कथितादु द्वितीय: , 3 निन्‍दकः घृणास्पद। । 
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794 ) आयान्ति विध्ना नितरां हि निध्ना धर्म दधानं परम यतो मास । 
धमेश्च देव! समयो 5फलो 5तो ध्यायत्निदं स्योद्विचिकित्सकों 5न्‍यः।॥ ४६ 


795 ) तदुक्तम- 


फुष्णाशीतोष्णप्रभतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नेव कृतंव्यां ॥ ४६#१ 


796 ) स्नानोदूलनमभानबंल्‍्करूजटा« टाक्षमालानिने - 
मेन्त्राथेरु पकल्पित॑ किमपि यद्यधोगसुद्रादिभिः 
अन्तब्नानचरित्र) द्विरहितं तत्मक्रियागौरव 
नाशंसेझ्न च संस्तुयात्समयवान मिथ्यादर्शा कहिचित ॥| ४७ 
अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न हुए विध्न निरन्तर पीडित करते हैं। सो इसका कारण कुछ धर्म 
नहीं है, किन्तु वह पूर्वोपार्जित कर्म ही है । धर्म तो बोये हुये बोज के समान उत्तम फलका ही 
देनेवाला है। इस प्रकार का जो हृदय में बिंचार किया करता है वह आगम, धर्म और देवके 
भी विषय में विचिकित्सा-धुणाभाव से रहित होता है । यह निर्विचिकित्सा का स्वरूप अन्य 
प्रकार से भी कहा गया है ॥४५॥ 
मैं उत्कृष्ट धर्म को धारण कर रहा हूँ | फिर भी ये समर्थ विध्न आकर मुझे पीडित 
करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धमं, देव (जिनेश्वर) और जिनमत ये सब व्यथं हैं; 
ऐसा जो विचार करता है वह अन्य विचिकित्सक है-यह विचिकित्सा का स्वरूप अन्य प्रकारसे 
भी कहा गया है ॥४६॥ 
सोही कहा गया है- 
भूख, प्यास, शीत व उष्ण आदि विविध अवस्थाओं में तथा विष्ठा आदि घृणित 
वस्तुओं में भी ग्लानि नहीं करनी चाहिये ॥४६# १॥ 
स्नान, भस्मलेपन, मौन, वल्कल, मस्तकपर जटाजूट, जपमाला व चरम तथा मन्त्रादि 
एवं योगमुद्रादिक मिथ्यात्वियों के जो कुछ आचार का आड्डंबर है, “व्यात्मतान बौर 
चारित्रशुद्धि से रहित है। इसलिये जिनशासन भक्त उनके उपर्युक्त (आडंबरकी कभी प्रशंसा 
नहीं करें ओर वचन से कभी स्तुति नहीं कर ॥४७॥ 


फश्िका 


४६) ! 7 भवेत्‌. 2 निन्दक: । ४६*१) | 7“तानाभिधेषु *, पूजातु. 2 गूथादिषु, 3 निन्‍दा, घृणा. 4 इति 
निभिचिकित्सितत्त्वं तृतीयारुगम्‌ । ४७) ! चर्म: (चमंत्रि:). 2 जेनमतवेत्ता. अमूढदृष्टि:. 3 कदाचित्‌ । 
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797 ) अष्टों कया ययाख्याता दृक्शुद्धये न कुतीर्थिषु । 
प्रशस संस्‍्तवा तेनुस्तथा तड़ेतवों जनाः || ४८ 

798 ) लोके श्ास्त्राभासे समयाभासे च दे वताभासे । 
नत्यभाष तत्त्वरुचिना -.तन्यमब॒ढदुप्टित्वम ॥ ४८%९१९ 


799 ) तेलबिन्दोरिवाम्मस्सु व॒या तत्र बहियुति: । 
रसवत्स्याम्न यत्रान्तरबोधों वेघाय धातुषु ॥ ४९ 


800 ) कादम्बताक्ष्यंगासिहपीठादिपति:' स्वयम्‌ | 
आगतेष्वपि नेवाभूद्रेवती मूढतावती ।। ४९%: 


नि:शंकितादि आठ अंगों की कथायें जिस प्रकार सम्यगृदशंनकी शुद्धि के लिये कहा 
गई हैं उस प्रकार कुतीर्थियों में-मिथ्याद्ष्टियों के विषय में-नहीं कही गई हैं । इसलिये 
सम्यग्‌दशन की निमंलता के लिये भव्यजन कुतीर्थियों को प्रशंसा और संस्तव न करें ॥४८॥ 

लोक में तत्त्व में रुचि रखनेवाले - निर्मल सम्यगृदृष्टि-जीव को शास्त्राभास-पूर्वा- 
पर वि रोधादि दोषों से संयुक्त आगम, समयाभास-जिनमत से विदुद्ध वेशेषिक व सांड्य आदि 
मतान्तर-तथा देवताभास रागद्?वंष से परिपूर्ण हरिहरादिक देवता विशेषों में निरन्तर अमूढ- 
दृष्टित्व को -परीक्षाप्रधान दृष्टिको घारण करना चाहिये | ४८३#१॥ 

जिस प्रकार पारा धातुओं के भीतर छेंद कर देता है उस प्रकार जिस मनुष्य के 

अन्तरंग को अन्तर्बोध-अध्यात्मज्ञान-नहीं भेदता है, उस व्यक्ति का बाह्य प्रकाश-बाहिरो 

विद्त्ता-पानी में फेली हुई तेल की बूँद के समान निरथंक है॥ ४९॥ 

हंसासन, गरुडासन, वृषभासन और सिंहासन आदि के अधिपति ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश और जिनेश्वर (तीथंकर) इनके स्वयं आनेपर भी रेवतो रानो मूढता को प्राप्त नहों हुई 
अथांत्‌ उसके तत्त्वश्रद्धान में मलिनता उत्पन्न नहीं हुई । (अभिप्राय यह है कि वन्दना भक्त के 
लिये उत्तर मथुरा को प्राप्त हुए विद्याघर क्षल्लक चन्द्रप्रभ ने जब रेवती रानी के शुद्ध 
सम्यग्दशन के परोक्षणार्थ क्रमशः ब्रह्मा आदि के रूपों को घारण कर प्रदन किया तब उनके 
वन्दनार्थ अनेक मूढ जनों के जानेपर भी निमंलतत्त्व श्रद्धा से संपन्न रेवती रानी नहीं गई । 
इसो से वह सम्यग्दद्ंन के अमूढ दृष्टिनामक चतुर्थ अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई;है )॥४९७ १॥। 


सी वाम्मिक्निडाि, 











४८) । निःशडुकाथष्टो कथा. 2 0?) विस्ता रयामासु: । ४८*१) 7 शास्थलक्ष णरहित्र: । ४९*१ ) 
। ? हूंसपतिंश्नह्मा गएडपतिबिष्णुश गोपतिरीदवरः सिहासनपतिजिनः एते सर्वे मायाजनिता ज्ञात्वा रेवती न 
मूढमतिरभूत्‌. 0 हंसवाहनः ब्रह्मा, गरुडवाहन: विष्णु :, वृषभवाहन ईदवरः । 
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80] ) क्षान्त्याधरेदेज्षपा गुणेरहरह॑घंस समावर्धधनू.._ 

दपो देववशात्‌ क्वचिद्वतवतां जात॑ निगृहम्न थम । 

मातेवात्मभुवां स वधकतमः सबंन्नभकतो यथा 

मायासंयमिनो निगृहति चुरां सूर्यस्य रत्नोद वास || ५० 
802 ) सिद्धानां भवभन्मलेगलिनिमा कि जायतें कहिचित्‌' 

घूलया कि गगनस्थ भेफ॑मरणाददुर्गन्धिताब्धेश्न किम । 

चारित्र कुलपांसनो यदि जनो बोढु न शाशक्यते 

सद्धमंस्य न तावता सुमतिमिमोलिन्यमाम्नायते || ५१ 


803 ) दोष॑ निगृहतिं न यो 3न्‍्यजनस्य जात॑ 
धर्म न बृंहयति यो र॒जसंपदाच्चेः । 
चित्र किमत्र ननु दशेनमस्य दूर... 
बाह्यो हसो समयतो 5कथि तथ्यबोधे! ॥ ५२ 


झा 4 रकतताेशइत'. >. बरमप्गलवकरभ पर जयादसट- कार ८प:रह: सालमाइाार८-आकुन+, ५. गा... पाकम्जा कम; 


उत्तम क्षमादिक दश प्रकार के गुणों से प्रतिदिन धर्म को बढानेवाला तथा अभिमानके 
वश होकर यदि किन्‍्हीं ब्रती जनों के कोई पाप (दोष ) उत्पन्न हुआ है तो उसे ढेंकनेवाला 
भव्य जीव जेसे माता पुत्रों के सदगुणों को बढाती है वैसे अपने और अन्य साधर्मिकों के गरुणोंको 
बढाता हुआ उक्त जन तब्रती जनों के दोषों को इस प्रकार से ढंकता है जिस प्रकार कि सर्वज्ञ के 
भक्‍त-जिनेंद्र भक्त-सेठ ने कपटी संयग्रमी के - संयमी के वेष को धारण करनेवाले छार्प (सुर्य ) नामक 
चोर को-रत्नहारविषयक चोरो को हँका था ॥५०॥ 

क्या सिद्ध परमात्माओं को कभी संसारी जीवों के पापमल से मलिनता हो सकती है? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकती है | क्या धघूलि से कभी आकाश के मलिनता होती है ? नहों होती । 
तथा कया मेंढक के मरने से समुद्र के दुर्गन्‍्धता होती है ? नहीं होती । यह कारण है जो कुलको 
कलंकित करनेवाला कोई होन मनुष्य यदि चारित्र को नहीं धारण कर सकता है तो इतने 
मात्र से विद्वान जन धर्मकी मलिनता का ख्यापन नहीं किया करते हैं॥ ५१ ॥। 

जो अन्य जन के उत्पन्न हुए दोष को नहीं ढँकता है तथा जो क्षमादि गुणरूप मह॒ती 
संपत्ति से धर्म को नहीं बढाता है, उससे सम्यग्‌दरंन यदि दूर हो तो आदइचयं ही क्‍या है ? 
सत्यज्ञानी अर्थात्‌ सम्यगृज्ञानी गणघरों ने उसे धर्म से बाहघ-पापात्मा-कहा है ॥ ५२॥ 


७४" इन न्‍ल्‍गिकपिकी दर व्पकीगिक पिगिकािण एम शहरी) इकीणियाकी विकार पिशाकी हरी 


५० )  उत्तमक्षमादि. 2 दिन दिन. 3 गोपयन्‌ दोपम्‌,  पाप॑. 4 निजपुत्नादीनास्‌. 5 भव्यवर- 
पुण्डरीक:, 6 जिनभकक्‍त: श्रेष्ठो, 7 9 क्षल्लकस्य. 8 आच्छादयति, 9 चोरम्‌. (चौंयंम्‌ ). 0 सूर्थनाम्नो ब्रह्म- 
चारिणः. ]] उत्पन्नां चुराम्‌ | ५१) ! कदाचित्‌. 2?]0 मण्डूक, 3 समुद्रस्य, 4 कुलबिनाक्षकस्य. 70कुलविना- 
धाक:. 5 0 चरितुम्‌। ५२)  आाच्छादयति. 2 न वर्धयति., 3 जिनशासनात्‌. 4 कथितम्‌. 5 सत्यज्ञानै- 
जिने रित्यथ: । 
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804 ) कामक्रोधमदादिभिः सुतपस; संचाल्यमानं पर 
वारंवारमवायेवेगबलिभिलोकभ यीचहेपके : । 
तत्काल द्यलोकदु :खकथनप्रागरभ्ययुग्युक्तिभिः 
स्थेयांस' समयीकरोति यदि नो दूर भव द्राघयेत ॥ ५३ 


805 ) कि च॒ संदिग्धनिर्वाहेनेवे! संघ॑ विवर्धयन । 
प्राप्सतत्त्वं त्यजश्नेकदोषतः समयी कथम ॥| ५४ 


806 ) हलीं घातितवान्‌ पुत्र स्वसम॑ सबंकर्मसु । 
कुक्षिभाविसुताशायां बद्धबुद्धिहि दुरविधः | ५५ । युग्मम्‌ । 


जो काम, क्रोध एवं मद आदि अतिशय अजेय (बलिष्ठ) होने के कारण तीनों लोकोंको 
लज्जित (तिरस्कृत ) करनेवाले हैं उनके द्वारा उत्तम तपसे बार-बार भ्रष्ट किये जानेवाले 
अन्य भव्य जीव को यदि कोई निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव दोनों लोकोंके दुःख को प्रगट करने- 
वाली प्रबल युक्‍क्तियों के द्वारा उसी समय घधमंमें स्थिर नहीं करता है तो वह उसके व अपने 
संसार को अतिदशय दीघें करता है | (धर्मंसे च्युत होते हुए उक्त भव्य जीव के साथ वह स्वयं 
भी दीघकालतक संसार में परिभ्रमण करनेवाला होता है) ॥५३॥ 


जिन छोगों के संयम के निर्वाह में संदेह वना हुआ है, (अर्थात्‌ जो संयम को स्वीकार 
करके उसका निष्ठापूवंक परिपालन करनेवाले नहीं हैं या उसे छोड भी सकते हैं) ऐसे नवीन 
दोक्षित साधुओं से जो अपने संघ को वृद्धिगत करता है तथा जो किसी एक आध दोष के कारण 
प्राप्त तत्व-संयमनिष्ठ-अन्य पूर्वेकालोन साधु को छोड देता है-संघ से पृथक्‌ कर देता है-वह 
भला समयी-जिनशासन का भक्‍त-कंसे हो सकता है.? नहीं हो सकता है। वह तो उस दरिद्र . 
किसान के समान है जिसने गर्भ में अवस्थित भावी पुत्र की आशा में चित्त देकर अपने समान 
सब कामों में दक्ष पुत्र को मार डाला था।॥| ५४-५५॥। 


हााश्ण, 





कि 


५३)  सकाशात्‌. 2 प्रतिमल्‍लरहितैः कामक्रोध।दिभिः. 3 ?? लण्जकराच्छादकंवा, 7 कोपादिभि: 
निन्‍्धे). 4 स्थितीकरणम्‌. 5 ? श्रावक:, /0) समयवान्‌. 6 70 अतिशयेन, 7 ?9 संधारम. 8 7? दीर्ष 
करोति। ५४) 7 संदेह. 2 ? विवेकी श्रावक: कथं भवति, 70 एक दोषम्‌ अवलोक्य य: अवगणयति स कथ 
अआावक:। ५५) 7 पांवर. 2 भात्मतुल्यम्‌ । 

२७ 
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807 ) संघकाये यतो &नेकथा मानवे - 
स्तन्‍्यते तो ययायान्यम>च्य वे। 
निर्विवादं प्रबोध्यानिशं धा्भिको 
योज्यते तत्न सो 5सौ स्थिराकारिया ॥ ५६ 
808 ) अथोपेक्षेत्र जायेत दवीयॉस्तत्त्वतो जनः । 
बहीयांत भवो 3स्येत्थमनवस्था प्रथीयसी ॥ ५७ 
809 ) अज्ञविन्नजनयोरुदाहतं काच ६: पबोधचारिणाम्‌ | 
पर हवए: 2८ कि करिष्यति कृत॑ दुरात्मके; | ५८ 
8]0 ) ष्येष्ठां गभगरिष्ठिकां सुतपसि श्रीचेलनातिष्ठिपत्‌ 
संभिन्नादिकुमन्भिभिगु रुमतप्रष्ठक्रियादशकेः । 
सद्धमं हि महाबरू कृतमलं बुद्धः स्वयंपूर्व को 
जीवास्तित्वविकासिदण्डिकिकथा प्रायः स्फुरथुक्तिमिः ॥ ५९ 


संघ का कार्य चूंकि अनेक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसोलिये स्थितिकरण 
अंग का परिपालक सम्यग््‌दृष्टि जीव यथायोग्य विचार करके तथा निविवाद उपदेश देकर 
धर्म से च्युत होनेवाले उस धार्मिक पुरुष को निरन्तर धर्म में योजित (दृढ) करता है। इसके 
विपरोत यदि वह उसकी उपेक्षा करता है तो वह तत्त्व से-धर्मं से-दूर जायेगा-उस धर्म का 
त्याग कर देगा | इससे इसका संसारभ्रमण दीधं होगा । इस प्रकार से धर्म के विषय में 
अव्यवस्था बहुत होगी ॥५६-५७।। 

जिन्हें स्थितिकरण का ज्ञान है और जो स्थिरीकरण करते हैं उनके लिये अज्ञ और 
चतुर जन के कुछ उदाहरण दिये गये हैं । (पूर्वोक्त प्रकार से यदि घामिक लोग अपने साधमि- 
कों को धर्म में स्थिर करते हैं तो फिर) दुष्टों के द्वारा किये गये परीषह और महोपसग्ग क्‍या 
कर सकेंगे ? कुछ भी नहीं । (अर्थात्‌ तब उस अवस्था में उनके द्वारा किया जानेवाला उपसर्ग 
भी व्यर्थ होगा) ॥५८॥ 

चेलना रानीने गर्भ के भारी भार को धारण करनेवाली ज्येष्ठा को प्रसूति के अनन्तर 
तपदच रण में स्थिर किया था । (अर्थात्‌ सत्यकी मुनि से जब उसे अर्जिकाकी अवस्था में ग्भ 


०६) ! संघे । ५७) ! 0 ज्ञानिन. 2 ? गरिष्ठ, 0 पटुबुद्धिः. 3 0 गरिष्ठा । ५८) ! 70 कुम- 
न्थिभि: महावलिराशः । ५९) 7 राजानं. 2 दण्डिकराशः | 
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8]] ) सुदतीसंगमासकत पुष्पदन्तः।स्वनम | 
वारिषेणः रृतत्राणः स्थापयामास संयमे |५९%#१ 
8]2 ) व्यन्तयों कृतलिहगावेक्रियमः भुक्तिक्षण दुष्टया 
वेशाखा 5. :।!गिन कृशतन श्रीचेलना श्राविका | 
वृष्ट्वा काण्डपट प्रसाय सहसा निर्विष्नमादभूजत्‌ 
शुक्लध्यानसु पञ्जरान्तरगतो 5तो 5सावगात फेवठलम || ६० 
83 ) अनवरंतभा सायां शिवसुखलर२ऐ:+-ने घमम । 
सर्वेष्वपि च सधमंसु परमं वात्सल्यमवलम्न्यम्‌ || ६०#१ 
8]4 ) आवृतिव्यावतिभ क्तिश्राटक्तिः सत्कृतिः' कृतिः । 


सघमसु च साचत्ताकांतवात्सल्य- च्यंत ॥ ६१ 





गया था उस समय “धर्म की निन्दा होगी” इस भय से चेलना-जो कि ज्येष्ठा की बहिन थी-- 
उसे अपने घर ले गई । पश्चात्‌ प्रसृत होनेपर वह फिर तप में रगी- स्थित हो गई थी ) । 
दूसरा उदाहरण-चार्वाक आदि दह्षेनों के प्रमुख विद्वान व उनके आचार के दशंक संभिन्नमति 
आदि (शतमति व महामति) दुष्ट मंत्रियों ने जब महावल राजा को अपने मतों से >लिनाचत्त 
किया था तब स्वयंबुद्ध मंत्रीने उसे जीवके अस्तित्व को स्पष्ट करनेवालो अनेक कथाओं के साथ 
तत्वसिद्धि करनेवाली युक्तियों से सद्धम॑ में अतिशय स्थिर किया था ॥ ५९ ॥ 

तीसरा उदाहरण - सुदतीनामक अपनी पत्नी के संगम के लिये उत्कण्ठित हुए पुष्प- 
दन्त तपस्वी को कुमार्गे से बचानेवाले वारिषेण मुनिने संयम में स्थिर किया था ॥ ५१%१॥ 

चौथा उदाहरण - आहार के समय दुष्ट व्यन्तरी के द्वारा जिसके पुरुषन्द्रिय में 
विकार उत्पन्न किया गया था ऐसे कृश शरीरवाले वंशाखनामक मुनि को जब श्राविका श्री 
चेलना रानोने देखा तब उसने उसी समय परदास्व॒रूप एक वस्त्र के टुकंडे को फंछाकर उनको 
निविध्न आहार दिया था। तत्पए्चात्‌ वे मुनिराज शुक्ूू ध्यानरूपी पिजरे के भीतर बंठकर 
केवलज्ञान को प्राप्त हुए ॥ ६० ॥ 

सतत मुक्तिस्वरूप लक्ष्मी के कारणभूत अहिंसात्मक धर्म में और सभी साधर्मिक 
जनों में उत्कृष्ट वात्सल्य का आश्रय लेना चाहिये || ६०५१।। 

साधर्मिक जन के विषय में जो आदुति (विनय ), व्यावृति (सेवा - शुश्रूषा ), भवित 
(गुणानुराग), सत्कारखू्प क्रिया की जाती है उसे वात्सल्य कहा जाता है ॥। ६१ ॥। 
हर ५९०१) । ? निजस्त्रीसंगमासक्तम्‌, 7 ब्राह्मणा पुत्री पुष्पदन्तस्य पत्नी । ६०) 7 मुर्नि. 2 0 
अग्मने पटं. 3 0 शान । ६१९)  विनीति आदरम्‌, 70 आदर: विनयः भादुकारोबित:. 2 सुस्थताकृति: वे बावृ 
ग्रकरणम्‌. 3 चादू उष्तिः 4 ?*सत्कृते:। 
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85 ) ज्ञानद्शनचरित्रवत्सु वे तेषु संघगुरुतुल्यंधर्मिषु । 
व्याजवर्जितधिया हि यादृति; सा विनीतिरिति कथ्यते बुषेः || ६२ 
8]6 ) आचार्यादिकदशके दुदर्शके रुगाविभिः 
विशुद्धकमंणा सौस्थ्य हृतिंव्योव॒तिरीयेते ॥ ६३ 
8]7 ) जिने जिनागमे सझरो तप५श्रृतपरायणे | 
सद्भावशुद्धिसंपन्नो 5नरागो भक्ति ज्यत || ६३#१ 
88 ) अन्तःप्रमोदगर्भायाः परमष्ठिगुणावलेः । 
स्तुतिः प्रद्मतया शब्बच्चाट्क्ति ताम्शन्ति च॥ ६४ 
89 ) घर्मदेशकपु रोगपञ्चक या पुलाकबकुशादिगमिते । 
श्रीरिगम्बरगणे 5थविस्तरें: प्राचना भवति सा तु सत्कृति; ॥ ६५ 





सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र व उनके धारकों में तथा संघ, गुरु और 
साधर्मिक जनके भी विषय में निष्क्रपट वृद्धि से जो आदर का भाव रखा जाता है उसे पण्डित 
जन विनीति (विनय) कहते हैं ॥ ६२।॥। 

आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इन 
दस के तथा रोगादि के कारण जिनका देखना भी कष्टप्रद है ऐसे साधुजनों के विषय में जो 
विशुद्ध वृत्ति से - निर्मेल परिणामों से-स्वास्थ्यजनक क्रिया की जाती है उसे नाम से व्यावृति 
कहा जाता है ॥ ६३ ॥ 

जिन, जिनागम और तपश्चरण एवं श्रुत में तत्पर रहनेवाले आचाये में अन्तःकरण 
की प्रसन्नता से परिपूर्ण गुणानुराग हुआ करता है, उसे भक्ति कहते हैं ॥ ६३७ १॥ 

अन्त:करण में हर्ष से परिपूर्ण जो परमेष्ठी के गुणसम्‌ह का नम्नतापूर्वक निरन्तर 
कौतंन किया जाता है उसे चादक्ति कहते हैं ॥ ६४ ॥ 

धर्मोपदेश करनेवाले आचार्यादिक के आगे स्थापित किये हुए चौरंगपर पुलाक 
बकुशादिक साधुओं से दिगम्बर मुनियों की जो अर्थ विस्तारपूवंक पूजा की जाती है उसे 
प्राचेना कहते हैं ॥६५॥ 


कश्ग्फ्रीण्कग्किलरिि हि आस्यिकिकरतिण तह उहरणि दीप शक (की कान की इक हरी 


६२) ! 7? *चारित्रवत्सु वे. 2 77 तुल्यधर्मसु. 3 पाखण्डवर्जितबुद्धघा. 4 आदरकरणम्‌, 
]) आदर३। ६३)  ? कष्टप्राप्ते,0 दुष्टदशासहिते. 2 स्वच्छताकृतिः. 3 ? “व्यावृतिरीयं ते, वैयावृत्यकरणम्‌, 
६३*२) | आचारयें। ६४) | नम्नतया. 2 070 कथयन्ति। ६५) प्रार्थना. 2 १ पुलाक २ वकुश रे कुशीरू। 
४ निग्नेन्था ५ स्नावका केवली । 
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820 ) ब्ञानें तपसि पूजायां यतीनां यस्त्वसयति । 
स्वर्गापवर्ग भूलक्ष्मी नून॑ तस्थाप्यम्नयतिं | ६६ 
82] ) विद्याभिवपुषा च वित्तविसरे: स्वेनापरेवां सदा 
स्वीकारावनकारण हृथपकृतिः श्रेयोथिमिः कौर्त्यते । 
त्रेघातढःकवतां महात्रतवतां सौचित्यकृद्रयावति - 
यद्वत्स त्याफेनात्र पञ्चशतिकोपा दारि दिग्वाससाम ।। ६७ 


822 ) बलिदविंध्न चक्रे मुनिपनिवहे हास्तिनपुरे 
विकुवोणो दृष्ट्वा क्षममथ तथा वामनतया । 
जिविहखा[वच्छिन्नावनितलपरिप्रार्थ ननिभात्‌ 
प्रवर्धिष्णु विंष्णः परिशमितवान वत्सलतया ॥ ६८ 


823 ) आत्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेजसा सतंतमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्व जिनवर्मः | ६८%१ 


जो ज्ञान, तप और पूजा के विषय में मुनियों से ईर्ष्या करता है, (उनके गुणों को सहन नहों 

करता है) उससे स्वर्ग-मोक्ष को लक्ष्मी भी ईउरया करतो है (उसे वह नहों प्राप्त होतो है) ॥६६॥ 

विद्या, शरी रसामथ्यं व धनसमूह से स्वयं अथवा दूसरों से मुनियों को स्वीकार कर 

उनका रक्षण करना इसे मुमुक्ष जन उपकार कहते हैं। जो महान्रतधारोी मुनि रोग से पीडित 

हैं उनकी मन, वचन व काय से शुश्रूषा कर के उनमें स्वास्थ्य उत्पन्न करना, इसका नाम 

व्यावृति - वेयावृ त्य है । यथा सात्यक्रि मुनिराज ने पाँच सौ मुनिराजों की सेवा करके उन्हें 
रोगमुकत किया था ॥६७॥। 

बलि राजा ने जब हस्तिनापुर में मुनीश्वरों के समूह पर विध्न (उपसग्ग) किया था 

तब उसे देखकर विष्णुकुमार मुनिने धर्मानुरागवश क्षणभर में वामन रूपसे विक्रिया कर के 

वोने बटुक के वेष को धारण कर के-तीन वितस्ति ( एक चतुर्थाश हाथ ) परिमित भूमि की 

याचना के मिष से अपने शरौर को बढाते हुए मुनियों के उस विध्त को नष्ट किया था ॥६८॥ 

सम्यग्दृष्टि भव्य जीव को रत्नत्रय के तेज से-उससे अपने आप को विभूषित कर के 

अपने आत्मा की तथा दान, तप, जिनपूजा और विद्या के चमत्कार से जिनधममम की भी प्रभावना 
करनी चाहिये ॥ ६८५६१ || 


६६) ! दष्टु [ यष्ठु ] मसहनशील: य३. 2 भूमे: श्री. 3 सा स्वगपिवग्ग भूलंक्ष्मी: तस्य इष्टु [ यष्टु ] 
मसहनशीला भवति । ६७)  द्रव्यसमुहैः. 2 नम्नीभवनम्‌, 70 विनयं. 3 वेयावृत्त्यम्‌. 4 सत्यप्रतिशेन श्रावकेन, 
सात्यकिनाम्ना मुनिना, 0 सुनिता अकम्पनघुनिसंघाटके । ६८)  वामनरूपेण . 2 त्रिपदप्रमाणभूमिप्रार्थ नतया, 
7 बीषत्रीनि. 3 वधित) । ६८०३) 7 निरन्तर. 2 प्रभावनीय: । 


र१४ “ घर्मरतनाकरः - [ १०० ६९० 


824 ) विचिभदानेभरतप्रसुख्येः सनत्कुमारादिभिर्ग्रयोगे! । 

अनेकभडूग्या जिनपृजनादिभिः प्रभावनारथ्यत ३८ जाद्य३ ॥ ६९ 
825 ) प्तिकर्पोविलादेव्या विद्यातिशयतो रथम्‌ । 

सुनित्र ज्कुपाराख्यः सवि प्रम॑मति श्रमत ॥७० 


826 ) तदानजन्लानविज्ञानमहाध्वजमहादितिः | 
ऐहिकापेक्षया प्ुकतः कुर्यान्मागंँ्रमावनाम्‌ || ७० %#* 
827 ) युक्‍तीरिमा |निरपमालत्वप । निरूप्य 
सम्यक्त्षम त्माने नराः स्थिरतां प्रणीय । 
श्रीषेणवत्सकल ,बलसाख्यमार्गो- 
झिश्श्रेय्स यदि हि शि्रियिषध्वमाध्वन || ७१ 
इति सम्यक्त्वाझगनि र्ूपणपरो दशमो 5वसरः ॥| १० ॥। 


चक्रवर्ती भरतादी के द्वारा नाना प्रकार के दान से, सनत्कुमारादि मह॒र्षियों के द्वारा 
तीव्र आतापनादि योगों से तथा रावणादिक राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार की जिनपूजनादि के 
ढ्वारा जिनधम्म की प्रभावना की गई है ॥ ६९ ॥।। 

वज्ञकुमार मुनि ने अपनी विद्या के माहात्म्य से पूतिक राजाकी रानी उर्विला देवी के 
रथ को बडे ठाट-बाट से नगर में घुमाया था ॥ ७० ॥ 

इसलिये दान, ज्ञान, विज्ञान-विद्या-मंत्राद और महाध्वज आदि पूजा विशेषों के 
द्वारा ऐहिक इच्छाओं से रहित होकर मार्ग की प्रभावना करनी चाहिये ॥ ७०५६१॥। 

इसलिये हे भव्यजनों ! उपर्युक्त इन असाधारण युक्‍क्तियों से तथा अन्य भी युक्‍क्ति+ 
यों के द्वारा देखकर-तत्त्व की परीक्षा कर के-अपनी आत्मा में सम्यक्त्व को स्थिर कर श्रीषेण 
राजा के समान (जो कि आगे शांतिनाथ तीथकर हुए हैं) संपूर्ण केवल सौख्य के मार्ग से 
मोक्ष का आश्रय करना चाहिये ॥। ७१ ॥ 
इस प्रकार सम्यकत्व के अंगों का निरूपण करनेवाला दसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥| १० ॥ 


साहा काशश्णिकार 





६९) ! रजचिता । ७०) ! पूतिकनाम्न: राज्मः 2 सहषंम्‌. 3 जरामयामास । ७००१) 0 ईहारहित: | 
७१)  सेवध्वम्‌. 2 तिष्ठण्वम्‌ । 


[ ११, '5तलओ उबसरः ] 


[ आध्यप्न तिमामपञचनम ] 


828 ) इत्यमास्थाय सम्यक्त्वं सम्यग्ज्ञान:पास्यते । 
आम्नाययुक्तियोगाये! संनिरूर्प्य परंपरेः || १ 


829 ) ककालसमबाप्तजन्मना शमालिसहसो रिविर्भिः 
एतयोः पृथगुपास्तिरुच्यते भिन्नयोः सहजलक्षणादपि ॥ २ 


830 ) आफपसूक्तिसकलाथसंग्रहे निक्चला परिणतिः सुमेरुवत्‌ । 
बड्धरत्ननिवहे यथा नृणां कि स्विदेतंदिति न प्रूपयेत ॥ ३ 


इस प्रकार सम्यग्दशनके त्रिवयमें निष्ठा रखकर आचाय॑े परंपरागत उपदेश, प्रमाण- 
नयात्मक युक्ति और योग (मन को एकाग्रता) आदि रूप उपायोंसे निर्दोष विचार करते हुए 
सम्यग्ज्ञान की उपासना की जाती है ॥ १॥ ' 

उक्त सम्यग्दशेन ओर सम्यस्श्ञान दोनों ही यद्यपि सुयें और उसके प्रकाश के समान 
युगपत्‌ उत्पन्न होते हैं फिर भी वे लक्षणभेदसे भिन्न माने गये हैं । इसीलिये महर्षियों के द्वारा 
उन दोनोंकी भिन्नर्प से उपासना कही जाती है ॥ २ ॥ 

जिनेदवरको दिव्यध्वनिमें संपूर्ण जीवादि पदा्थोंका संग्रह होता है । जिस प्रकार बंध 
हुए रत्नसमूहमें मनुष्योंकी परिणति होती है उसी प्रकार उसमें मेरु पर्बत के समान जो निश्चल 
परिणति होती है व जिसमें यह क्‍या है, ऐसा संशय उत्पन्न नहीं होता है उसका नाम सम्यग्दर्शन 
है । रत्नों के ढेर में यह क्या है ऐसा संशय उत्पन्न होता है। तात्पयं यह्‌ कि, जीवादिक पदार्थों में 


वि कप्णिकि कई 








१) 0 प्रमाणनयसप्तभद्गीयोगेन. 2 कथयित्वा ज्ञाता । २) 4 सूयंप्रकाशयोरिव. 2 मुनि्ति:, 
377 दरद्योनश्ञानयो:, 4 ढयोः: । ३) ! जडित. 2270 अथवा किस्वित्‌ दइब्दस्या्थ:- कि भवति वा न 
भवषति एतद्विकल्पम्‌. 3 इति न कथयेत्‌ विकल्परूपम्‌ । 
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83] ) दृड्मोहस्योपक्षमात्‌ क्षयोपज्ञान्तिदयाच्च जायेत । 
सम्यक्संब्ाहेतुः सम्यकत्वं स्याच्च बोधस्य ।। ४ । युग्मम्‌ । 
832 ) सम्यग्ज्ञानमतों 5र₹प॑ कार्य टि८। पत्र भावत्सदा 
व्यग्न॑ वस्तुविवे कशेख रतया चेक द्विधानेकथा । 
आराध्यं तदनन्तरं विनयतः कालाच्च सावग्र हात्‌ 
ग्रन्याथोभयसंयुतं बहुमतेस्त्यक्त्वा गुरोनिल्ृवम्‌ ॥ ५ 


जो निशचल श्रद्धान होता है उसे सम्यग्द्शन कहते हैं। वह दशेनमोह के उपदयम, क्षय अथवा 
क्षयोपशम से होता है तथा वह ज्ञानकी 'सम्यग्ज्ञान! इस संज्ञा का कारण है । अर्थात्‌ सम्यग्द्ंन 
के होने पर ही ज्ञान के समीचीनपना आता है, जिस से वह सम्यग्जान कहा जाता है ॥३-४ ॥ 
चूँकि ज्ञान की समीचीनता का कारण पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन ही है, अतएव उन दोनों में 
परमाथ से भेद के न होने पर भी प्रस्तुत सम्यग्ज्ञान उक्त सम्यग्दशेनका कार्य इस प्रकार माना 
गया है जिस प्रकार कि दोपक से अभिन्न उसकी प्रभा उस दीपकका कार्य मानी जाती है। वह 
सम्यग्ज्ञान तलवार की धार के समान तीक्ष्ण-त्रस्तु को भेदनेवाला (जाननेवाला ) होकर निरन्तर 
वस्तु के विवेक (पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक विथयोंके ग्रहण) रूप शिखा की अपेक्षा व्यग्र (अस्थिर) है । 
तथा निरचय से एक (अखण्ड)होकर भी वह दो अथवा अनेक प्रकारका भी है। ग्रन्थ (शब्द) 
अर्थ और उभय (ग्रन्थ-अथ ) स्वरूप उस सम्यग्जानकोी आराधना उक्त सम्यग्दशनके पश्चात्‌ 
विनयपूवंक अवग्रह के साथ योग्य समय में गुर के नाम को न छिपाते हुए अतिशय आदरपूर्वक 
करनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि उक्त सम्यग्जान की आराधना निम्न आठ अंगों के द्वारा को 
जाती है-१ ) प्रन्थ २) अर्थ ३) उभय (ग्रन्थ-अथं ) ४) काल ५) विनय ६९)अवग्रह ( उपधान) 
७) बहुमान और ८) अनिह्नव 
विशेषार्थ-श्रुतज्ञान एक है, द्वव्यश्रुत पद, वाक्य, शास्त्ररूप है | भावश्रुत-मतिज्ञानके 
अनंतर होनेवाला अनेक विषयों की चर्चा करनेवाला ज्ञान । अनेकधा-आचारांग, सूुत्रकृतांग आदि 
अकरा भेद और उत्पादपूर्वादि चौदह भेद हैं | ज्ञानाज॑ंनके आठ उपाय हैं १) विनय-इसे भक्ति 
कहते हैं। अर्थात्‌ हाठ जोडकर मस्तक पर रखना, अंगों की पवित्रता रखना, बुद्धि को एकाग्र 
करना। २)कालब्रिनय-स्वाध्याय के समय को नहीं टालन।, नियमित समय में स्वाध्याय करना । 
३) अवग्रह-जिस सूत्र के अध्ययन में जिस त्रत को धारण करना चाहिये उसे धारण करना 
४) ग्रन्थशुद्धि-ग्रन्थ अर्थात्‌ पद, वाक्‍्योंका शुद्ध उच्चारादिक करना ५) अर्थशुद्धि-उसके अर्थमें 
४) | क्षयोपशमद्याच्च । ५) ! सम्यग्शानस्य [ सम्यर्ददं नस्य ]. 2 सम्यग्ज्ञानस्याष्टावडगा नि. 
3 सहावग्रहम्‌. 4 विजन, 5 अर्थ तदुभयाग्रे विजनयोः. 6 बहुमानत:. 7 770 गुरुलोपन म्‌ । 


फीकी 
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सय पज्चसतों 


833 ) ये पज्षमतों मवति ब्ञानावतेः स इृह किंतु । 
दरशनसहजो 5पि ततो बोधः पद्मादुपास्यते सह्धिः ॥ ६ 


834 ) प्रत्यक्षत्र परोक्षश्र द्वेध बोधो विधीयते | 
अन्यत्र केवलज्ञानात्‌ स॑ प्रत्येकमनेकधा || ७ 

835 ) पट्तिश्वत्जिशतेरग्र हमुखेमें दे! परेः स्यान्मति 
पूर्वांडंगे: कलितं श्रुत॑ बहुविर्ध स्यादरूगबाह्मात्मकम । 
विज्ञेयो द्यानुगामिमुर्यविसरद्धेदात्मकथावधि 
ख्यातश्रर्जमतिद्रिधिव विपु लो बोधो मनःपर्यय; ।। ८ 


836 ) भयात्मकाथेष हि सप्तमद्धिगकानरोधवत्स्वव्यवसायकल्पनम्‌ । 
विपययानध्यवसायसंशय विविवतरूप निजरूपमेव तत्‌ ।| ९ 


मन को रूगाकर विपरीत धारणा नहीं करना ६) उभयजशुद्धि- ग्रन्थ और अर्थ की शुद्धि धारण 
करना । अनिनन्‍्ह॒व-किसी ने गुरु से अध्ययन किया तब किसी ने पूछा कि यह ज्ञान तुमने कहाँ से 
प्राप्त किया तो गुरु के नाम का उल्लेख अत्यादर से करना। ये सम्यण्ज्ञानप्राष्ति के लिये करें।।५॥। 

वह सम्यग्ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से व क्षयोपशम से होता है । इसी लिये सम्य- 
ग्दशेन के साथ उत्पन्न होनेवाले उक्त सम्यग्शान को आराधना सत्पुरुषों के द्वारा सम्यग्दशंन के 
पश्चात्‌ की जाती है ॥ ६॥ 

वह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है । उसके मतिज्ञान बादि जी 
अन्य पाँच भेद हैं, उनमें एक केवलज्ञान को छोडकर होष चारों में प्रत्येक अनेक प्रकार का 
है॥ ७॥ 

यथा- अवग्रह आदि तथा अन्य भेंदों से मतिज्ञान के तीनसों छत्तीस (३३६) भेद 
हैं। अंगप्रविष्ट और अंगबाहद्च रूप दो प्रकार के श्रुतज्ञान में अंगप्रविष्ट श्रुत बारह अंग और 
चौदह पूर्व आदि रूप अनेक भेदों से संयुक्त है। दूसरा अंगबाहयरूप श्रुत सामायिक आदि के 
भेदसे बहुत प्रकारका है । अवधिज्ञान अनुगामी आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका जानना चाहिये । 
मन:पर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुलूमति के भेद से दो प्रकार का प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

उत्पाद, व्यय और दरोवग्य स्वरूप पदार्थों में सप्तभंगी का अनुसरण करते हुए अपने 
निईचय नय को कल्पनापूर्वक जो संशय, विपर्यय व अनध्यवसायसे रहितता है, यही सम्यग्शान 
का निजस्वरूप है। (अभिप्राय यह है कि उत्पाद-व्यय-श्रौव्यस्वरूप पदार्थों को विषय करने 


विकण बहा शहर हर ही कि कवि, 





६) 7 पुरुषे: । ७) ! मत्यादिचतुष्टयेष, 2 बोधः | ८) | ० समूह:ः. 2 ऋजुमति: । ९) ! उत्पादब्य- 
यश्नौव्यादिषु. 2 यथा स्यात्‌ तथा. 3 संशयविमोहविभ्रमदोषत्रयरहितं केवलशानम्‌. 4 अतोन्दियशानम्‌ । 
२८ 


२१४ - धरमरश्माकरः - [ ११. १०- 


837 ) विपययादील्तुं परेति मत्य:  स्वदोषतो «थेंषु न साधुवोर्धः । 
द्विधा सुधांशूं खलु मन्‍्दचल्तु निरीक्षते न क्षवदोषचक्ुः ॥ १० 


838 ) जैकाल्यत्रिजगत्तर्वे हेयावेयम्र काशकम्‌ । 
यत्करोतीह जीवानां लब्य* [न तंदुच्यते | ११ 


839 ) हेयादेय न संवे्सि यः प्रकाशे ५पि संचरन्‌ | 
वोधः प्रकाशवत्तस्य हथादित्यद्िपो यथा | १२ 


840 ) आहतिक्षयशमोत्थपर्यया ये भवन्ति सतिपूर्दका नरे । 
ते ।5.फ:ए८/ बरतिनो या बंज्जननंता 5न्धतायुजंः ॥ १३ 


वाला वह ॒सम्यरज्ञान स्व-पर व्यवसायात्मक है । उदाहरणाथे, जेसे दीपक अन्यवस्तुओं को 
प्रकाशित करता हुआ स्वयं को भी प्रकाशित करता है। यही स्वभाव ज्ञान का भी समझना 
चाहिये | ९॥| 

मनुष्य अप ने दोषसे पदार्थों के विषय में विपर्यंय आदि को प्राप्त होता है उन्हें यथाथ्थ 
न जानकर बिपरीत आदि स्वरूप से जानता है। किन्तु सम्यग्शानी जीव उन्हें .विपरीत आदि 
स्वरूप से न जानकर यथार्थ ही जानता है। ठीक भी है- जिसके नेत्र काच-कामलादि दोष से 
दूषित हैं, वह एक ही चन्द्रमा को दो रूप में देखता है | किन्तु जिसके नेत्र उक्त दोष से रहित 
हैं, वह उसे अभिन्न-एक 'ही-देखता है ॥ १० ॥ 

जो यहाँ जीवों के लिये तीनों कार और तीनों लोक संबन्धी पदार्थों के विषय में हेय 
और उपादेय भाव को प्रकाशित करता है- उनमे यह त्याज्य है और यह ग्रहण करने योग्य 
है, इस प्रकार का बोघ करता है - उसे सम्यग्ज्ञान कहा जाता है ॥ ११॥ 

जो ब्यक्ति प्रकाश में संचार करता हुआ भो -ज्ञान से वस्तुस्वरूप को जानता हुआ 
भी -हेव गौर उपादेय को नहीं जानता है, उसका वह ज्ञान इस प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार 
कि सूब के देथी उल्लू को उस सूय का प्रकाश व्यर्थ होता है ॥ १२ ॥ 

मनुष्य में ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से जो मतिपूर्वक (श्रुतज्ञान कौ)पर्याय उत्पन्न 
होती है वे जम्मान्ध मनुष्य को लकडी के समान संसार में उसे हित व अहित के मार्ग में प्रवृत्त 
(और निबूस) करती हैं ॥ १३॥। 


१०) ! विपयंयानष्यवसायसंशयान्‌. 2 मनुष्य:3 पदार्थेष. 4 विपंयादीनेति. 5 ? 9 चन्द्र. 6 निर्म ल- 
नेत्ो हिला चन्द्र भावदोकते, 0 निम लनेत्र । ११) ! ज्ञाममू । १२) 7 70" सवित्त३. 2 घुकस्य, 00 उलकस्य । 
१३) | 0 आवरणक्षयोपशमात्‌ शानपयंया;. 2 जन्मनोउन्धस्य । 


“११, १८ ] “ आयप्रतिसाप्रंपल्‍च- मं - २६९ 


84। ) मतिश्रुता-0:(7:/ न/पर्ययकेवलम । 
परोष्ते विकलाध्यक्षे भत्यक्षं सकल ऋ्रमात्‌ ॥ १४ 


842 ) मतिश्रुतावधिन्नान विपयेंति छुदृष्टिषु । 
सशकर यथा त़ीर॑ पित्तापिज्वरिते कटु ॥ १५ 

843 ) विधृतददुमोहबले रभीए््णं समजसंन्वाननि उतस्वे! । 
प्रकम्पद्रीकृतचारुचि तैश्वरित्र भारः सः पास्यते 5त: ॥ १६ 


844 ) सम्यक्सन्नानचारित्र लभते ज्ञानपृ्वंकम्‌ । 
विड5। नन्‍तरं तेन॑ चारित्रोपास्तिरुच्यते ॥ १७ 


845 ) समस्तसावद्य वियोगनातं भवृत्युदासीनतम॑ चरित्रम्‌ । 
चित॑ कषाये: सक--।£ क्त तंदात्मरूपं विश्वदं सदैव || १८ 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन थाँच ज्ञानों में 
क्रम से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकलरू प्रत्यक्ष, तथा 
केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ॥ १४ | 
जैसे पित्तज्वर वाले मनुष्य को खाँड से मिश्रित मधुर दूध कंडुआ लगता है बेसे हो 
मिथ्यादृष्टियों में मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान विपरीतता को प्राप्त होते हैं । ( बस्थु- 
स्वरूप को वे अन्यथा ग्रहण करते हैं) ॥ १५ ॥ 
जो दर्शन मोहनीय के सामथ्ये को नष्ट कर के निरन्तर समोचोीन ज्ञान के द्वारा बस्तु- 
स्वरूप को यथा्थरूप से ग्रहण किया करते हैं तथा जिनका निर्मेल चित्त स्थिरता को प्राप्त हो 
चुका है, वे सज्जन सम्यग्दशेन और सम्यग्शान के पदचात्‌ चारित्र के भारकी उपासना किया 
करते हैं। (सम्यग्दशेन व सम्यग्ज्ञानपूर्वक वे चारित्र का परिपालन करते हैं) ॥ १६ ॥ 
चूँकि चारित्र ज्ञानपृवंक हो ' समीचोन' संज्ञा को प्राप्त होता है- यथात्र को प्राप्त 
करता है । इसीलिये विज्ञान के अनन्तर-सम्यग्दशंन-श्ञान के परचात्‌ ही उस भारिष की 
आराधना कही गई है॥ १७ ॥ 
संपूर्ण पातकों का अभाव हो जाने से अतिशय उदासोन-राग-देष से रहित-अर्थात्‌ 
माध्यस्थ भाव से युक्त जो चारित्र प्राप्त होता है, वह सर्व कषायों से रहित हो कर निरन्तर 
निर्मेलता को प्राप्त होता हुआ आत्मा का स्वस्वरूप है ॥ १८ ॥ 


१४) । प्रत्यक्ष, 00 अवधिमन:पर्यययो: परोक्षापरोक्ष । १५) ! कुशाब । १६) ! 7? 7 बारंबारं 
[ चिन्तनम्‌. ] 2 पुरुषे: । १७) ! कारणंन. 2 सेवा । १८) ! व्यवहारचरित्रम्‌. 2 अतिदायेन उदाद्लीवम्‌. 3 
7?" चित्तमू. 4 रहितम्‌, 5 0? बारितरम्‌ निश्वयचा रित्रमू. 6 0 निर्मेलम्‌ । 


२२० “- धमंरत्नाकर: - [११. १९- 
846 ) निःश्ेपसंसारविषद्वमूलकापं कपित्वा छुलयांश्र शेपान्‌ । 


0 6७ 


योगपर त््युत्यितकमंश त्रन स्वरूपराज्योलसितमतापः ॥ १९ 


847 ) सुमेरुषन्नि।प्रतिकम्पमावों 5संस्पृश्यमानथ्व मलेनंभोवत्‌ । 
निवोतपाथोधिबंदात्म : स्थ इंध्ग्ययाख्यातंमवादि जीवः ।। २० । युग्मम 


848 ) ममेदमस्याहमिति प्रहत्तेः प्रतिक्षणोछ्लासिविकल्पजालैः । 
अनाविरूः स्वस्थितिमाजस्वस्थो दमग्न्ञानचारित्रमयो उथ जीवः ।। २१ 


849 ) जीवो न हन्तव्य इतीदश्ो वा समस्तसावद्य विविक्तह त्ति 
काउे मिते वाप्यमिते च जीवः सामायिक धर्म इति प्रधानम्‌ ॥२२ । युग्मम 


850 ) संज्वालनाभत्रिकपायज्ञान्तिक्षतिज्वलत्सेयम भारसारः । 
सुक्ष्मंण लोभेन च लाञ्छितो यः स सुक्ष्मचारित्रमयों 5स्ति जीवः ॥२३ 


जीव जब समस्त संसाररूप विषवृक्ष को-मोहनीय कम को-तथा कुलक को ज्ञाना- 
वरणादि अन्य तीन घातिया कर्मों के कुल को समूल नष्ट करके योग की प्रवृत्ति से बन्धनेवाले शेष 
बेदनीय कर्म को भी नष्ट कर देता है- स्थिति व अनुभागरूप बन्धसे रहित कर देता है - तब 
वह आत्मस्वरूप के राज्य से विकसित प्रताप से सुशोभित, सुमेरु पवेत के समान स्थिर, आकाश के 
समान मर से-कर्म कलुषता से-अस्पृष्ट रहनेवाला और वायु के आघात से रहित समुद्र के समान 
अपने आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही यथाख्यात चारित्र का स्वरूप कहा गया 
है ॥ १९-२० ॥ 

सम्यग्दशोन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रस्वरूप जीव जब ' यह-धन-धानन्‍्यादिक 
'परपदार्थ - मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, इस प्रकार प्रवृत्त हो कर प्रत्येक समय में विकास 
को प्राप्त होनेवालिे विकल्पसमूहों से मलछिन न हो कर एकमात्र आत्मस्थिति में - निज- 
स्वरूप में ->भली भाँति स्थित होता है, तब उसके सामायिक चारित्र आविर्भूत होता है। अथवा, 
£ किसी भी प्राणो का घात करना योग्य नहीं है. इस प्रकार के विवेक से जिसका व्यवहार कुछ 
नियत काल तक अथवा जोवनपय॑ंत के लिये हिंसादिक समस्त पाप क्रियाओं से रहित हो चुका 
है वह सामायिक चारित्र का धारक होता है । यह सामायिक मुनिधमं में प्रधान है ॥२१-२२॥ 

संज्वलन, क्रोध, मान और माया इन तीन कषायों के उपशम अथवा क्षय से जिसके 
यद्यपि श्रेष्ठ सामायिक आदि रूप संयम का भार प्रकाशमान रहता है फिर भी जो जीव सूक्ष्म 


कि इक कश्णिका्ि इक हकीरिण हम कही हस्यि 


१९) 7 7 काष॑ं कबित्वा मूलोत्पाटनं कझृत्वा. 2 7? कुलयंदच । २०)  आकाशवत्‌, 2 ? 9 
निर्वातसमुद्रबत्‌. 3 यथारुपातं चरित्रमू. 4 कथितवान्‌ । २१) ! अकलुष: 0 न मि [मम] छितः: । २२) 


0 मर्यादासहिते । 





“११, २८ ] “ एफ रछ्ाप्रपञष्चनम्‌ - २२१ 


85] ) प्रत्यक्षतीर्थाधिपसं निधानाद गच्छन धरायां निहितेकपादः | 
प ऋमन्यासनिवद्ध दृष्टो कुतश्रिदाविःस्थितजीवराशो ॥ २४ 
852 ) पण्मासपयन्तविराजमानतथास्थितिः क्िन्त्वहमेक एवं । 
चित्तस्थिताइंकृतिरेवमस्ति पुमान्‌ परीहारचरित्रचञ्चुः ||२५ । युग्मम्‌ 
853 ) हिंसाद्तस्तेयमथाहगनाझुगसंगः स्व॒लाम्पटयमतो दाशेषस । 
महानिह त्तिमेहतामभीष्टं महात्रतं नामितविश्वलोकम्‌ || २६ 
854 ) छेदे कुतश्रचिच्च महात्रतानां संस्थापनानेकमिदावकीर्णम । 
छेदो पसंस्थापनमे तद्क्तमम्ुक्तचा रित्रयुणं तदेव ॥ २७ । युग्मम 
४55 ) निहत्तियोग सके निविव्टो भवेद्यतीश! समयस्य सारे । 
यात्वेकदेशाद्विितिस्तु तस्यायुपासकः स्यान्रिरतो दयादी ॥ २८ 





संज्वलन लोभ के उदय से लांछित हो कर यथारूयात चारित्र से बंचित होता है, वह सूक्ष्म 
(साम्पराय) चारित्रका धारक होता है ॥ २३ ॥ 

जो प्रत्यक्ष में तीथंकर के सान्निध्य में रहकर पृथिवीपर विहार करते समय वहाँ एक 
पाँव को रखता है और दूसरे पाँव को रखने के लिये दृष्टि के डालने पर यदि कहीं से जीवसमूह 
आकर वहीं स्थित होता है तो दूसरे पाँव को ऊपर उठाकर छह महीने तक उसी अवस्था में 
स्थित होता हुआ ' मैं हो एक ऐसे सामथ्यंवाला हूँ इस प्रकार के अहंकार को मन में रखता 
है, वह मूनि परिहारविशुद्धि चारित्र का धारक होता है ॥ २४-२५ ॥ 

हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, स्त्रीसंभोग और अपने अपने विषयों में इन्द्रियों की अति- 
शय लम्पटता, अर्थात्‌ धनधान्‍यादि परिग्रहों में अतिशय आसक्त, ये पाँच पाप हैं । महापुरुष 
जो इच्छानुसार उनका अतिशय परित्याग किया करते हैं, इसका नाम महात्रत है। इसके 
परिपालन से समस्त लोक नम्नीभूत होते हैं । अज्ञानता व प्रमादरूप किसी कारण से उक्त 
महात्रतों का छेद (विनाश) होनेपर उनको अनेक भेदों से युक्त जो स्थापन किया जाता है उसे 
छेदोपस्थापन चारित्र कहते हैं । वह चारित्र गुणों से परिपूर्ण ही होता है ॥ २६-२७ ॥ 

आगम अथवा आत्मा के सारभूत इस सम्पूर्ण निवृत्ति योग में-हिंसादि पापों के 

त्याग में-मुनि स्थिर रहते हैं । तथा इन्हीं पापों से एकदेशरूप से जो विरति होती है, उसका 
आराधक दया आदि गुणों में तत्पर रहनेवाला श्रावक होता है ।(अभिप्राय यह है कि मुनि तो 


की. 





_अनअणपकत---पया्बणबनकक. 





२४) । 7 प्रकट । २६) ! परिग्रह। २७) ! ? 7 गणम्‌ ः २८) 7 मुनि: 2 विरतो. 
3 79 दयादे: | 


र२२ “ धरम रत्नाकरः -- [ ११, २९- 


856 ) भ्रधमांसमघुना नवनीत॑ ताःटूस्वरफलानि तमीभक । 
नीलिकेव हि भ रससन्नं  हिसनस्य छुलताल्त्बति हेयम || २९ 
857 ) अन्नामुश्नानथेसंपादि नानाजीवोत्पत्तिस्थानमित्यागमश्र । 
मदाम्रेशुमलतो यादवेन्द्रीस्तत्मान्मन नेव देयं न पेयम ॥ ३० 
858 ) देवाधेः किल पीतं मद्यं तस्मान्र युज्यते पातुम । 
न भवन्ति ते पिबन्तः कृत्यमकृत्यं न वा ततः कृतिनाम ।। ३१ 
859 ) तज्जातजीवहतिसब्॑ निषेव्यमाणं म्ध॑ विमोहयति मानसमडगभाजाम्‌ । 
मुग्धा न धर्मेमधियन्ति विडम्बनेन विस्मृत्य धर्ममधिकं च चरन्ति हिंसाम ॥ 


न्‍>जपन्‍लसकमयर८ बन 





उक्त पाँचों पापों का पूर्णतया परित्याग करता है, कितु गृहस्थ एकदेशरूप से हो उनका परित्याग 
करता है) ॥ २८ ॥ 

मद्य, मांस, ओर मधु के साथ मक्खन, (पाँच) उदुंबर फल, रातिभोजन, तथा महा- 
रससंश्ञक वस्तु ये नीलिका के समान हिंसा का मुख है । अर्थात्‌ इनके सेवन से त्रसजीवों का 
अतिशय घात होता है । इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

मद्यपान से इसछोक ओर परलोक में भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं । तथा “वह नाना 
जीवों की उत्पत्ति का स्थान है ' ऐसा आगम वचन भी है । उस मद्य के सेवन से संपूर्ण यादव 
राजों का समूल नाश हुआ है। इसलिये वह मद्य न किसी को देना चाहिये और न पीना ही 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

देवादिकों ने मद्यपान किया है ऐसा सुना जाता है। अत: उस मद्य को पीना योग्य 
नहीं है क्योंकि पीनेवालों का सर्वनाश होता है । इसलिये विद्वानों ने वह कुकर्म नहीं करना 
चाहिये ॥ ३१॥ 

मद्य उस (मद्य) में उत्पन्न हुए जीवों के घातका घर है । (उसके पान से वे सब जीव 
नष्ट हो जाते हैं)। मय्य के सेवन से प्राणियों का मन मुग्ध होता है और मोहित मूढताको प्राप्त- 
जो बधर्म का अध्ययन नहों कर सकते हैं । वे उससे प्रतारित होकर घर्मं को भूल जाते हैं और 
अधिक हिसा किया करते हैं ॥ ३२ ॥ 





२९) ! राजिभोजनम्‌, 7 राजिभुक्‌. 2 7 भांग. 3 0 विषम्‌. 4 प्रथमत।. 3 त्याण्यम्‌ । ३०) 
ह ? 9 नष्टा:. 2 0 यादवराजा । ३१) । देवादिपानात्‌. 2 ते देवा अपि मर्श्यपिबन्तः. 3 मथपानात्‌, धतः 
कारणादहा । ३२) ! तस्य मचस्य तस्मान्मथाद्वा, 2 कथंभूतं मद्यम्‌. 3 कर्तु. 4 प्राणिनाम्‌. 5 न प्राप्नुकन्ति। 


“११० ३४ ] - आद्यप्रतिमाप्रपञ्चंनम्‌ - २१३३ 


860 ) अभिमानभयजुगुप्साहास्यारतिशोककामको पाद्याः । 
हिसायाः पर्यायाः सर्वे ५पि च नरकसंनिहिताः॥ ३१२७९ 


86 ) मदेकबिन्दुसंपत्नाः प्राणिनः संचरन्ति चेत | 
पूरयेयुन संदेह! समस्तमपि विष्टपम ॥ ३२%#२ 


862 ) एकस्मिन वासरे मद्यनिहत्तेध तिल! किल | 
एतदोपात्सहायेष मृतेष्वापदनापदर्म || ३२%३ 


863 ) तद्वन्‍्मांस प्राणिनामेव घाताज्जातं पातात्खाच्च विध्रव्रजस्थ | 
तस्मान्मांसं खादतान्मा दयालः किचेतस्मान्नेशु रन्‍ये बकायाः || ३३ 


864 ) स्वभावदुगंन्ध्यशुचि प्रसिद्ध परस्य देहोत्कथनेन मांसम्‌ । 
करोत्यक्ृत्यं यदि नाम मत्यों ध्रुव से पोष्य न वपुस्ततो 5 र्तः ॥ ३४ 


अत स०>ग? दा काश साानपयस्पामपरासाटपाएक..क्‍"इऋधक ०२००० ० बीगाक न्‍ववषन्‍मममा७बमाभ८म८+.स वरपहमााड.."मरममपान+.. कसम कनम++अब-- >गमक-.. गम, 


अभिमान, भय, जुगुप्सा (घृणा), परिहास, अरति, ये बुरे कार्य करने में प्रीति, शोक, 

कामविकार और क्रोध आदिक सब हिसा के ही अवस्थाविशेष हैं ।ये सब उस मद्य के निमित्त 
से उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ३२७१ ॥ 

मद्य के एक बिन्दु में उत्पन्न हुए प्राणी यदि संचार करें तो वे इस समस्त लोक को 
व्याप्त कर देंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥३२#२॥ 

धूतिल नामक चोर केवढू एक दिन के लिये ही उस मद्य का परित्याग करने से उक्त 
मद्य के पान के दोष से अन्य चार सहायक चोरों के मर जानेपर आपत्ति से बच गया था। 
(अभिप्राय यह है कि एक दिन मद्य के न पीने से धूतिल नामक चोर तो बच गया था, किन्तु 
शेष चार चोर उस मद के पीने से परस्पर लडकर मृत्यु को प्राप्त हुए) ॥ ३२४३ ॥ 

मद्य के समान माँस भी प्राणियों के घात से ही उत्पन्न होता है ।----(?) ॥ 
इसलिये दयाल पुरुष उसका भक्षण न करें । इसके सेवन से अन्य बक राजा आदि नष्ट 
हुए हैं ॥ ३३ ॥ 

स्वभावतः दुर्गेन्ध से संयुक्त ओर अपविन्न माँस दूसरे-मृग आदि-प्राणी के शरीर के 
पीडन से सिद्ध (प्राप्त है। और जब वह मृत्यु-उस माँसके आश्रयभूत प्राणी का मरण - अका- 
यंको करता है- उसे कष्ट पहुँचाता है - तब बसी अवस्था में मनुष्य को उस मांस के आश्रय से 


रिहा कि 








३२०१) | 7 श्रवेशका:। ३२*२) | 7 सूक्ष्मजीवा:. 2 7"संदेहूं. 3 त्रिभुवननम्‌ । ३२९३) | 
घूतिलनामा कब्चित्‌, 2 एतन्मचस्य दोषात्‌. 3 सहायेषु मित्रेष्‌ मृतेषु. 4 अनापदं पढे प्राप्त: । ३३) | आपद: 
सकाशात्‌. 2 आकाशात्‌. 3 कारणात्‌. 4 मा मांस दयाल मंक्षताम्‌. 5 मांसात्‌. 6 ?70 नष्टा:.7 बकराजादय:। 
३४) ॥ क्लेदनेन, 0 बिनाेन. 2 ? 7) करोत्वहृत्यम्‌. 3 ?*मृत्यु. 4 सृत्यु:. 5 मांसातू. 6 कारणात्‌ । 


२२४ - धर्म रत्ताकरः - (११. ३५- 


865 ) आरम्भादशने 5पि नाम बहुधा हिसेति संभावयन 
स्वटपा सेकगजोद्ध वाद्धि पिशितात्‌ तृप्तिश्व पाण्पासिको । 
माण्डव्यः कृतवानतस्तदपरें ब्रुयुबंहिद्ष्टय- 
स्तञ्नामं परिपच्यमानमनिञ्यं पक्‍वं च संमूच्छोति ॥ ३५ 
866 ) यदपि किल भवति मांस स्वयमेव मृतस्य महिषहषभादेः । 
तत्रापि भवति हिसा तदाथरितनिगोदनिमंथनात ॥ ३५%१ 
867 ) तदुक्‍्तम- ५" 
आमासु व पककासुं व विपच्चमाणास्‌ मंसपेसीसु। 
सातत्तेणोष्पाओ  तज्जाइण निगोदाणं || ३५%२ 


868 ) अल्पकलेज्ञात्सुखमनुसरेत्स्वस्थ यश संविधातु 
आत्मद्विष्टान्यनुदिनमसी मा परत्रापि कुर्यात्‌ । 
धर्मोच्छम | स्वयमनुभवन द्वेष्टि त॑ नाम सूढः 
को 5ज्ञश्छिन्ते समभिलपितप्रापक कल्पवक्षम्‌ ।॥॥ ३६ 


अपने शरीर का पोषण नहों करना चाहिये । (अभिप्राय यह है कि मृत्यु का कष्ट सभी को 
व्याकुल किया करता है। तब ऐसी अवस्था में त्रिवेकी मनुष्य को स्वयं जीवित रहने की इच्छा से 
दूसरे प्राणियों को मारकर उनके माँस से अपने शरीर का पोषण करना योग्य नहीं है ॥३४॥ 
भोजनविपयक आरम्भसे भी बहुत प्रकार की हिसा होती है । उसकी अपेक्षा एक बडे 
हाथी के मारने से हिसा थोडी ओर उसके माँस से तृप्ति छह महोनोंतक हो सकती है । इसो 
सम्भावना पर माण्डव्य नामक ऋषि ने यही किया था । ऐसा अन्य भिथ्यामति कहते हैं। परन्तु 
बह युक्त नहीं है | क्योंकि माँस चाहे कच्चा हो, चाहे पक रहा हो अथवा पक चुका हो, उसको 
सभी अवस्थाओं में निरन्तर जीवराशि उत्पन्न होती ही है॥ ३५॥ 
स्वयं मरे हुए भसे और बेंछ आदि प्राणियों का भी जो माँस होता है, उसमें भी उसके 
आश्रय से रहने वाले निगोद जीवों के विधात से हिंसा होती ही है। ॥ ३५५१ | कहा भी है- 
कारण यह है कि कच्चो, पकी हुई और वतंमान में पकती हुईं भी मास की डलियों में 
निरन्तर उसी जाति के निगोद जीबों की उत्पत्ति होती रहती है ॥ ३५७२ ॥ 
जो थोडे से कष्ट से अपने लिये सुख के उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है,उसे प्रतिदिन 
दूसरे के प्रति ऐसे व्यवहार को नहीं करना चाहिये, जो स्वयं अपने लिये अभीष्ट न हो। जो 


३५) 7 माण्डव्यऋषि: | ३५*१) | मृतकमांसे. 2 तस्य मांसस्याश्रितानां निगोदानां विनाशात्‌ । 
३०*२) ! 0अपक्वेषु पकवेपु. 2 72 पच्यमानः सन्‌ सूक्ष्वादरा:. 3 ? 70 खण्डपु. 4 निरन्त रेण,0 सस्‍्त्यस्य 
जात॑ सात्त्यं 5 उत्पादात्‌. 6 मांसजातोनां निगोदानाम्‌ । २६)  कत्‌ म्‌. 2 आत्माहितकार्याणि. 3 परेषु. 4 
सोस्यम्‌. 5 द्वेषं करोति. 6 धर्मम्‌ । 





ऑभ्णिकािण 


-११. २७४७४ ] - आद्यप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २२५ 


869 ) यस्तदालंसुखसंगतो न वा मोस्ध्यन&उउद्धर्म कर्मणि । 

आयती सकलदुःखबजितो इसुत्र॑ चात्र भविता स मानवः ॥। ३७ 
870 ) यः परानुपघातेन सुखसेवापरायणः | 

स सुख सेवमानो 5पि जन्मान्तरसुखाश्रयः ॥ ३७%१ 


87] ) स॒ भूभारः पर प्राणी जीवन्नपि उतथ् सः । 
यो न धर्माथक्रातेषु भवेदन्यतमाश्रयः ॥३७%#२ 


872 ) यः स्वतो वान्यतो वापि नाधर्माय समोहते | 
स एव विदृपासादयो विपरीत चरन जढः ॥ ३७%३ 


873 ) यत्परत्र करोतीह सुख वा दुःखमेव वा । 
बुद्धये धनवंदत्त स्वस्थ तंज्जायते 5धिकम्‌ ॥ ३२७४४ 


धर्म से प्राप्त हुए सुख का स्वयं अनुभव करता हुआ उसी धर्म से द्ंघ करता है उसे मूर्ख ही 
समझक्षना चाहिये | ठीक है- ऐसा कौनसा मूर्ख है जो अभीष्ट फल की प्राप्ति के कारणभूत कल्प- 
वक्ष को स्वयं काट डालता हो ॥ ३६॥ 

जो मनुष्य तात्कालिक सुख से संयुक्त होकर निर्मल धमंकाय में मूढता को प्राप्त नहीं 
होता है- (विवेकहोन होकर उसमें आसक्त होता हुआ धरमंक्रियाओं को नहीं छो डता है )-वह परि*- 
णाम(फलकाल ) में इस लोक और परलोक दोनों में ही समस्त दु:खों से रहित होता है ॥३७॥ 

जो दूसरे प्राणियों का घात न कर के सुखोपभोग में तत्पर रहता है, वह॒वर्तमान 
भव में सुख का अनुभव करता हुआ आगे के भव में भो उस सुख का उपभोग किया 
करता है ॥३७४१॥ 

जो धमं, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों में से किसो एक पुरुषार्थ का भरी आश्रय 
नहों लेता है, वह केवल पृथिवी का भार होकर जीता हुआ भी मरे हुए के ही समान है॥३७५४२ 

जो सत्युरुष स्वयं और अन्य की प्रेरणा से भी अधर्म कार्य करने के लिये उद्यक्‍्त नहीं 
होता है, वही विद्वानों में मुख्य होता है । इसके विपरोत जो पुरुष स्वतः: अथवा अन्य की प्रेरणा से 
घ॒र्म से विपरीत आचरण करता है उसे जड (मूर्ख) समझना चाहिये ॥३७४३॥ 

संसार में जो वस्तु दूसरे प्राणियों के लिये सुख को अथवा दुख को ही करती है, वह 
वृद्धि के निमित्त दिये गये घन के समान अपने लिये अधिक सुख अथवा दुख का हो कारण होश्षी 
२७) [ तत्कालजातम्‌. 2 0विवेकवान्‌ न. 3 बृद्धावस्थायाम्‌, 70 उत्त रकाले. 4 परत्र. 5 इहलोके । ३७*२) 
| घ॒र्मार्थंकामेषू मध्ये. 2 अन्यतम एकाश्रयों न भवेत्‌ सो5पि जीवन्नपि मृत: । ३७४४)  परेषु, 0 अस्य- 
स्मिन्‌ कस्मिश्चिण्जीवे. 2 संसारे. 3 वृद्धिनिभित्तम्‌. 4 0 सुखवत्‌. 5 आत्मन:. 6 तस्मात्‌ सुलदुःखात ! 

२९ 





२२६ «- घर्म रत्नाकरः -- [ ११- ३७४७५- 


874 ) हत्स्वस्य (>/ए्लट) उज्चन्लबाहत सुहु। । 

सन्तो <दन्ति कर्य मांसं एछ्णा:+ंभवम्‌ ॥३७#५ 
875 ) मदमांसमधुप्रायं कम धर्माय चेन्मतम्‌ । 

अधमः को 5परः कि वा भवेद्‌ दुर्गेतिदायकम्‌ ।। ३७%६ 


876 ) स धर्मों यत्र नाधमंस्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ । 
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतियंत्र नागतिः | ३७६७ 


877 ) श्राद्धादी पित॒तपंणादिकृतये मांस न देय सदा 
पित्रादेरिव जीवितं प्रियदरं सर्वाडगर्भाजां यतः । 
सिद्धान्ते च छतान्तकल्प इव चेदुक्त हित॑ नो तथा 
युवत्या यँल्र घटासुपेति तद॒हं दृष्द्वापि न श्रद्धघे ॥। रे८ 


है। (तात्पयं यह कि, मास जब दूसरे भुगादि प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाला है तब उससे 
अपने शरीर को पुष्ट करनेवाले मनुष्य को उसके भक्षण से आगे स्वयं के लिये भी दुख ही 
अधिक उत्पन्न होनेवाला है) ॥३७४४ || 

इसलिये जो सत्पुरुष अपने हो हित की इच्छा से निरन्तर अहित को त्यागने वाले हैं वे 
भला दूसरों को दुःख उत्पन्न करनेवाले मांस का भक्षण कंसे कर सकते हैं ? कभी नहीं ॥३७*५॥ 

जो कार्य मद्य, मास और मधु की प्रचुरता से संयुक्त होता है, वह यदि धर्म के लिये 
माना जायेगा, तो फिर दुर्गंतिदायक ऐसा अन्य कौनसा कार्य संभव है जो अधम का कारण 
होगा ? (अर्थात्‌ बसी अवस्था में तो निकृष्ट से निकृब्ट कार्य भी धर्म रूप माना जा सकता है 
और तब बैसी अवस्था में दुर्गंति प्राप्ति का भय भी किसी को नहीं रहेगा) ॥३७*६॥ 

बस्तुत: धर्म का कायं तो वही हो सकता है जिसमें अधर्म का -पापाचरण का- छेश 
भी नहीं होता है । यथार्थ सुख भी वही हो सकता है, जिसमें दुःख का लेश भी न हो । समी- 
चीन ज्ञान भी वही कहा जा सकता है जिसमें अज्ञान का कुछ भी संवन्ध न हो | तथा गति भी 
वही उत्कृष्ट मानी जा सकतो है, जहाँ से पुनः: संसार में आगमन कः संभव न हो ॥३७५#७॥ 

श्राद्ध आदि कर्म में पितृतर्पण आदि के लिये माँस का देना कभी भी योग्य नहीं है । 
जीवन जैसे पिता आदि को अतिशय प्रिय है वेसे ही वह सभी प्राणियों को अतिशय प्रिय है । 
यदि यम के समान प्राणिविघातक किसी शास्त्र में वेसा कहा गया हैं तो वह बसा हितकारक नहीं 
है । जो बात युक्‍्ति से संगत नहीं है उस पर मैं देख कर भो श्रद्धा नहीं कर सकता हैँ ॥ ३८॥ 


'#श्िएकम्निकातनिकडकि 








३७*५) ] 7 7 भक्षन्ति. 2 अपरजीवधातोत्पन्नम्‌ । ३७”६) | 70 कमें । २३८) | वल्लभम्‌. 2 
परशास्त्रें, 3 ?९ हिते, न एलाध्यमू. 4 7 मांसम्‌ । 


-११. ३९] - आद्यप्रोतमाश्रपचचन-_ - २२७ 


878 ) मांसादिष दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिष । 
आहरशंस्यं न भत्थेष मध दुम्बबसेविब ॥ २८%१ 


879 ) मघश्नकरुमपि प्रायो मधघकरहिसात्मक मवति लोके । 
भजति मधुमूद्युद्धियों मवति स हिंसरो 5वश्यम्‌ ॥ ३८२ 


880 ) स्वयमेत्र विगलितं यद्‌ ग्रहीतमथवा छलेन निजगोलातू । 
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनां घातात्‌ ॥ ३८%३ 


88] ) मधु मत्र नवनीतं पिशितं च मते महाविरृतयस्ताः 
कल्प्यन्ते न व्रतिनां तदरणों जनन्‍्त- स्तन्न ॥ ३८%४ 


882 ) ग्रामसप्त- ,विदाहनोपमं कथ्यते 5न्न मधुबिन्दुभक्षणम्‌ 
राजिक्रात इव में रुरुत्यितस्तत्क्य तु मधु रस्यते मुधा ॥ ३९ 


-कलकस्मपाटकक्ासंल॒+++८ततत-त-+ू-कआपपकी, 


मांस भक्षण करनेवाले मनुष्यों में दया और मद्य के पोनेवाले मनुष्यों में सत्यभाषण 
संभव नहीं है। इसी प्रकार मधु और उदुम्बर ( त्रस जीवयुक्त ) फलोंका भक्षण करनेवाले 
मनुष्यों में दयालता नहों रह सकती है ॥३८#॥९१॥ 

लोक में मथ्रु (शहद ) का दुकडा -एक बूंद- भी बहुधा मधुमक्खियों की हिसारूप 
होती है । तब ऐसी अवस्था में जो म्‌खेंबुद्धि-अविवेकी मनुष्य -उस मधु का सेवन करता है वह 
अवश्य ही हिंसक-ह॒त्यारा- होता है ॥|३८%२॥ 

जो मधु छत्ते से स्वयं ही निकला है अथवा कपटपूर्वक मधु के उस छत्ते से ग्रहण 
किया गया है उसमें भी उसके आश्रित प्राणियों के घातसे हिंसा होती ही है ॥३८५३॥ 

मध्‌, मद्य, मतखन ओर माँस ये चारों अतिशय विकाररूप हैं | इसोलिये श्रतोजनों 
को उनका सेवन करना योग्य नहीं है । क्‍योंकि, उन में उन्हीं का जाति के जीव रहा करते हैं, 
जिनका विघात उन के सेवन से अवश्य होनेवाला है || ३८#४॥ 

मध्‌ की एक ही बंद का सेवन सात गाँवों के जलाने के समान है। (जितना पाप सात 
गाँवों के जलाने से हो सकता है, उतना पाप उसको बँदमात्र के सेवन से होता है )। उदा- 
हरण के रूप में उक्त पाप को ऐसा समक्षना चाहिये जसे कि क्षद्र राई के कण से मेर उठ खडा 
हुआ हो । इसलिये महापाप के कारणभूत उस मधु का व्यर्थ स्वाद क्‍यों लिया जाता है? 
( अर्थात्‌ वैसी अवस्था में उसका सेवन करना योग्य नहीं है )॥ ३९॥ 





३८०१) ! 7 क्ुपापरिणामं. 2 7 पुरुषषु। २८४२) 7 मक्षिका । ३८*३)  मधघुच्छत्तात्‌ 
३८*४) | मांसम्‌. 2 जेनमते. 3 ? कल्पन्ते, ता विक्ृतय: ब्रतिनां न कल्पन्ते न युक्‍ता भवन्ति. 4 मध्या- 
दीनां सदुष्या:. 5 मध्यादिष्‌ । २९) व राईमात्रात्‌ मधुभक्षणात्‌. 2 मही. 3 ? 0 भद्मते. 4 बया | 


२२८ “ धर्म रत्नाकरः - [ ११ ४०- 


883 ) पघरघामुखनिर्यासंः सरघादेहमिश्रितम 
परलालाविलोच्छिहं तत्कथं प्राश्यतां मघ ॥| ४० 
884 ) कुसुमरस इतीद॑ श्राद्ध काले 5प्ययुक्तं बहुविधततुभाजां भञ्जनादत्र नूनम। 
परहतगजमन्रक्रव्यसप्राणन वा त्रिमुवनगतकीतस्तस्य माण्डव्यनाम्न | 
885 ) कि च॒ पुष्पपुरे विमो मध्वास्वाद-छःझ्घीः । 
ननाश बहुमिः साधमित्यतो 5पि न खाद्यते ।| ४२ 
886 ) योगनरुदुम्बर ' ग्मप्कक्षन्यग्रोधपिप्पलफलानि । 
त्रसजोवानां तस्मात्तेषां तड्ूज्षणे हिसा ॥ ४२%१ 
887 ) यानि तु पुनर्वेथुः कालोत्सन्नत्रसानि शुष्काणि | 
भजतस्तान्यपि पाप॑ विशिष्ट रागादिरूपं स्थात्‌ ॥ ४२%२ 





जो मध्‌ मधुमक्खियों के मंह से निकला हुआ, अनेक मृत शरीर से मिश्रित तथा 
दूधरे प्राणियों की लार से मलिन व उच्छिष्ट होता है वह कंसे खाया जाता है ? € अर्थात्‌ 
बिवेकीं मनुष्यों को ऐसे घृणित मधु का सेवन करना योग्य नहीं है ) || ४० ॥ 

मध्‌ को फूलों का रस समझकर यदि श्राद्ध के समय में दिया जाता है तो वह भी 
योग्य नहों है। कारण कि उसके निकालने में असंख्यात मधुमक्खियों का तो विनाश होता ही 
है। (साथ ही उस के भीतर जो अन्य बहुत प्रकार के कीडे रहते हैं उनका भी उस के भक्षण 
में निश्चय से विनाश होता है | | उदाहरण स्वरूप माण्डव्य ऋषिने, जिसकी कि कौति तीनों 
लोकों में फल रही थी, दूसरे के द्वारा मारे गये हाथी के मांस को जो खाया था वह योग्य नहीं 
था। (कारण कि स्वयं जीवधात के न करने पर भी उस माँस में रहने वाले अन्य असंख्यात 
जीवों का विधात हुआ ही करता है) ॥ ४१॥ 

पुष्पपुर ( पाटलीपुत्र नगर ) में जो एक ब्राह्मण मधुभक्षण में आसक्त हुआ था । वह 
उस के भक्षण से अन्य बहुतों के साथ मरण को प्राप्त हुआ है । इपलिये भो मधु को नहों खाना 
चाहिये || ४२ ॥ 

ऊमर और कदठ्मर ये दो प्लक्ष, वडका फू और पाकर तथा पीपल; ये पाँचों 
फल चुकि त्रेस जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं । इसलिये उनके भक्षण से हिंसा होती है॥४२४१॥ 

इसके अतिरिक्त समयानुसार जिनके भोतर अवस्थित त्रस जीवों का विधात हो चुका 





४०) ] मधुमक्षिवारस;, 7 मक्षिका. 2 मधि[ क्षि ]काण्डमू । ४१) | मधु. 2 मांसेन निज- 
जौषिंतेब्परक्षणम्‌, 70 मांस । ४२) 0 नगरे । ४२*१) उत्पत्ति, 2 उंबरक बर हो, 7) गूलरिकैवरी 
3 पिल॒ुष्‌णि. 4 तेषाभ्‌ उदुम्बरादीनाम्‌. 5 तेषां त्सजीवानाम्‌ | ४२*ूै२) | 7? 0" त्सन्नव्सानि घु", काछ- 
पतितानि, 0 मृतानि त्सानि । 


साश्विकगिकारी" शक 


“११. ४७ ] - आद्यप्रतिमाप्रप|ञ्चन म्‌ - २२९ 


888 ) सुक्ष्मजीवबहुतात्र कथ्यते किंचिदेव वसतिश्र देवता । 
स्ा%ऋशतित्िए कथ॑ भक्ष्यते हवयवो 5पि वन्धते ।॥| ४३ 
889 ) त्वचं च कन्दमेव वा पलाश॑मेतदुद्धवम । 
ब्रत॑ न खादतां स्खजेद वब्रता्थिनां कुतश्चनन ॥ ४४ 


890 ) एतत्फ शदनाद दुःख कियन्तः प्रापिरे न हि। 
मद्मांसमधनां च त्यागे उस्प च न के सुखम || ४५ 


89] ) न मांससेवने दोषो न मदश्ये न च मेथने । 
प्रवत्तिरेव भूतानामित्यू च विषयाथिनः ॥। ४६ 


892 ) अनादिकाल॑ श्रमतां भवाब्धं। निवत्तिदरी कृतमानसानाम्‌ । 
स्वप्ने 5५पि सत्संगतिद रितानामिद वचः पेशलतां प्रयाति ॥ ४७ 


है ऐसे उन उपयुक्त सूखे फलों के भो भक्षण से विशिष्ट रागादिख्य पाप (हिसा) 
होता ही है ॥ ४२#२ ॥ 

उपयुक्त उद्ुम्बर फलों में सूक्ष्म जीवों की अधिकता कही जाती है । इस के अतिरिक्त 
बे-पी पल आदि के बुक्ष-देवों के निवासस्थान होते हुए स्त्रयं भो देव कहे जाते हैं । तव बसी 
अवस्था में भला उक्त फलों का भक्षण कंसे किया जाता है, (अर्थात्‌ उनका भक्षण करना 
सोग्य नहीं है । उनका तो अदयव - एक एक अंश भी -वन्दनीय है )॥४३॥ 

इन व॒क्षों से उत्पन्न होनेवाली छाल, जरूू अथवा पत्तें को खानेवाले ब्रताभिलाषी 
(ब्रती ) जनों का ब्रत क्‍यों नहीं स्खलित होगा ? होगा ही ॥ ४४ ॥ 

इन फलों के भक्षण से कितने लोग दुःख को नहीं प्राप्त हुए हैं? तथा मद्य, माँस और 
मध का त्याग करने से कौन से जन सुख को प्राप्त नहों हुए हैं ? ॥ ४५ ॥ 

न माँस के भक्षण में दोष है, न मद्य के पीने में दोष है और न मथन के सेवन में भी 
दोष है । क्‍योंकि, यह सब प्राणियों को प्रवृत्ति स्वभाविक हो है, ऐसा कितने ही विषयासक्त 
जन कहा करते हैं। सो यह कथन उन्हीं को सुन्दर प्रतीत होता है जिनका मन उक्त मद्यादि के 
त्याग की ओर से सदा दुर रहा है और जो इसी कारण अनादि कालूसे संसार में परिश्रमणकर 
रहे हैं तथा जिनको स्वप्न में भी कभी सत्पुरुषों की संगति नहों प्राप्त हुई है ॥४६-४७॥ 

४३)  उंबरादिष , 2 70 इस प्रकार स्त्रीकारणे | ४४) [ पत्रम्‌। ४५) 4 मांसादि उदुम्बरादि. 
2 ? 0 भक्षणात्‌. 3 उदुम्बरादे, /> अदनस्य । ४६)। जीवानाम्‌ । ४७)  मद्यमांसादि-निव त्तिरहितानाम्‌. 
2 साधुसंगतिर हितानाम्‌. 3 मनोश्ताम्‌ । 








र३े ० “ छमरत्ना पर! -< [ ११. ४८- 


893 ) चारित्रिणां सुम्ुक्षणां विषयग्र हृद्विणाम्‌ 
स्तुत्या वाणी तदीयेषा निवत्तिस्तु महाफलम || ४८ 
894 ) न राक्षसा अप्यनिवत्तिभाजः सर्वाशिनः सन्ति तपोवियुक्ताः | 
कतुं निवत्ति प्रविनिन्‍्ध भकश्ष्यात्‌ विवेकमासाध तरां दुरापम्‌ ॥ ४९ 
895 ) स्वभावतः कस्पचिदेव किंचिद्‌ भक्ष्य स्वभक्ष्यं प्रथितं जिलोक्याम्‌ । 
संसा रमुन्मोक्षिषु तद्विशेषाद त्रतं बिना यान्ति यतो न सिद्धिम्‌ ॥ ५० 
896 ) अपि च त्यजतां दूरं जिहातां महतामपि। 
अभीष्ठं सिध्यति प्रायो वहतां निश्चयत्रतम्‌ || ५१ 
897 ) संप्रधायें बहुपेति कारण प्रोज्ञनोन।एन्:के बुधेः । 
देवता त्रतवर्ता नमन्ति यद्‌ यान्ति नेव नरक ब्रतोचिता; ॥ ५२ 
जो सदाचार का पालन किया करते हैं, जिनकी संसार से मुक्त होने की प्रबल इ च्छा 
होती है, और जो विषथरूप पिशाच से ठंष करते हैं-उसके वशीभूत नहीं होते हैं-- वे यह कहा 
करते हैं कि उक्त माँसादि का परित्याग अतिशय फलप्रद है । यह वाणी प्रशंसनीय है || ४८ ॥ 
माँसादिक से विरत न होकर राव कुछ खानेवाले राक्षस भी तप से शन्य नहीं होते हैं । 
वे भी अतिशय दुल्ंभ विवेक को प्राप्त करके उक्त घृणित मांसादि भद्ष्य वस्तुओं से विरत 
होने के लिये ( उद्यत होते हैं )॥ ४९॥ 
तीनों लोकों में स्वभाव से किसी विरले ही व्यक्ति को कुछ भक्ष्य और कुछ अभक्य 
खूप से प्रसिद्ध होता है, अर्थात्‌ भक्ष्याभक्ष्य विषयक इस प्रकार का विचार विरले ही भव्य जीवको 
हुआ करता है । परंतु जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उनको भक्ष्य और अभक्ष्य का विशेष 
विचार ध्यानमें रखना पडता है, क्‍योंकि, बत्रत के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है ॥५०॥। 
कपट का दूर से त्याग कर के ही दृढतापूर्वक ब्रत को धारण करनेवाले महापुरुषों को 
भी प्रायः उनका अभीष्ट सिद्ध होता है। तात्पये यह कि मुक्त प्राप्त करनेके लिये महा 
पुरुषों को भी दुढतापूर्वक ब्रत को धारण करना पडता है ॥ ५१ ॥। 
मछ्य, माँस, मध और पाँच उदुम्बरफल इन आठढों के त्याग के कारणों का अनेक 
प्रकार से विचार कर के विद्वान्‌ जनों को उनका परित्याग करना चाहिये । कारण यह कि 
ब्रतों का ऐसा माहात्म्य है कि जिस से देवता भी ब्रतोजनों की वन्दना करते हैं तथा वे ब्रतीजन 
नरक में नहीं जाते हैं | ५२ ॥ सो ही कहा गया है - 





४८) मांसादिनिवृत्तिः। । ४९)  ?*तपोरपि युक्‍ता:", 2  प्राप्य । ५०) [ भव्य वस्तु युक्त- 
मपि अयुक्त कृत निषेधितम्‌ । ५१) ]7 77 समलताम्‌. 2 घरतां धारकाणां वा। ५२)  इति कारणं 
घुत्या विधा थ. 2 त्यजनीयम्‌. 3 मश्चमांसमधुउदुम्बरपञ्च. 4 ? ब्रतसंयुक्ता:, 0 बोग्या: । 


“११ ५३४१ ] - आयप्रतिमात्रपण्चंनः - २३१ 


898 ) उक्त॑ च- 
संदिग्घे 5पि परे लोके त्याज्यमेवाशु भ॑ं बुधे! | 
यदि न स्यात्ततः कि स्यादस्ति चेन्नास्तिकों' हतः ॥ ५२%#?१ 
899 ) मद्यादिस्वादिगेहेषु पानमञ्मं च नाचरेत्‌ । 
तदमत्रादिसंसरग न कुर्वोत कदाचन ॥ ५२%२ 
900 ) अपाडक्तेयेः सम॑ कुबन्‌ संसर्ग मोजनादिष्‌ । 
प्राप्नोति निन्य तामत्र परत्र च न सत्फलम ॥ ५३ 
90 ) दतिप्रायेषु पानोय॑ स्नेह च कुतपादिषु । 
व्रतसस्‍्थों बजयेन्नित्यं योपषितश्राव्रतो चिताः ॥ ५३% १ 


जन्मान्त रस्वरूप परलोक के विषय में सन्देह के रहने पर भी विद्वानों को अशुभ - 
का-पाप कायें का-त्याग करना ही चाहिये । यदि नरक स्वर्गादिख्प परलोक नहीं भी हो, तो 
भी इस से क्‍या होगा? अर्थात्‌ नरक स्वर्गांदि के न होने पर भी अशुभ त्याग से कुछ बिगडता 
नहीं है और यदि वह परलोक है तो उसको न माननेवाले नास्तिक-चार्वाक - को नष्ट हुआ 
समझना चाहिये । (दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि वह परलोक है तो 'न आस्तिको 
हतः ' अर्थात्‌ उसके अस्तित्व को स्वीकार करनेवाला कुछ नष्ट नहीं हुआ-परलोक में सुखी हो 
रहनेवाला है )॥ ५२४ १ ॥ 
मद्य आदि का स्वाद लेनेबाठि -उन असेवनीय पदार्थों का सेवन करनेवाले -निकृष्ट 
जनों के घरपर भोजन-पान आदि नहीं करना चाहिये--उनके यहाँ पानी पीना भी अहितकर है । 
साथ हो उन के यहाँ के बतंन आदि का भी संसगें-उपयोग-कभी नहीं करना चाहिये |॥५२४२॥ 
जो पंक्तिबाह्य जनों के साथ-असदाच रण के कारण जिनका सहभोजनादि से बहिष्कार 
किया गया है उनके साथ-भोजन आदि के समय संसगग करता है वह इस लोक में तो निन्‍्दा को 
प्राप्त होता है और परलोक में उत्तम फल को-स्वर्गादि सुब को-नहीं प्राप्त होता है ॥५३॥ 
ब्रती पुरुष को चमडे की मशक आदि में रखे हुए पानी का और चमड़े के कुप्पेसे रखे 
हुए तेल-घी आदि का सेवन नहीं करना चाहिये। साथ ही उसे ब्रताचरण के अथोग्य स्त्रियों का 
भी परित्याग करना चाहिये। ५३४१५ ।। 


५२*१) | परलोके इत्यथं:. 2 तईहिह परलोकनिषेघको हत: । ५२*२) | मांसमधुमद्यपानग हेप्‌ . 
2 तेषां मद्यादिस्वादिनाम्‌ अमन्रादि भाजनादि । ५३) | 7? 7 पडक्तिरहिते: । ५३*१) 4 7९ कुरुपादिषु ९, 
0"कुतुपादिषु २ ए तैल॑ धुतं कृपेष्‌. 2 ब्रतरहिता: स्थियः [ परित्यजेत्‌.]। 


२३२ - धर्म रत्नाकरः - [ ११. ५४-- 


902 ) देशकालबललोलुभत्वतस्तत्स्थमेव यदि शब्यते जनः | 
निन्‍्धतां तदर्पि चात्मचेष्टित बुध्यतां च जिननाथभाषितम्‌ ॥ ५४ 


903 ) कुतकोांगमसंश्रान्तचेतसः के 5पि वादिनः । 
विवदन्ते प्रबन्धेन नाभक्ष्य किचनापि हि॥ ५५ 


904 ) जीवप्रोगाविशेषेण उष्ट्रमेषादि कायवत । 
मुह्॒मापादिकायो 5पि मांसमित्यपरे जगुं। || ५५३१ 
905 ) तदयुक्तमित्याह । 


मांस जीवशरीरं जीवशरीर॑ भवेज्न वा मांसम्‌ | 
यद्श्निम्बो वृक्षों वृक्षस्तु भवेज्ष वा निम्ब। ॥ ५५७२ 


देश, काल, अपनी शक्ति तथा लोलपता के वश होकर यदि मनुष्य को उक्त और 
चमडे के कुप्पे आदिमें स्थित घी व तेल आदि पदार्थ लेना पडे, तो उसे वह अपने इस कार्य की 
निन्‍्दा करते हुए जिनेन्द्र देव ने उसके विपय में जा उपदेश दिया है उसे जान लेना चाहिये।।५४।। 

जिनका चित्त कुतक और वुशास्त्र से भ्रान्ति को प्राप्त हुआ है ऐसे कितने ही वादी 
जगत्‌ में अभक्ष्य कोई भी वस्तु नहीं है ऐसा बिस्तार से विवाद करते हैं ॥५५॥ 

जीव के संत्रन्ध की रामानता होने से ऊंट और मेढे के मृत शरीर के समान मूंग व 
उडद आदि धान्यरूप शरीर भी माँस है, ऐसा कितने ही प्रवादोी कहते हैं। अभिप्राय उनका 
यह है कि जिस प्रकार ऊँट आदि के शरीर को- तदुगत मास को- प्राणी का शरीर होने से 
अभद्ष्य कहा जाता है, उत्ती प्रकार मूंग आदि धान्य भी जय वनस्पति कायिक जीवों का निर्जीव 
शरोर है तब उसे भी अभक्ष्य क्यों नहीं माना जाता । वेसी अवस्था में उक्त धानन्‍्य आदि के 
भक्षण को भी माँस भक्षणक्रे समान निषेध्य समझना चाहिये ।|५५७ १॥ 

इसके उत्तर में यहाँ यह कहा गया है कि उपयुक्त कथन-आशंका-योग्य नहीं है । 
यथा-माँस नियम से जीव का शरीर ही होता है, परन्तु जीव का शरोर मेंस हो भी सकता है 
और नहीं भी हो सकता है। जसे-नीम नियम से वक्ष हो होता है, परन्तु वृक्ष नीम ही हो, 
ऐसा नियम नहीं है । वह्‌ कदाचित्‌ नीम भी हो सकता है और कदाचित्‌ नोम न हो कर आम 
आदि अन्य भी हो सकता है ॥ ५५५४२ ॥ 


५५) 7 सर्व भध्ष्य केचिद्‌ वदन्‍न्ति । ५५*१) ] 7 विश्वेषो नास्ति. 2 कथयन्ति । ५५*२) । 
0 स्वंजीवानां शरीरे । 


-११. ५८५१ ] - आद्यप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ९३वे 


906 ) यद्दद गरुडः पश्ली पक्षी न तु सब एवं गरुडो 5स्ति । 
रामैव चास्ति माता माता न तु साबिका रामा ॥ ५६ 


907 ) किचिद्॒द्विजाण्डजजलेचर सोरमेयी व्याथातज तवजिन हि विशेषमेति । 
तद॒त्पलाशनभवं खल जीवयोग-साम्ये 5पि वर्धत इृदं विषशक्तिवद्ा ॥ 


908 ) प्रायश्रित्तादिशास्रेष विशेषा गणनातिगाः 
भक्ष्याभक्ष्यादिषु पोक्‍ता: कृत्याकृत्यपु म्ुुच्यवाम ॥| ५८ 


909 ) स्त्रीत्वपेयत्वसामान्यादारवारिवेदीहतास | 
एप वादे वदझेव प्रद्ममातसमागमे ॥ ५८%१ 


दूसरा उदाहरण-जेसे गरुड नियम से पक्षी ही होता है, परन्तु सब पक्षी कुछ गरुड ही 

नहीं होते ।-उनमें कुछ गरुड भी होते हैं और कुछ कौवा, कबुतर आदि इतर भी होते हैं । 
इसी प्रकार माता स्त्री ही होती है, परन्तु सब्र स्त्रिया माता ही हों, ऐसा नियम नहीं है । 
उनमें कुछ माता भी हो सकती हैं और कुछ बांझ और कुमारिकाएँ भी हो सकती हैं। (अभि" 
प्राय यह है कि जिस प्रकार माँस जीव का शरोर ही होता है उस प्रकार मूंग, उडद ब गेहूँ आदि 
धान्‍्य जीव का शरीर हो कर माँसरूप नहीं होता । अतएव उसके भक्षण में क्रोई दोष नहों 
समझना चाहिये) ॥५६ ॥ 

दूसरे, ब्राह्मण, पक्षी, मत्स्यादि जलचर और गाय इन प्राणियों के घात से उत्पन्न हुआ 
पाप भी विशेषता को- हीनाधिकता को-प्राप्त होता है । ठीक इसी प्रकार से जीवसम्बन्ध की 
समानता के होनेपर भी मूंग आदि की अपेक्षा मांस भक्षण से होनेवाला पाप अधिक वृद्धि को प्राप्त 
होता है । अथवा,विषरूप से समान होने पर भी जसे मध्‌मक्खी, बिच्छ और सर्प आदि के विष में 
सन्तापव्धक शक्ति हीनाधिक होती दे उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये [५७ ॥ 

प्रायश्चित्तादि शास्त्रों में जो भध्ष्याभक्ष्यादि-विषयक तथा कृत्य और अकछृत्य 
विषयक असंख्यात विशेष ( भेद ) कहे गये हैं। उन में अकृत्यों व अभक्ष्यों का त्याग करना: 
चाहिये ।॥। ५८ ॥ 

स्‍त्रो और माता में स्त्रीत्व के तथा पानी और मद्य में पेयरूपता के समान होने पर भी 
लोक में स्त्रीमात्र के साथ समागम तथा पानीमात्र का पीना प्रशस्त माना जाता है। परन्तु उक्त 
प्रकार कहनेवाला यह वादी स्न्नीत्व की समानता से स्त्री के समान माता के साथ समागम को तथा 
पेयरूपता की समानता'से पानी के समान भद्य के पोने को भी अभीष्ट मानता है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ५८४१९ ॥ 


री आय आर आय 20 का आम >> 


५७) 7 पक्षिण:. 2 0 जीवा:. 3 गौ. 4 पापम्‌, एमांसं. 5 मांस पाप॑ वा. 6 70 विषशक्ितिक्द 
मारणशालि मांस । ५८) 7 मांसदोंषा निवेदिता: । ५८*१)॥ जलादि., 2 स्त्री-जरूम्‌, 70 स्त्री सर्वे समा 
नापेयापि. 3 ए 0 मातृमद समागमे । 

३० 


१३४ «- धर्म रत्नाकरं - [ ११. ५८$+२- 


90 ) शुर्द्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवेचिश्यमीदशम्‌ । 
विषध्न॑ रत्नमाहेयं विष चं विपदे यतः ॥ ५८ #%२ 
9] ) हेये पल पयः पेय समे सत्यपि कारणे। 
विषद्रोरायुषे पत्र मूल च मृतये मतम्‌ ॥ ५८%३ 
9]2 ) पत्चगव्यं : तु तरिष्ठं गोमांसे शपथः कृतः । 
ताल्पत्तजा ः पादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥ ५९ 


9]3 ) अपि च- 
शरीरावयवत्वे 5पि मांसे दोषो न सरपिषि । 
“ह>+< हि दोषाय पादे मद्य द्विजातिषु || ५९%१ 
94 ) यथा वा तीथयेभूता हि सुखतो निन्यते हि गोः । 
वन्चते पृष्ठतः सेव कियदित्थं प्रकथ्यते || ६० 


बस्तु की विचित्रता ऐसी है कि गाय का दूध तो शुद्ध माना जाता है, परन्तु उसका 
मांस शुद्ध नहों माना जाता है | सो ठीक भी है, क्योंकि, सपं का विष को नष्ट करनेवाला मणि 
तो ग्राहघ है, पर उसका विष विपत्ति के लिये - मुत्यु का कारण-होता है ॥ ५८#२॥ 
गायरूप कारण के समान होने पर भी उस का माँस तो त्याज्य है और दूध पीने योग्य 
है । ठीक है, विषवृक्ष का पत्र तो आयुपष्य का-प्राण रक्षण का-कारण नाना गया है और उसीकी 
जड भृत्यु का कारण मानी गई है।॥ ५८क७२३॥ 
उन्होंने (ब्राह्मणों ने ) पंच गव्य को मान्य किया है (गोमृत्र, गोमय, दूध, दही और 
थी) पर गोमाँस के भक्षण की शपथ ली है-उसका खाना अभीप्ट नहीं है । इसी प्रकार गाय के 
पित्त से उत्तन्न हुआ गोरोचन भी प्रतिष्ठादि के कार्यों में उपादेय माना गया है ॥ ५९ ॥ 
शरीर का अंश जैसे माँस है वेसे ही घी भी है। फिर भी उनमें मांस के भक्षण में तो 
वोध माना जाता है पर घी के भक्षण में दोष नहों माना जाता । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन 
उच्च माने जानेवाले तीन वर्णों में मद्य जीभ के समान पाँव के विषय में दोष का कारण नहीं 
है। अथर्ति उपर्यृक्त जातियों में मद्य का शरीर के अवयव स्वरूप जीभ से स्पर्श करना तो दोष- 
कारक मामा गया है, पर पाँव से उस का स्पर्श करना दोषकारक नहीं माना गया है॥५९% १॥ 
इसी प्रकार तीथंेस्वरूप-पविन्न-गाय मुख की ओर से निन्ध मानी जाती है और 
वही पीछे की ओरसे वन्दनीय मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ और कहाँ तक कद्दा जाय ! 
५८*२) ! विषविनाशकम्‌. 2 ग्राह्मम्‌. 3 स्पे विषम. 4 च पुनः नादेयम्‌ । ५८०३) व दुग्धम्‌. 


2 विवबृक्षस्थ । ५९) । गोमूत्रं गोमयं क्षोरं दथि सर्पिस्तथेव च। एकत्र मिश्चितैरेति: पञ्चगव्यं विनिदिश्वेत्‌. 
2 ठस्य गो;. 3 गोरोचन । ५९"१)  घुते, 0 घृते न दोष:, 2 70 मद्यं जिल्हालग्ने दोषो न पादयो: । 


-११- ६२ ] >- आययप्रतिमा प्र पञ्चनम्‌ - २३५ 


95 ) तच्छाक्यसाइ्रूयचावा- «वेद वेद रा एा ले । 
सत विहाय हातव्य॑ मांस श्रेयो 5थिमिः सदा ॥| ६०७ 
96 ) यस्तु लोल्येन मांसाशी धर्मघीः स द्विपातकः'। 
परदारक्रियाकारी मात्रा सत्रा यथा नरः ॥ ६०२ 
9]7 ) चण्डो 5वन्तिष्‌ मातछगः पिशितस्य निवत्तितः । 
८८5 ८ालभाविन्याः प्रपेदे यक्षमुख्यताम ॥| ६०३४३ 
9]8 ) उक्तानुक्तचूलिका- 
नर सम्थक्त्वमात्रा 5पि प्रथमप्रतिमो भवेत । 
अष्टसूलगुणोपेतो 5प्येतन्मात्रो नरोत्तमः ॥ ६१ 
99 ) सप्तव्यसनसंत्यागो त्रती चान्यतमेन वा । 
ध्रंघरः सुदष्टीनां त्यक्तास्तमयभोजन: ॥ ६२ 
(अभिप्राय यह है कि वस्तु के विचित्र स्वरूप का विचार करते हुए लोकव्यवहार का अनुसरण 
कर प्रकृत में सदोषता और निर्दोषता का विचार करना चाहिये, न कि अविवेकपूर्वंक दुराग्रह के 
वश होकर ) ॥६०॥ 
इसलिये आत्महितस्वरूप मोक्ष की इच्छा करनेवाले सत्पुरुषों को बौद्ध, सांख्य, 
चार्वाक, मीमांसक, वेद्य और महेश्वर इन के मतों को छोडकर उस माँस का त्याग सदा के लिये 
ही करना चाहिये ॥६०# १॥ 
जिस प्रकार परस्त्री का सेवन करनेवाला मनुष्य उस परस्त्री के माता के समान 
होने से माता के साथ समागम करने का भी पातकी होता हुआ दो पापों को करता है, उसी प्रकार 
घमंबुद्धि से जो लोलपता के साथ मॉसभक्षण करता है,वह भी दो पातकों को करता है॥६०४२॥ 
अवन्ति देश में चण्डनामक चाण्डाल ने अन्त समय जो माँस का त्याग किया उस स्रे 
वह यक्षों में मुख्य यक्ष हुआ है ॥६०%३॥ 
उक्‍त-अनुक्त चूलिका-जो विषय कहा गया है उसके साथ तत्संबद्ध अनुक्त अर्थ का 
कथन करना, इसे चूलिका कहते हैं । 
जो केवल शुद्ध सम्यग्दशेंनधारण करता है उसे दर्शनप्रतिमाधारक जानना चाहिये। 
तथा जो उस सम्यग्दशेन के साथ आठ मूल गुणों को भी धारण करता है उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ॥६१॥ 
उक्त दशंन प्रतिमा का धारक श्रावक दूत आदि सात व्यसनों का त्यागी अबवा 
अन्यतम से-हिंसादि पाँच पापों में किसी एक पाप से या सात व्यसनों में से किसी एक ही 
व्यसन से ब्रती (विरत ), सम्यग्दुष्टि जनों में श्रेष्ठ और रातरिभोजन से विरत होता है ॥६२॥ 


६०*१) है बौद्ध, 27 मतं. 3 परवादिनाम्‌, 7 मांसभक्षकानां । ६०*२) | 7 दिगुणपातकी. 
2 समम्‌ । ६००३)  निवुत्ते: सकाशात्‌. 2 7 प्राप्त:। ६२) 70 एकेन ब्रतेन, 2 संध्याकारुभोजन), |) 
रैजदी ॥ 


र१६ “ धर्म रत्नाकर! «- [ ११. ६३० 


920 ) सुह॒तेयुगलादुध्व॑ निगोदेः सुक्ष्मबादरेः । 

संमूच्छेति असेश्रापि न-८5:5 स्त्यजेतू ॥ ६३ 
92] ) यथोकक्‍तसम्क्त्वमयों हि जीवों जिर मजातोज्ितमावनो 5पि । 

विज्ञानचारित्रतपो ४घिलक्ष्म्य एष्यन्तिं कल्याणकलापवत्तम ।। ६४ 
922 ) यदष्यनभ्यासबलात्सुद्रातू चारित्रमोहोदयतः प्रचण्डात्‌ | 

त्रतं न किचित्स्थितिमभ्युपैति सद्शनी सावमतिस्तंथापि || ६५ 
923 ) इत्येब॑ जयसेनसंमतमतं संभाव्य शक्ति स्वकों 
घार्याद्या प्रतिमा फट निस्तन्द्रिणा सबथा । 
निविध्न॑ त्रिदिवामृतत्वनगरप्रस्थायिनां प्राणिनां 
पन्‍्थास्तीथेकराभिधानसुदिनं चाद्य पिकाराधना ॥ ६६ 
.__यथावदाद्त्रांतमा- प०>चन एकादशपरिच्छेदः | ११ | 
मक्खन चूंकि दो महूर्तों के पश्चात्‌ सुक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के निगोद जीवों 
एवं शत्रसजीवों की उत्पत्ति से युक्त-उनसे व्याप्त-हो जाता है । अत एवं दशॉनप्रतिमाधारी 
शआावक को उक्त मक्खन का भी परित्याग करना चाहिये।।६३॥ 

उपयुक्त स्वरूपवाले सम्यग्द्ंन से सम्पन्न जो जीव अन्त समय में प्राप्त हुए उस सम्य- 
ग्दर्शन को भावना से (अथवा अहिसादि ब्रतों को भावनाओं से) रहित हो तो भी उसे कल्याण 
प्रम्परा के समान सम्यग्यज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपरूप संपत्तियाँ चाहेंगी। (उसे भविष्य में 
कल्यांण पंरम्परा के साथ सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपरूप लरदषमी भी प्राप्त होने वालो 
है॥६४॥ 





यद्यपि प्रबल अभ्यास के न होने से तथा अप्रत्याख्यानावरणादिरूप चारित्र मोहनीय के 
तौब्र उदय से उसके कुछ भी ब्रत-उसका लेश भी-अवस्थान को प्राप्त नहीं होता है, तो भी-ब्रतहीन 
होने पर भी-वह सब ही प्राणियों के हित की अभिलाषा करनेवाले जिनेन्द्र देव के विषय में बुद्धि 
करता हुआ-उनके विषय में दृढ श्रद्धा रखता हुआ-दरनप्रतिमा का धारक होता है | ६५ ॥ 

इस प्रकार से जो मत जयसेन - ध्रस्तुत ग्रंथ के कर्ता-को अभीष्ट है उसकी और 
अपनी शक्ति की सम्भावना कर के-उन दोनों का गंभीरतापूर्वक विचार कर के - बुद्धि मान्‌ 
भव्य जीव को आलूस्य का स्वंथा परित्याग करते हुए उस प्रथम प्रतिमा को धारण करना 
चाहिये । यह दशंनप्रतिमा स्वर्ग और मोक्षरूप नगर के प्रति प्रस्थान करने वाले प्राणियों के 
लिये निर्बाध मार्ग-उनकी प्राप्ति का उपाय, तीथेंकर नामकर्मरूप उत्तम दिन तथा चार 
आराघनाओं में वह प्रमुख आराधना है ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार प्रथम प्रतिमा का विस्तार करनेवाला ग्या रहवाँ परिच्छेद-अवसर समाप्त हुआ॥ १ १॥। 


बा 'इकणकरमिगाडिि 








' * «६४ ) 4 बेराग्यसमू हभावनारहितो 5पि. 2 वा०्छन्ति. 3 सम्यक्त्वमयं जीवम्‌ । ६५) ॥ [| जिनेन्दे 
अहधातन:-].4 ६६) ! निज! शवितवितू, 0 आत्मोपां, 2 दर्शनप्रतिमा. 3 स्वर्गेमोक्ष. 4 मार्ग, 5 ए सुमूहते, 
6 कथिता | 


[ १२. द्ादशो उवसरः ] 
[ अइसासत्यत्रतविचारः ] 


924 ) सा स्तूयते द्वितीया तु यस्या भेदाः सहखधा । 
पञ्चाणव्रतसं मारभारिणो यामृपाश्रिताः |। 

925 ) धमसहिसारूप॑ संशण्पन्तो 50 ये परित्यक्तुम । 
स्थावरहिसामसहास्त्र्साहसां ते 5पि पुड्चन्तु ॥ १%९१५ 

926 ) द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवानां निरपराध वृत्तीनाम । 
स्थलाहिसा प्राणव्यपरोपणत३ प्रमादतों >िरति; || २ 

927 ) विकथाक्षकपायाणां निद्रायाः प्रणयस्य च | 
अभ्यासाभिरतो जन्‍्तुः प्रमत्त इति कीतिंतः | ३ 





अब यहाँ उस दूसरो ब्रत प्रतिमा की स्तुति- प्ररूपणा- की जाती है, जिसके भेद 
हजारों हैं। तथा जिसका आश्रय पाँच अणब्रतों के भार को धारण करने वाले श्रावक लिये 
करते हैं | १ ॥ 

अहिंसा मय धर्म के स्वरूप को सुनते हुए भी जो भव्य जीव स्थावर हिंसा के-पृथिवी- 
कायिक आदि पाँच प्रकार के स्थावर जीवों के घातके-छो इने में असमर्थ हैं, उन्हें भी त्रसहिंसा का- 
द्वीन्द्रियादि त्रस जीवों के घात का -तो परित्याग करना ही चाहिये ॥१७ १।। 

पर के अपराध रूप व्यापार से रहित द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
जीवों का जो प्रमाद के वशीभूत होकर घात किया जाता है उससे विरत-विमुख-होना, इसका 
नाम स्थूल अहिंसा- अहिसाण्‌ब्रत है ।। २ ।। 

जो स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा और राष्ट्रथा इन चार विकथाओं, पाँच 


0 3 8 


१) प्रतिमा, 2 प्रतिमाम्‌ । १*१) | अंसमर्था:;। २) 70 विनाशत: । 


२३० - खेमरुत्न कद - [ १९. ३#१- 


928 ) कृतकारितानुमननेवोक्करायमनो भिरिष्यते नवधा | 
औत्सगिकी निदत्तिविंचित्ररूपपवादिकी त्वेषाम ॥ ३%#१ 


929 ) स्तोकंकन्द्रियवाताद ग्रहिणां संपन्नयोग्यविवयाणाम्‌ । 
शेपस्थ।वरमार०।८:३:४: मपपषि भवति करणीयम्‌ || ३%#२ 


930 ) अमृतंत्वहेतु भृतं परममहिसारसायन लब्ध्वा | 

अवलोक्य बालिशानामसमञ्जसमाकुलेन भवितव्यम्‌ ॥ ३%३ 
93] ) सक्ष्मो मगवान्‌ धर्मो घ मार्थ हिसते न दोषो 5स्ति । 

इति धममुग्घहृदय ने जातु भूत्वा शशत्थों हिस्‍्या; ॥ ३४४ 


इन्द्रियों, चार कषायों, निद्रा और स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों के अभ्यास में निरत होता है उसे 
प्रमत्त- प्रमाद से संयुक्त कहा गया है ॥। ३।। 

जो हिंसा आदि की निवत्ति (त्याग) कृत, कारित व अनुमोदना के साथ मन, वचन, 
ओर काय, इस प्रकार इन नौ भेंदों से की जाती है, वह औत्सर्गिकी-सामान्य - निवृत्ति कही 
जातो है । इसके अतिरिक्त जो यह आपवादि की-विदशेषतापूर्वक की जानेवाली - निवृत्ति है, 
वह अनेक प्रकार की है ॥ ३%१ ।। 

थोड़े से एकेन्द्रिय जीबों का घात करने से ही जिन गृहस्थों के योग्य विषयों की पूति हो 
जाती है, उन्हें (अनावश्यक) शेष स्थावर जीवों के घात का भी परित्याग अवश्य करना 
चाहिये॥ ३४२ ॥ 

विवेकी जनों को अमृतत्व-जन्म के अविनाभावी मरण से रहित मोक्ष-के कारणभूत 
ऐसी उत्तम अहिंसारूप रसायन को प्राप्त कर के अज्ञानोी जनों के असदाचरण को देखते हुए 
व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ ३०३ | 

( घ॒र्मं संभवत: पूज्य है ) | वह इतना सूक्ष्म है ( कि सर्व साधारण उसका ठोक 
ठीक विचार नहों कर सकते) । यदि उस धर्म के निमित्त जीववध किया जाता है तो इसमें 
कोई दोष नहीं है । इस प्रकारके विचार से जिनका मन उस धर्म के विषय में मूढता को प्राप्त हो 
रहा है-जो अन्त:करण से उस धर्म के यथार्थ स्वरूप का विचार नहीं कर सकते हैं-ऐसे अज्ञानी 
जन को लक्ष्य कर के यह कहा जा रहा है कि उन भोले भाले मनुष्यों को धर्ममूढता के वश 
होकर कभी भी-किसी भी अवस्था में-प्राणियों का वध नहीं करना चाहिये ॥३४४॥ 

सो ही कहा है- 

३४१) | सूक्ष्मनिवृत्ति:, 0 स्तोका. 2 सूक्ष्मा. 3 विशेषरूपा, 0 बहुतरा. ३९२) | कार्यनिमित्ता- 
नाम्‌। ३5३) 4 मोक्षत्व. 2 अज्ञानिनाम्‌. 3 असमान मोक्षहेतुत्वम्‌, 0 अन्यथारूपम्‌ । ३*४) | जीवाः 2 
न मारणीयाः । 


-१२- ३४९ ] - अहिसासत्यत्रतविचार: - २३९ 


932 ) तदुकक्‍्तम- 
तथा च शान्तचित्तानां सब! 5-5:&5म । 
वैदिकीष्वपि हिसासु विचिकित्स प्रवर्तते। ३४५ 
933 ) धर्मों हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमिद सवेम । 
इति दुविवेककलितां विधाय धिपणों न देहिनो हिस्याः ॥| ३४६ 
934 ) पुज्यनिमित्तं घाते रागादिः को «पि मम न खल्वस्ति । 
इति संप्रधाय कार्य नातियये सत्त्वसंज्पनम || ३%&७ 
935 ) बहुसच्चघातजनितादशनादरमेकस त्वघातोत्थम्‌ । 
इत्याकलस्य कार्य न महासत्त्वस्यं हिसन॑ जातु | ३%८ 


936 ) रक्षा भवति बहनामेकस्य वास्य जीवहरणेन । 
इति मत्वा कर्तव्य न हिसन॑ हिंखसत्त्वानाम ॥ ३%#९ 


जिन के अन्तध्करण में शांति का वास है, तथा जो सब हो प्राणियों के विषय में 
दयाल हैं, उन महापुरुषों को वेदिकी हिंसा-वेदविहित याज्ञिकी जीवहिंसा - के विषय में भी 
घृणाभाव प्रवृत्त होता है। (वे उससे सहमत नहीं होते हैं) ॥ ३७५ ॥ 
लोक में धर की उत्पत्ति चूंकि देवताओं से होती है। अतएव उन्हें सबकुछ देना चाहिये 
ऐसी अविवेक युक्‍त बुद्धि के वर होकर प्राणियों का घात करना योग्य नहीं है ॥३०६॥ 
किसी पूज्य अतिथि या गुरु आदि के लिये जोव के- बकरा आदि के-मारने में मुझे 
कोई राग द्वेषादि भाव नहीं है, ऐसा विचार कर अतिथि के लिये प्राणियों का घात नहों 
करना चाहिये ॥ ३#७ ॥ 
अनेक प्राणियों को मारकर भोजन वनाने की अपेक्षा किसी एक ही बडे प्राणी को 
मारकर भोजन के लिये उसके माँस का उपयोग करना हीं अच्छा है ऐसा विचार कर (हाथी 
या भेसा आदि ) किसी विद्यालक्राय प्राणी का घात कभी भी नहीं करना चाहिये ॥ ३#८ ॥ 
इस एक हो जीव का वध करने से अन्य बहुत से प्राणियों का रक्षण होता है ऐसा 
समझकर हिंख्र प्राणियों का- सपं व सिंहादिकों का- घात नहीं करना चाहिये ॥ ३%९ || 
३*५) । [वेद ] संबन्धिनीष. 2 निवृत्ति:, 0 निन्‍दा । ३*६)  देवताभ्य:. 2 7 मांसादिकम्‌:. 
3 मिश्िताम्‌. 4 कृत्वा. 5 बुद्धिमूु. 6 जीवाः । ३*७) | पृज्यनिमित्ते बधे जीवे रागद्वंषादिः नास्ति. 2 मनसि 
घृत्वा. 3 जीववध:, 7 हिसनम्‌ । २*८) | विचायं. 2 न करणीयम्‌. 3 हरितशूकरादेजीवस्य । ३*९) 
। हिसनजीवस्य. 2 सपंसिहादीनाम, 0 सिहादीनाम्‌ । 





हक" बडी 


२४७ -धर्म रत्नाकरः - [१३. २११०० 


937 ) बहुसत्वथातिनो अमी जीवन्त उपाजेयन्ति बहुपापम्‌ । 
इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिसनीयाः शरीरिणो हिख्राः ॥ ३४१० 


938 ) बहुदु:खाः संन्ञपिताः प्रयान्ति न चिरेण दुःखविच्छित्तिम्‌ | 
इति वासनाकृपाणीमादाय न दःखिनो निहन्तव्या;।। ३%#२१ 


939 ) कृच्छरेण सुखावाप्तिभवन्ति सुखिनो हताः सुखिन एवं । 
इति तकमण्डलग्रः सुखिनां घाताय नादेय।; ॥ ३%१५१२ 


940 ) उपलब्ध सुगतिसाधनसमाधि सारस्य भूयसो' 3<भ्यासात्‌ । 
बगुरोः शिष्येण शिरो निकतेनीयं न घर्ममभिलूषता ॥ ३%१३ 


94] ) धनलवपिपासितानां विनेयविश्वासनाय दर्शयताम्‌ । 
झटिति घटचटकमोक्षे श्रद्धेय नेब खारपटिकानामू ॥। ३%#१४ 


बहुत से प्राणियों की हत्या करनेवाले ये सर्प व हिसादि हिंसक प्राणी-जीवित रहकर 
बहुत से पाप को उत्पन्न करनेवाले हैं । इस प्रकार उनके ऊपर दया कर के (उस पाप से मुक्त 
करने की इच्छा से ) उक्त हिसक प्राणियों का (कभी ) घात नहीं करना चाहिये ||३५१०॥ 

जो प्राणी रोगादि से पीडित होकर अतिथय दुख का अनुभव कर रहे हैं वे मार देने 
पर चिरकाल में दुख के अभाव को-सुख को- प्राप्त हो सकते हैं । इस प्रकार की वासना- 
संस्कार या विचार-रूप तलवार को लेकर उन दुखी जीबों का घात नहीं करना चाहिये ॥|३०११॥। 

सुख को प्राप्ति चैँकि बडे कप्ड से हाती है, वतबणत्र जो प्राणी बतंमान में सुखी हैं 
उनका वध कर वे भविष्य में सुखी हो रहग, ऐसा तर्करूपी खड्ग सुखियों को मारने के लिये 
तहों लेना चाहिये || ३६१२ ।॥। 

जिसने प्रचुर अभ्यास के बल से स्वर्ग मोक्ष स्वरूप उत्तम गति की हेतुभूत श्रेष्ठ 
समाधि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌ जो प्रतिमायोग में अवस्थित है, ऐसे गुरु के शिर का 
धर्म की अभिलाषा से शिष्य के द्वारा काठना योग्य नहीं है ॥ ३४१५३ ॥ 

थोड़े से घन की प्राप्ति की इच्छा से दिष्यों को विश्वास उत्पन्न करने के लिये 
शीघ्र ही घटचटक मोक्ष दिखाने वाले खारपटिकों पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिये । (अभिप्राय 


३*१०) 4 7"मत्त्वचाततो*. 2 जीवमाना जीवा:. 3 सिहादय: । ३*११) 7 | खेदखिन्ना:. 
27 0 छुरिकाम्‌. 3 गृहीत्वा । ३५१२) | 70 कष्टेन, 2 0 खड़्ग । ३९१३) | बाहुल्यात्‌. 2 70 शिष्येण 
सु [ स्व ] गुरो: शीष न खण्डनीयम्‌ । ३४१८) शिष्य. 2 0 मुश्चनम्‌. 3 खारपटिकानां ठकानाम्‌ एतद्व- 
चनम्‌ । यथा घटमध्ये चटको घटभरग [ उ ] ड्टीयते मरणं न ऊभते तथा जीवो 5पि देहमध्ये सति देहविनाशे 
गत्यन्तरं गच्छति न मरणं लभते, अतः देहघाते न हिसा भवति, ० ठगानाम । 


“१२. ३२११८ ] - ध्ऋ्हटंरआन्‍#अतविचार: - २४१ 


942 ) दृष्ट्वा पर पुरस्तादशनायाः क्षामकु क्षिमायातम्‌ । 
निजमांसदानरभसादालब्धव्यो न चात्मापि ॥ ३%१५ 


943 ) को नाम विशति मोहं नयभडःगविशारदानुपास्य गुरून । 
विदतदि नमतरहस्यः श्रयन्नहिसां विशुद्धमतिः ।। ३४१६ 


944 ) यत्खल कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यमावरुपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य॑ करण सुनिश्चिता भवति सा हिसा || ३४१७ 


945 ) अप्रादुर्भाव:ः खल्‌ रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामे वोत्पक्तिहसिति जिनागमस्य संक्षेप: || ३४१८ 

यह है कि जिस प्रकार घट के भीतर बंद गोरेया पक्षी उस घट के फोड देने पर उससे छूट- 
कारा पा छेता है उसी प्रकार प्राणोका घात कर देने पर वह भी शरीररूप घट से छुटकारा 
पा लेता है-मुक्त हो जाता है ऐसा खरपट का मत है, जो श्रद्धा के योग्य नहीं हे) ॥३४ १४ || 

भूख से पीडित होने के कारण जिसका पेट क्षोण हो रहा है - भीतर घृसा जा रहा 
है ऐसे दूसरे प्राणी को आगे आता देखकर उसके खाने के लिये अपने मांस को देने की उत्कण्ठावश 
अपने आप को प्राप्त नहीं करना चाहिये-स्वयं का घात नहीं करना चाहिये ॥ ३%१५ ॥ 

ऐसा कोनसा निमंलबुद्धि मनुष्य होगा जो विविध नयों के पारंगत गुरुओं को 
आराधना करके जेंन मत के रहस्य को जानता हुआ अहिंसा के आश्रय से मोह में प्रविष्ट होता 
है-उस अहिंसा के विषय में मूढता को प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ कोई भी विचारशील मनुष्य 
उपर्युक्त अहिंसा के विकृत स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है )॥३#१६॥ 

कषायके घद होकर जो द्रव्यप्राण और भावप्राणों का नाश किया जाता है वह 
निश्चित ही हिसा है। (यहाँ पांच इन्द्रियाँ, तोन बल (मनोबल आदि), आयु ओर इवासोच्छवास 
इन दस को द्रव्यप्राण तथा ज्ञानदशंन व क्षमा-मार्दवादि को भावप्राण समझना चाहिये )॥३# १७॥ 

राग द्वेषादि कषायों की उत्पत्ति का ने होना निश्चय से अहिंसा और उन्हीं को 
उत्पत्ति का होना हिंसा है, यह जिनागम का संक्षेप है। यह परमागम में संक्षेप से अहिंसा 
और हिंसाका स्वरूप निदिष्ट किया गया है || ३४१८ ॥ 


की इ्निक॒र्णि 








कक 


३०१५) | न मारितव्यन्‍, 72 न धातनीय:। ३*१६) ! 0 सेव्य | ३९१७) ! विनाशस्य । 
३९१८) | अनुदयभाव;, 0 कषाययोगाभावात्‌. 2 रागादीनाम्‌ । 
३१ 


२४२ « धर्म रत्नाक ३ -- [ १२. ३#१९- 


946 ) युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणातः । 
न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ २३#१९ 


947 ) च्युत्थानावस्थायां रागादीनां तु संप्रद्नत्तीनाम । 
स्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे श्र॒वं हिंसा ॥ ३%२० 


948 ) यस्मात्सकपायः सन हन्त्यात्मा प्रथमसात्मनात्मानम्‌ । 
पश्चाज्जायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु | ३%&२१ 


949 ) हिसाया अविरमर्ण हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा | 
तस्मात्ममत्तयोगे प्रएणव्यपरोपर्ण नित्यम्‌ ।|३%&२२ 


/ ९ढवअाका कक! 6२००००८:ह-ह सिम एसकल्‍कर-+०-5 ४० धर एशमवपहन+-जलान- सका तान्‍पान इक 


इसीलिये जो योग्य आचरण कर रहा है-गमनागमनादि कार्यों में जीवरक्षा के अभि- 
प्राय से सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है- उसके मन में राग-द्वेंघषरूप अभिप्राय के न होने से 
केवल द्रव्यप्राणों का विनाश करने से ही हिंसा-तज्जनित पापबन्ध - कर्भा भो नहीं होती है 
॥ ३#२९ || 

विरोधी अवस्था में रागह्वैपादि प्रवृत्तियों के विद्यमान रहने से जीव चाहे मरे या न 
भी मरे, परन्तु हिंसा निश्चय से आगे दोडती है । ( रागद्व॑थादि के वश्शीभूत हो कर अथवा 
असावधानी से भी व्यवहार कार्य में प्रव॒ल होने पर कदाचित्‌ जीवधात न भी हो तो भी हिसा- 
जनित पाप का बन्ध होता ही है ) ॥ ३४२० ॥ 

इसका कारण यह हैँ कि वसी अवस्था में ऋधादि कपाव के वशीभूत जीव प्रथमतः 
स्वयं अपने आपका हो घानत करता है-अपने क्षमा एवं मार्दवादि रूप समीचीन भावों को नष्ट 
करता है । तत्पदचात्‌ अन्य प्राणियों का घात हो भी सकता है और कदाचित्‌ वह नहीं भी 
होता है ॥ ३४२१ ॥ 

हिंसा से विरत न होना और उस हिंसा में परिणत होना--तद्रूप प्रवृत्ति करना--ये 
दोनों हिंसा ही हैं । इसलिये जीव के प्रभादयुक्‍्त्र होने पर निरन्तर प्राणव्यपरोपण-भाव प्राणों- 
का विधात-होता ही है ॥ ३#२२ ॥ 


९ कार नक गहरी यपाडी व इक कक मिड दही हर पिकहरिणि कहर शी हरी पर कही यिकारी नि ककीन 


३*१९) । प्रवेशम. 2 ?70 बिना । ३*२० ) | व्युत्पत्ति । २४२१)  परेषां प्राणिनाम्‌ । 
३*२२) ! प्रमादयोगात्‌. 2 अयत्नाचरणे प्रागविनाशनं नित्यं भवति। 


>-१२- ४४३ ] - अहिसासत्यन्नतविचारः - २४३ 


950 ) सूक्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिवन्धना' भवति पुंसः । 
हिसायतननिवत्ति ; परिणामविशुद्धपे तदपि कार्या | ३४२३ 

95 ) विचित्रपरिणामेन्यो जायमाना प्रथीयर्सी । 
हिसा न पाते ज्ञातुं तथात्वं कथ्यते क्रियत्‌* ॥ ४ 

952 ) अविधायापि हि हिंसां हिसाफठमानन भवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजन न स्यात्‌ ॥ ४%१ 


953 ) एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनलल्‍पम | 
अन्यस्य महाहिसा स्वर्पफला भव्रति परिपाके ॥ ४#२ 


954 ) एकस्य संत्र तीत्रं दिशति फर सेव मन्दमन्यस्य | 
त्रजति सहकारिणोरंपि हिसा वैचित्र्यमत्र फलकाले | ४%#३ 


यद्यपि दूसरी वस्तुओं के आश्रय से जीव की निदचयतः सूक्ष्म भो हिंसा-उसका लेश भी 
“नहीं होती है । फिर भो परिणामों को निर्मेछता के छिये उस हिंसा के आयतनों का-उसकी 
आश्रयभूत वस्तुओं का - परित्याग करना ही चाहिये ॥ ३#२३ ॥ 

विविध परिणामों के द्वारा होने वाली महती-विविध भंगरूप-हिंसा के स्वरूप का 
भलोभाँति जान लेना दक्य नहों है । तब फ्रिर वंसो अवस्था में उसके स्वरूप का निरूपण 
कितना किया जा सकता है ? अर्थात्‌ परिणामों के अनुसार उस हिंसा के विविध रूप संभव 
होने से उसके स्वरूप का पूर्णतया कथन करना शक्‍य नहीं है ॥ ४॥ 

कोई एक जीव हिंसा-द्वव्यप्राणों का घात-न कर के भी उस हिंसा के फलका पात्र 
होता है - हिसारूप परिणामों के आश्रय से हिंसाजन्य पाप का भागी होता है । और इसके 
विपरीत दूसरा व्यक्ति हिंसा को - द्रव्यप्राणों के धात को - करके भी प्रमादरहित होने के 
कारण उस हिंसा के फल का पात्र नहीं होता है ॥४# १॥ 

किसी एक जीव के लिये थोडी-सी भी हिंसा (परिणामों के अतिशय कलूषित होने के 
कारण ) विपाक के समय में विपुल फल को देती है। और इसके विपरीत अन्य किसी 
जीव के लिये महती हिंसा भी (परिणामों की निमंलता के कारण) परिपाक के समय में थोडे से 
ही फल को देती है ॥ ४#२ ॥ 

वही - समान रूपसे की गई - हिंसा एक जीव के लिये (कषाय के तीक्र होने से ) 


३*२२३) परवस्तु [ संबन्धिनी ] 2 ९70 पुरुषस्य. 3 0 स्थानानि, यद्यपि सुक्ष्मापि हिंसा न भवति 
तथापि हिसास्थानानि त्यजनीयानि | ४) | गरी यसी, 70 गरिष्ठा 2 न शक्‍यते. 3 याथातथ्यम्‌. 4 0) अंश- 
भात्रमू। ४४१)  अक्ृत््वा, 70 अक्रियमाणापि. 2 हिसाया:. 3 0 न भवेत्‌ । ४*२) 0 सहायजनस्य, 
& अनुभव समये । ४०३) सा हिंसा. 2 दयोरपि । 


सामनिनशकम्ििदकिभ कथन हरि 





२४४ -धर्म रत्नाकरः - [ १३२. ४४४० 
955 ) पभागेव फलति हिसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि । 
आरभ्य कतुंस कृतापि फलति हिसा निजान भावेन || ४%#४ 


956 ) एकः करोति हिसां भवम्ति फलभागिनों बहथः | 
बहवो विदधति हिसां हिसाफलभग्मवत्येकः ॥ ४#प५ 





उत्कट फल को देती है | और इस के विपरीत दूसरे के लिये वही (कषाय की मन्दता के 
कारण ) अल्प फल को हो देती है। इसी प्रकार उक्त हिंसाकर्म में दोनों की सहायता करने 
वाले दो व्यक्तियों के मध्यमें भो फलदान के समय में तोत्र व मंद परिणामों के अनुसार विचि- 
शत्रुता को--फल की होनाधिकता को-प्राप्त होती है ॥ ४#३ ॥ 


किसी जोव के लिये प्राणघात करने के पूवव में ही वह हिंसा अपना फल दे दिया करती 
है । उदाहरणार्थ किसीने जीवधातका संकल्प तो किया, परन्तु उस समय वह उसे कर नहीं 
सका, किन्तु दीघं॑ काल के पद्चात्‌ उसे संपन्न कर सका; ऐसी अवस्था में हिसा तो हुई पश्चात्‌ 
पर फल पूबव में ही प्राप्त हो गया) । किसी जीव के लिये वह हिंसा जीवधात करने के समय 
में हो फल दिया करतो है । (जसे कोई जोव जिस समय किसी के प्राणवातका विचार करता 
है और संयोग से यदि वह उसे उसी समय में संपन्न भी कर लेता है तो उसे हिसाकाल में हो 
पाप का बन्ध हो जाता है । अत: हिसाकाल में ही उसे फल प्राप्त हो गया) । कभी वह 
हिंसा जीवधातके संपन्न होने के पश्चात्‌ फल दिया करतो है । (उदाहरण स्वरूप किसी ने 
अन्य की प्रेरणा से जीववध तो कर दिया, पर स्वयं उसका वसा विचार नहीं किया था; 
किन्तु कालान्तर में उसने अपने द्वारा संपन्न किये गये उस जीववध को योग्य माना, ऐसी 
अवस्था में उसे हिंसा कर चुकने के पदचात्‌ उसका फल प्राप्त होता है) इसी प्रकार कोई हिंसा 
करना प्रारंभ तो करता है-उसका संकल्प मात्र तो करता है - परन्तु योग्य अवसर न प्राप्त 
होने से वह उस हिंसा को संपन्न नहीं कर पाता है, ऐसी अवस्था में हिंसा तो हो नहीं सकी, 
परन्तु पापबन्ध स्वरूप उसका फल उसे प्राप्त हो ही गया । इस प्रकार प्राणी अपने परिणाम-- 
विशेष से हिसा का फल कभी पूर्व में, कभी उसी समय में, कभी पश्चात्‌ और कभी उस हिंसा 
के संपन्न करने के विना भी उस के फल को प्राप्त किया करता है ॥४#४॥ 

कभी हिसा तो करता है एक जीव और उस हिंसा के फल के भागो होते हैं अनेक 
अनुमोदक जीव । इसके विपरीत कभी हिंसा तो करते हैं अनेक जीव (जेंसे सैनिक वर्ग ) ओर 
उसका फल प्राप्त होता है एक जीव को (जेसे-राजा) ॥ ४४५॥ 


दाम प्लान करश्निकी दही हि (१. जम का 0 ताकि शक बी शहर 


४+४) || परिणामे. 2 फलकाले. 3 कृतापि द्रव्यहिसा. 4 भावहिसा /४*५) | कूबंन्ति | 


“१२. ४#१० ] “ आ्हआपटतविचार: - २४५ 


957 ) कस्यापि दिशाति हिसा हिसाफलमेव फलकाले। 
अन्यस्य सेव हिसा दिशत्यहिसाफल नान्‍्यत्‌ ॥ ४४६ 


858 ) इति विविधमदूगगहने सुदुस्तरे मा्गमृढदृष्टीनाम । 
ग्रवो मवन्ति शरणं प्रबुद्धनयचक्रसंभारा: || ४%&७ 


959 ) अत्यन्तनिशितघारादुरासई जिनवरस्य नयचक्रम्‌ | 
खण्डयति धायेमाणं मर्धानं झगिति दुविदग्घानाम ॥४%८ 


960 ) अबवुध्य हिस्येहिसकहिसाहिसाफलानि तत्त्वेन । 
नित्यमनिगहमानेर्निजशक्तिं त्यज्यतां हिसा || ४%#९ 


96] ) अत्मरिणामहिसनहेतुत्वात्सवमेब हिसैतत्‌ | 
अनुतवचनादिकेवलसमुदा हृत॑ शिष्यबोधाथम्‌ ॥ ४४१० 


व्य. धाक असरपामा5 ८3 मत 


किसी के लिये हिंसा-व्रुद्धिपृवक किया गया जीववध-फलकाल में हिंसा के फछको 
ही देती है। इस के विपरीत दूसरे के लिये (जैसे-दय।ल वेद्य-डॉक्टर ) वही हिंसा अहिसा के 
फलस्वरूप पुण्यबन्ध का कारण होती है, न कि हिंसा के फलस्वरूप पापबन्ध का ॥ ४#६ ॥ 

इस प्रकार जिस के मध्य में से अतिशय दुखपूर्वक बाहर निकल सकते हैं ऐसे अनेक 
प्रकार के भेदों से दुगंम उस हिंसा अहिंसा के विचारस्वरूप वन में मार्गविषयक ज्ञान से रहित-- 
भिथ्यादृष्टि-जनों के लिये नयरूप चक्र के चलाने में चतुर गुरु ही शरण-उस हिसाअहिंसारूप 
दुर्गंग वनसे उद्धार करने वाले- होते हैं ॥ ४४७ ॥ 

जिनेन्द्र देव का वह नयरूप चक्र अतिशय तोक्ष्ण धार से संयुक्त-दुज्ञेय-होने से 
दुष्प्राप्प है-मन्दब्रुद्धि जन उसका ठीक ठीक उपयोग नहीं कर सकते हैं । इसलिये जो दुबूंद्धि 
या दुरभिमानी जन उसको धारण करते हैं उनके मस्तक को वह शीघ्र ही खण्डित कर देता 
है। ( यथास्थान उसका ठीकठाक उपयोग न कर सकने के कारण वे मागंभ्रष्ट हो 
जाते हैं ) ॥ ४४८ ॥ 

हिस्य-घात करने योग्य प्राणी के द्रव्य ओर भाव प्राण, हिंसका - कषायाविष्ट जीव, 
हिसा-प्राणों का घात, और हिंसाफल - अशुभ कमंबन्ध; इनके स्वरूप को परमार्थ से जानकर 
अपनी शक्ति को न छिपाते हुए हिंसा का त्याग करना चाहिये ॥ ४#९ ॥ 

असत्य भाषण, चोरी, मैथुनसेवन और परियग्रह ये सब भी आत्मा के निर्मल परिणामों 

४०७) व जिनमार्गमविज्ञायकानाम्‌. 2 नयारूढा गुगवः। ४*८) । दुष्प्रापम्‌, 7 दुःसाध्यम्‌. 

2 एकान्तेन धार्यमाणं नयचक्रमू. 3 ?7 मस्तक छेदयति, अनन्तसंसारिणं करोति च. 4 मिथ्यादृष्टीनाम्‌ । 
४*९) 4 70 ज्ञात्वा, 2 मार्यजीव. 3 मारक. 4 अलोपमाने: । 
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962 ) बालव्युत्पचिसंसिद्यये कांश्चिंदन्यान्‌ मदर्शये । 
अहिसनस्य पर्यायान्‌ संदप्टानपि जातितः ॥ ५ 

963 ) स्यात्संरम्भसमारम्भारम्मेम्यो विनिवर्तिनः । 
कपायेन्यो हृपीकेम्यो द्रयक्षादिषु यथायथम ॥ ६ 


964 ) समग्र प्रतिमास्थानसमारोहणकारिणः । 

अहिसा परमां कोटि समारोहत्यनाकुलम ।|७ | युग्मम | 
965 ) प्रसिद्ध च - 

देवतातिथिपित्रर्थ मन्त्रीषधभयेन वा । 

न हिस्‍्यात्माणिन: सर्वानहिसारूय ब्रत॑ मतम्‌ ॥। ७#*१ 


966 ) हम्येक्रार्य मखिलं नियोजयेत्‌ दृष्टिपूतमथ यद्द्रवाभिषम । 
(ई । 4. हे 
वसस्‍्त्रगालितमथाशनादिक स्पष्टदष्टसुरुथमंवासनः || ८ 


के विधातक होने से उस हिंस, से पृथक्‌ नहीं हैं-उसी के अन्तर्गत हैं । इन सब का जो पथक्‌ 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया है वह केवल शिप्यों के लिये उनका विशेष परिज्ञान कराने के लिये 
किया गया है ॥ ४#१० ॥ 
मन्दबुद्धि जनों को उसका विशेष परिज्ञान प्राप्त हो सके, इस उदेश से यहाँ उक्त 
अहिंसा की जातिस्वरूप से देखी गई कुछ अन्य भी पर्यायोंका-विशेषों का कथन किया 
जाता है ॥ ५॥ 
जो गृहस्थ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों के विषग्र में कपायों व इन्द्रियों के साथ संरम्भ, 
समारम्भ और आरम्भ से निव्त्त हो कर समस्त प्रतिमास्थानों-श्रावक के दाशेनिक व ब्रतिक 
आदि ग्यारह हो भेदों पर-आरूढ होना चाहता है-उनके परिपालन में उद्यत हो रहा है-उसको 
अहिंसा निराकुल स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त होती है॥ ६-७ ॥ 
देवता, अतिथि, पितर, मंत्र, औषध अर भय के वश जो सब प्राणियों का-किसी भी 
प्राणी का-प्राणत्रियोग नहीं करता है, यह अहिंसानामक ब्रत माना गया है।। ७9#१ | 
धर्म के प्रबल संस्कार से संयुक्त भव्य जीव को घर के समस्त स्वच्छतादि काये को 
नेत्रों से भली भाति देखकर करना चाहिये । जो पानी के समान पतले पदाथ् हों उन्हें वस्त्र से 
५) । कान चित्‌. 2 0 विशेषान्‌, 3 मुख्यत:। ६) । 0 मनवचनकाययोगे भ्यः. 2 7 इन्द्रियेम्य:. 
3 द्वोन्द्रिया [दिप्‌ 0 त्रसजीवेषु. 4 70 भछंगेन त्रसानां हिसा न कतेव्या। ७*१) ]70 जीवान्‌ । ८) 9 गृह- 
कफ 2 0 समस्तमवलोक्य. 3 जन्धृततेलतकऋदुग्धादि इब, 7? दुग्धादि पेयबसतुनि., 4 7 हरत वा दृष्टि. 
त। 
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967 ) स्पशनात्किमपि दशनात्परं हेयमस्ति मनसो 5पि किचन । 
सम्यगेवमव्ुध्य घीधतः सेवतां विमलकर्म श्मदस । ९ 

968 ) कार्य कर्माण निजे नियोजयेदाश्रितांइव सकलान प्रयत्नतः। 
प्रायशो यदि दण्डथर्ते विभुमंत्यदोपकरणादितीरितम्‌ || १० 


969 ) संघानपानकफल दलमलपुष्पं 
जीवेरुपह्तमपीह च जीवयोनिः । 
नालीनलादिसुषिरं च यदस्ति मध्ये 
यच्चाप्यनन्तमन्‌ रूप॑मर्दः समुज्ञ्यम्‌ ॥ ११ 

970 ) अमिश्र॑ मिश्रसंसर्गि कालदेशदशाश्रयम्‌ | 
वस्तु किचित्परित्याज्यमपीहास्ति जिनागमे ॥ ११%? 


छानकर उपयोग में लाना चाहिये । भोज्य पदार्थों को हाथ से स्पर्श कर के और नेत्रों से देख 
कर के खाना चाहिये ॥ ८ ॥ 

किसी वस्तु का हेयपना स्पर्शन होने से ज्ञात होता है, कोई वस्तु देखने से त्याज्य 
प्रतीत होती है, तथा कोई अन्य वस्तु मनसे विचार करने पर त्याज्य समझकर छोडी जाती 
है। इस प्रकार वस्तुओं के हेयपने को भलोभाँतो जानकर विद्वान्‌ मनुप्य को सुखदायक निर्मल 
काये को करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

योग्य कार्य के करने में सेवकों को यत्नाचारपुवक नियुक्त करना चाहिये । कारण यह 
है कि प्रायः सेवकों के अपराध से स्वामी को दण्डित किया जाता है, ऐसा कहा गया है ॥१०।। 

जीवों से व्याप्त व उनकी उतत्ति के योनिभूत संघानक (अचार ), पेश्न अर्थात्‌ दो 
दिनों से अधिक दिनों का तक्र आदि, फल-जिसमें सूक्ष्म जोब उत्पन्न होते हैं, पत्र, मूल और 
पुष्प ये जीवोंसे परिपूर्ण पदार्थ त्याज्य हैं | तथा नाली (वनस्पति विशेष ), नल (एक प्रकार 
का पोला तृण) और सुषिर (अन्य पोली वनस्पति ) एवं जो अनन्तकायिक हैं ऐसे सब हो 
पदार्थ त्याज्य हैं ॥ ११ ॥ 

इस जिनागम में काल, देश और अवस्था के आश्रित अमिश्र-अन्य के संसग्ग से 
रहित-तथा भिश्नसे संसर्ग रखने वाली वस्तु भी छोडने के योग्य है ॥ ११४१ ॥ 

कहा भी है-- 

९) । ज्ञात्वा । १०)/ युक्त. 2 स्वामी, 0 किकरदोपें न प्रभु: दण्डबते। ११) । व्यापितम्‌, 2 सदु- 

शम्‌. 3 एतत्‌. 4 त्यजनीय, 7 त्याज्यम्‌ू । ११*१)। किचित्‌ अमिश्न॑ त्याज्यम,क्रिचित मिश्र त्याज्यम्‌ कालदे- 


दादशादि, 7 सदोष॑ त्यजनीयम्‌ । 


हि इसकी 
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97] ) द्विदर् द्विदर्ल हेय परायेणानवतां गतम । 
शिम्बयंः. सकलास्त्थाज्या; साधिताः सकलाक््च या; ॥ ११%२ 
972 ) नरे महारम्भपरिग्रहे दथा विदूयते नीरजिनीव निर्जले। 
कुशीलमायाविनि वा विद्युद्धीयंथा न विश्वासमुपेत्यनाकुझः ॥ १२ 
973 ) दुःखशोकवधतापदेवन #7:छ्त्//दे विदर्घन्रिजान्ययो: । 
उग्रदुःखजनक॑ समजयेद बवेदनीयंमविधीरितावधिः ।। १३ 
974 ) मैत्रीप्रमोदकरुणासमवृत्तयस्तु कार्या यथायथमिदत्यफलं विश्युच्य । 
सत्वेषु सत्तमगुणेष्‌ सुदुःस्थितेषु दूरं विनीतिरहितेषु विमत्सरेण ॥ १४ 


दो समान हिस्सों में विभक्‍त होने वाला द्विल्‍ल -मूँग व उडद आदि धान्य विशेष- 
पुराना हो जाने पर बहुधा छोडने के योग्य हो जाता है । (क्योंकि उसमें कीडे छिद्र करके 
रहने रूगते हैं) । सेम आदि की सब फलियें। जो बिना फाडे ही सिद्ध की गई हैं- पकाई गई 
हैं-खाने के योग्य नहीं हैं || ११४२ ॥ 

._ जो मनुष्य महान-आरम्भ और परियग्रहमें निरत होता है उसमें दया इस प्रकार से संतप्त 
-नष्ट-होती है जिस प्रकार कि पानीसे रहित प्रदेश में कमलिनी संतप्त होती है-मुरझा जाती 
है अथवा जो मनुष्य कुशील और मायाव्यवहार से कलषित होता है उसके अन्तःकरण में भी 
दया का वास नहीं होता है । और इसीलिये कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य निराकुल हो कर उसके 
विषय में विश्वास को नहीं प्राप्त होता है | १२॥ 

जो मनुप्य स्वयं अपने और दूसरे के त्रिपय में दुःख, शोक,वध, ताप, देवन ( परिदेवन ) 
ओर आतक्रन्दन को करता है तथा मर्यादा का उल्लंघन भी करता है वह ॒तीक्र दुःख को उत्पन्न 
करने वाले वेदनीय-असाठाबेदनीय-कर्मंको उपाजित करता है । (उनमें पीडा देने के परिणाम 
का नाम दुःख है। उपकारक व्यक्ति का वियोग हो जाने पर मन में जो खेद होता है उसका 
नाम शोक है । वध-आयु, इन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबलर ओर श्वासोच्छवास इन 
प्राणोंका नाश करना, निंदा व अपमानादि से चित्त. संतप्त हो कर जो खेद उत्पन्न होता है उसे 
ताप कहते हैं। संक्लेश परिणाम से गुणस्मरणपूर्वक स्वपरोकार की अभिलाषासहित दया उत्पन्न 
करने वाला जो शोक होता है उसे देवन कहते हैं | निन्दा व अपमानादिक से अश्वुपातपूर्वक 
प्रचुर विछाप करने का नाम आक्रन्दन है ) ॥ १३॥ 

आत्महित के अभिलाषी सत्पुरुष को इस लोकसंबन्धी फल की अपेक्षा न कर के 
मात्सयं भाव से रहित होते हुए यथा योग्य क्रम से प्राणिमात्र के विषय में मित्रता का भाव, उत्तम 


पहनकर कह इक" पहमि। शक कि 


१*२) ]7 सारी फली गोरससंयुक्ता, 7 मुद्गा दिकम. 2 चौला मुंग माष मोठक फलो आली 
कोमल समस्ता त्याण्याः, 0 वालहल्लि । १२) । पश्मि नी, 0 कमलिनीव । १३) ! रुदनम्‌. 2 कुव॑न्‌ 
3 स्व्परनिमित्तयों:, 0 स्वपरयोः. 4 0 बेदनीयं कम. 5 निराकृत, 0 मर्यादारहितम्‌ । १४) व माध्यस्थम्‌. 
2 ?०क्रुर्या, करणीया . 3 इहलोकफलम्‌, 2 निदानफलम्‌. 4 7 गुणयुक्‍तेषु. 5 विपरीतवृत्तिषु । 
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975 ) उक्त च --- 
कायेन मनसा वाचा सर्वेष्वपि च देहिषु । 
अदुश्खजननी वृत्तिमेत्री मेत्रीविदां मठा । १४% 


976 ) तपो* जाएेके पुंसि प्रश्रयाश्रयनिर्भरः । 
जायंम ना मनोरागः प्रमोदों विदुषां मतः॥ १४%र 


977 ) दीनाम्युड्रण बुद्धिः कारुण्यं करुणावताम्‌ | 
हर्षामषो ज्झिता व्‌ त्तिमाध्यस्थं समुदाहृतम्‌ ।१४#र 


978 ) इत्थं प्रयतमानस्य गृहस्थस्यापि देहिनः । 
करस्थो जायते स्वर्गों नास्य दूरे च तत्पदम || १४४ 


४-० ६नादि गुणों के धारकों में हर का भाव, रोगादि से अतिशय दुखी प्राणियों के विषय में 
दयाभाव और अविनोत-विपरीत स्वभाववाले-जनों के विषय में समवृत्ति-मध्यस्थता के 
भाव-कों धारण करना चाहिये ॥ १४ ।॥ 

सब ही प्राणियों के विषय में शरीर से, मन से और वचन से दु:ख न उतन्न करने 
की भावना होती है उसे मेत्रीके ज्ञाता मेत्री कहते है ॥१४#९१॥ 

तपगुणसे अधिक-तपश्चरण और संयमादि गुणों में दुढता को प्राप्त-सत्पुदष के 
विषय में जोअतिशय विनय के आश्रय से परिपूर्ण मन में अनुराग प्र दुर्भत होता है उसे विद्वान्‌ 
पुरुषोंने प्रमोद माना है॥ १४२ ॥ 

दयाल्‌ जनों के अन्तःकरण में जो दीन-दु:खी प्राणियों के उद्धार की-दुःख से संरक्षण 
की- बुद्धि (भावना) उदित होतो है, उसका नाम कारुण्य है ।॥ और विपरीत बुद्धि मनुष्यों के 
विषय में जो राग व ढ्वेंष रहित वृत्ति-उदासोनता का भाव - उत्पन्न होती है, उसे माध्यस्थ-- 
भाव कहा गया है ॥ १४#%३ ॥। 

जो श्राणी उपर्युक्त भावनाओं के अनुसार प्रयत्व कर रहा है वह भले ही गहस्थ 
क्यों न हो, फिर भी स्वर्ग को उसके हाथ में ही स्थिती समझना चाहिये | तथा वह पद-प्रसि द्ध 
मोक्षपद - भी उसके लिये दूर नहीं है । (अभिप्राय यह है कि उपयुक्त भावनाओं का चिन्तन 
करने वाला मनुष्य गृहस्थ होने पर भी शीघ्र ही स्वगे-मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १४#४॥ 


सनक निकर 





१४०२) विनय । १४१३) | रागद्वेंषरहितवुत्तिःत। १४९४) ! यत्नपरायणस्यथ- 2 ए9 मोझ 
पदम । 
शैर 


२५० “ लय रत्नाक ४ -- [ १९८ १४४५-- 


979 ) पुण्य तेजोमय प्राहु भाहुः पाप तमोमयम । 
तंत्पापं पुंसि कि तिष्ठेदयादीघितिमालिनि ॥ १४%५ 
980 ) क्रियायाः सबेस्था भवति कलिलं उं'सवालब- 
मभिध्यानात्मायस्तरतमतया कितु विदुषाम्‌ | 
यथेवे णी सिह #८सत्॑/श्रेत्जडकरयो: 
प्रियापुञ््योमेध्ये वि तविनिवेशस्य यदि वा | १५ 
98] ) तदुक्तम्‌-- 
अथ शुभमश्ुम वा सत्यमस्ति क्रियायाः 
फलमपघनभाजां निष्फल नेव कम | 
निरयधिपरिशद्ध ब्रह्मगम्भौरमूर्तिः 
स जयति परमात्मा निष्फला यस्य सेवा || १५#१ 


पुण्य को तेजोमय-प्रकाशस्वरूप - और पापको अन्धकारस्वरूप कहा जाता है। 
सो वह अन्धकारस्वरूप पाप क्‍या दयारूपी सुयप्रकाश के धारक पुरुष में अवस्थित रह 
सकता है ? ॥ १४#५॥ 

जो भो क्रिया है उस सभो से यह पाप संगत-संबद्ध- रहता है । परन्तु प्रायः वह 
विद्वानों के संकल्प के अनुसार होनाधिक होता है। जेंसे-हरिणी और सिंहिनी में संकल्प को 
विशेषता से उस पापकी हीनाधिकता होती है। दूसरा उदाहरण-खंत में किसान हल चलातें 
समय अनेक जीवों को नष्ट करता है,परन्तु उन जीवों को मारने का भाव चकि उसके मन में 
नहीं होता है इसलिये वह अधिक पापका भागी नहीं होता है । परन्तु मछलियों का संहार 
करने वाला घीवर उन मछलियों को न पकडते हुए भी मन में मारने का संकल्प बना रहने से 
अधिक पापी होता है। ( तीसरा उदाहरण ) कोई पुरुष पत्नी और लडकी दोनोंके बीच बेठा 
हुआ है व उसे दोनों के शरोरका स्पर्श हो रहा है । शरीरस्पश यद्यपि दोनों 
का समान है फिर भी मनोगत भाव में भेद रहता है ॥| १५ ॥। 


कहा भी है- 





'#्थिएश्निएहलपा2 


१४*५) | तमोमयं पापम्‌. 2 दीधितिमालिन्‌ शब्द:, दोधितिमाली सूर्य:, तस्मिनत्‌ दयादीधितति- 
मालिनि, 0 सूय । १५) । (अ) सत्यम्‌. 2 तारतम्यतया. 3 हरिणीसिहिनीद्यो:, 00 हरिणी. 4 ?79 क्ृषि- 
करधीवरयो:, 5 स्त्रीपुतिदयो:. 6 कृतानुभवस्य. १५*१)  शरीरधारिणाम, 7 शरीरभाजां. 2 निष्कर्मा । 


“१२: १५५४ ] “ अश्सासत्यविचारः - २५१ 


982 ) अन्यच्च-- 


क्रियान्यत्न ऋमेण स्यात्‌ कियत्स्वेवं च वस्‍्तुषु । 
जगत्त्रयादपि स्फारा चित्ते तु क्षणतः क्रिया ॥ १५%२ 


983 ) ददुकक्‍्तम्‌ --- 
प तालमभाविश्ञास यासि नभो विलड्ध्य 
दिडगमण्डलं श्रमसि मानस चापलेन । 
अ्रान्त्यापि जातुं विमल ताद तत्मनीन 
न ब्रह्म संस्पृरासि वातजरादिला: भ ॥ १५%<३ 


984 ) स्थावरेष्वपि न कामत्रत्तयः किंतु कार्यवशतों महािय: 
वुत्तिमादधति के 5पि सत्तमाः सर्वतो ४पि विरति वितन्वते || १५%४ 


क्रिया का निविचत हो शुभ अथवा अशुभ कुछ न कुछ फल होता है । क्‍यों कि देह- 
धारी-संसारी-प्राणियों की कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती है ॥ अमर्याद गुणों से सुशोभित 
शुद्ध व ब्रह्मस्वरूप गम्भीर मूर्ति के घारक उस परमात्मा की जय हो जिसकी सेवा - हितोपदे- 
धादि रूप क्रिया - निष्फल-पाप अथवा पुण्य के बन्धरूप फल से रहित-होती है ॥ १५#१ ॥ 

दूसरे इतर कितनी हो वस्तुओं में जो क्रिया होती है वह क्रमश: होती है। परन्तु 
मन में जो क्रिया होती है वह तीनों लोकों से भी विशाल व एक ही क्षण में होती है ॥ अर्थार्ते 
पदार्थ में ममका चिन्तन इतना व्यापक होता है कि उसमें तीनों लोक समा सकते हैं।।१५७२॥।॥ 

कहा भी हैं-मन के विषय में ऐसा कहा हैं 

हे मन ! तू पाताल में प्रवेश करता है,आकाश को लॉघकर जाता है, तथा तू चपलता 
से सब दिल्ञाओं के घेरे में भी भ्रमण करता है । परन्तु वृद्धावस्थादि दोषोंसे रहित व आत्मा 
के हितकारी निर्मेल ब्रह्म को-परमात्मस्वरूप को “तू भूल से भी कभी स्पशे नहीं करता 
है॥ १५४३ ॥ 

महाबुद्धिमान्‌ मनुष्य स्थावर प्राणियों के विषय में भी यथेच्छ प्रवृत्ति नहीं करते हैं 
किन्तु काय की अपेक्षा से ही थे उक्त स्थांवरों के वध में प्रवृत्त होते हैं । कितने ही सबब श्रेष्ठ 
महापुरुष उनमें पूर्णतया विरत होते हैं अर्थात्‌ वे स्थावर घात और त्रसघात दोनों से ही विरत 
हो कर अहिंसा महाबत्रतका पालन करते हैं ॥ १५४४ ॥ 


कम्थिकनिपिक कक 





१५०२) । 7?) क्रियाइचव, २ 7? क्रिया. १५*३)  कदायित्‌. 2 आत्महितम्‌. 3 7 ब्रह्म । 
१५०४) । स्वेच्छाचारिण७ 2 7 सत्पुरुषा:, 3 धारयन्ति. 4 सत्पुरुषा: दमएकादशाभप्रति [ मा] पारी 
7 प्रत्चिमा. 5 विश्तारयन्ति । 


२५२ “ कम रत्नाक + [ १२. १५४५० 


985 » ग्रामस्वामिस्वकार्येषु यथालोक प्रवर्तताम | 
गुणदोषविभागेषु लोक एवं यतो गुरु;॥ १५#५ 


986 ) दर्पादविज्ञानबलादुपेते दोषे प्रभादादुपरोधतो वा । 

यथागमं निर्जरण विदध्यात्‌ स्वचित्तच्रुद थे जनरञ्जनाय ।| १६ 
987 ) भायो लोको जिनेरुक्तश्चित्त तस्य मनो मतम । 

तच्चित्तग्राहक॑ कमे प्रायश्चित्त निगद्यते।| १७ 


988 ) द्वादशाब्गपर एकको 5खिर दातुमहति न धावन गुरु) | 
रोगिणीव भिषगुन्मना भवेत्‌ तत्प्रदास्तु बहवो बहुअ॒ताः ॥ १८ 


ग्रामकार्य, स्वामिकायं और आत्मकाये में लोकव्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी 
चाहिये । क्योंकि गुण और दोष के विभागों में लोक ही गुरु हैं ।( अर्थात्‌ लोक में जिस कार्य को 
गुण ओर दोष का कारण माना जाता है उसे उसी प्रकार से गुण और दोष का कारण - उपा- 
देय अथवा हेय समझ्षना चाहिये) ॥ १५४५ ॥ 
अभिमान के वश हो कर अथवा अज्ञानता के बल से प्रमाद के निमित्त से अथवा 
दूसरे के आग्रह से दोष के उत्पन्न होने पर आगम के अनुसार अपने चित्त की शुद्धि के लिये 
ओर जनसन्‍न्तोष के लिये किये हुए अपराधों की निजरा करनी चाहिये। ( अर्थात्‌ प्रायध्चित्त 
ले कर शुद्ध होना चाहिये )॥ १६ ॥ 
जिन भगवानने “प्राय शब्दका अर्थ लोक (जन ) कहा है तथा उसके मन को चित्त 
माना गया है । इस सार्थक नाम के अनुसार लोक के चित्त का ग्राहक (अनुग्राहक ) -मनुष्य के 
मन को निर्मल करने वाला-जो काय है उसे प्रायश्चित्त कहा गया हैं । ( अभिप्राय यह है कि 
अभिमानादि के वशीभूत हो कर किसी दोष के उत्पन्न होने पर उस को शुद्धि के लिये जो 
गुरु की आज्ञानुसार क्रिया-उपवासादि-किया जाता हैं उसका नाम प्रायछ्चत्त है) ॥१७ ॥ 
द्ादशांग श्रुतका जानने वाला अकेला एक गुरु सब धावन (प्रायश्चित्त ) के देने में 
इस प्रकार से समर्थ नहीं होता हैं, जिस प्रकार कि रोगी की परीक्षा करने में अकेला विमनस्क 
वैद्य समथे नहीं होता हैं। किन्तु उसके देने वाले अनेक बहुश्रुत विद्वान होते हैं ॥ १८ ॥ 
१५*५) | 09 लोकथत्‌. 2 7 गृणदोषविचारणे छोक एव गुरु: । १६) ! प्राप्ते. 2 0 प्रायश्चित्त- 
विधि: 3 कर्यात्‌ । १७) 7" तदुकक्‍्तम्‌ । १८) प्रायश्चित्तम. 2 योग्यं भवति, 0 श्रुतकेवडी प्रायदिचत्तं दातू 
योग्य:, 3 ?0 शोधनम्‌. 4 0 महावैद्यों यथा. 5 प्रायष्चित्त । ह 








-१२ २३ ] - आ-सासंत्यक्रतावेचार: - २५३ 
989 ) कारयेन वाचा मनसा च पाप॑ यदर्जितं तत्क्षपणीयमेमिंः । 
तरिधापि योगो हि ध्ुभाश्ञभानां यदास्रवाणां कथितो नि्मित्तम्‌। १९ 
990 ) हिसात्रह्म चरापायं काये कर्माशुभं मतम । 
असमभ्याखत्यप ६;: ८ ये वचनगोचरम ॥। २० 
99] ) असुयेष्यामदप्रायं मनोव्यापारसंश्रयम्‌। 
एर्तद्विपयंयाज्जेयं शुममेतेषु तत्पुनः ॥ २१ 
992 ) ।र्यकन्थांपशु भूमिम्ुख्येदनिरनेकेः क्षयमेति नैन | 
यथा हि रोगः पुरुलरघनादिसाध्यों न वाह्मेबंहघोषचारे ;॥ २२ 


993 ) यथोपव/सक्षपणीयरोगे बाह्यो विधिस्तन्न निरथंकः स्यात्‌ । 
पांपे 5पि तद्वत्परिचिन्त्य कायमन्तर्विधेरन्वगुपा्च नाद्यम ॥ २३ 





शरीर से, वचन से आर मन से जो पाप उपार्जित किया जाता है उस को उन्हींके 
द्वारा नष्ट करना चाहिये । कारण यह कि शुभ आर अशुभ करम्मोके आश्रवोंका कारण उपयुक्‍क्त- 
तीनों प्रकार का योग हो कहा गया है ॥ ॥ १९॥ 

हिंसा, मैंथुनसेवत ओर चोरी आदि कार्य शरीर के विषय में अशुभ माना गया है 
असभ्य, असत्य ओर कठोर भाषण करना यह वचनविषयक अशुभ कम है । असूया-दूसरे के 
गुणों में भी दोषारोपण करना, ईर्ष्या- दूसरे के अभ्युदय को नहीं सह सकना --- और गवं ये 
विकार मनोविकार के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। इससे विपरीत आचरण उक्त शरीर, वचन 
और मन के विषय में शुभ समझना चाहिये । जसे-अहिंसा ब्रह्मचयं व अचाय॑ आदिक शरीर- 
विषयक शुभ आश्रव हैं।॥ २०-२१ ॥ 

सुवर्ण, कन्या, पशु और भूमि आदि के दानों से विविध पाप का नाश नहीं होता है। 
जेसे-बहुत लाौधनादिकों से सेध्य (नष्ट होने वाला) रोग बाह्य अनेक उपधारों से साध्य 
नहीं होता है। जिस प्रकार उपवासों से नष्ट किये जाने वाले रोग पर बाह्य विधि व्यर्थ होती 
है उसी प्रकार पाप के नाश में भो प्रमुख अभ्यन्तर विधि के पश्चात्‌ पूजा, उपासना आदि रूप 
बाह्यविधि को करना चाहिये | २२-२३ ॥ 

१९)  ?0 कएट झअमनाभ। । २०) ! ग्रामीकवचनम्‌, 70 सतां विसुल वचनम्‌. 2 कठिनम्‌ । 
२१) । असहनशीलता, 0 परदोष ग्रहणप्रायं. 2 कायवाअइमनसाम्‌. 3 कायवाडमनस्सु, 4 शुभम्‌ । २२ ) ॥ 
९७ फापम्‌. 2 प्रचुररूअघन, 3 पूजाओऔषधादिभि:, 7 एवं: हिरण्यादिदानेयोगजातं पाप॑ क्षयं नोपेति । २३) ॥ 
रोगक्षपणे, 2 करणीयमु, 3 परणा पंचरणायम्‌, 0 पूजादिक न साधयन्ति । 
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994 ) तदुक्तम्‌- 
निहत्य निखिल पाप॑ प्रनोवाग्देहदण्टने: । 
करोतु निखिलं कम दानपृजादिक ततः ॥ २३४१ 


995 ) भमाप्रवत्तेतिरति समग्रे बाह्यान्तरढ्गे ५पि छृतक्रियः सन्‌ | 

संस्मृत्य नापानि महागुरुणां निद्रादि झइर्योद्विघिना रजन्याम ॥ २४ 
996 ) देवादायुयंदि विगलित॑ स्यादपुष्यां रजन्यां 

प्रत्याख्यानप्रजनितफल स्यात्तदा तबिव॒त्ते; | 

भोगे! शन्यं त्रतविरहित वा यचल काल॑ 

एतावधत्पशुमनु जयोरन्त _ सूरिगीतम्‌ ॥ २५ 
997 ) छेदन॑ताइनवन्धा भारस्यारोपणं समधिकस्य | 

पानाश्नयोशच रोध; पञ्चाहिंलान्रतत्यात | २६। «श्र इति शेष) | 
998 ) देवतायं मपि मारयश्नज वारसप्तकमभूदनों 5सुखी । 

ग्राम णीरिति सेव यः पुनहिंसक! कथमसो पझुस्ुक्षते ॥ २७ 


मन, वचन, और शरीर के निग्नरह से सब पापोंको नष्ट करके तत्पदचात्‌ दानपूजना- 
दिक कार्य को करना चाहिये ॥ २३#१ ॥ 
बाह्य और अन्तरंग सब हो विषय में जब तक मेरी प्रवृत्ति सम्भव नहीं हैं,तब तक के 
लिये मैं उस सब से विरत होता हूँ-उसका त्याग करता हूँ-इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके महान्‌ 
गुरुओं के नामों का स्मरण करते हुए रात्रि में विधिपूर्वक निद्रा आदि करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
कारण यह कि देवयोग से यदि इस रात में मेरी आयु समाप्त हो गई-मरण हो 
गया-तो जो विषयत्याग मैंने किया है उस से उत्पन्न हुआ फल मुझे प्राप्त होगा । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को भोगों से शून्य काल को ब्रतरहित नहीं गमाना चाहिये । पद्नु और भनुष्य के मध्य 
में यही तो अन्तर आचार्यों ने कहा है ॥ २५॥ 
... ज्ञासिका आदि का छेदन, ताडन रूकडी आदि से मारना-बाघना, अधिक बोझ्ा 
लादना ओर भोजन-पान रोक देना, ये अहिसाणुत्रत के पांच अतिचार हैं ॥२६॥ 
कथाग्रन्थों में यह सुप्रसिद्ध हैं कि जिस ग्रामणी ने-गाव के मुखिया ने-देवता के लिये 
भी बकश मारा था वह मरकर सात बार बकरा हुआ | इस प्रकार वह बहुत दुखी हुआ। 
२४) | 7 निवृत्तिः 2 ?0 पण्चपरमेष्ठिनाम्‌. 3 रात़ौं। २५) ! णर्यां रात्री. 2 27 सूरिधिः 
कथितम्‌ । २६) ! 7 नासिकादिच्छेदनं, 2 जलतृणयोतिरोध:। २७) ! [ छागम्‌ ] 2 ग्रमपालकः 3 0 
हैतों।. 4 चनाप्याव मोचयति, 0 पुक्तो भवति_। हे * 
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999 ) धीवरस्तु किल वारचतुष्क॑ जालगाम्भसिकंमप्रतिनिष्नन । 
महल न कतमंत्समवाप॑ यत्यतामिति महद्धिरहिंसा | २८ 
000 ) उक्त च --- 
न गोप्रदान न महीपदानं न चाल्नदानं हि तथा प्रधानम । 
यथा व॒दन्तीह महाप्रधानं सप्रदानेष्वमयप्रदानम॥ २८%१ 


00! ) आयद्यव॒तस्वरूपं समासतो 5भाणि नो विशेषो 5न्न । 
निष्नानानिध्नानानाश्रित्य स॑ पू्मेवोक्‍तः ।। २९ 


]002 ) मन्त्रोषधातिथेयीझृते ५पि हिंसेति द्रसुत्सज्या | 
गरकण्टकाहि रिपुबत्भ 5सा सवंदा जेधा ॥ ३० 
003 ) अहिसावरतमेकत्र परत्र सकलाः क्रिया 
।चन्ताम णिफल पूर्व परत्न च कृषे: फलम ॥ ३१ 


फिर भला जो मनुष्य सदव प्राणिहेंसा किया करता है, वह भला कंसे दुख से मुक्त हो 
सकता है ? ॥ २७ ॥ 

इस के विपरीत जिस धोवर ने जाल में आयी हुई मछली को चार बार छोडा व उसे 
नहीं मारा, वह भला कौन-से कल्याण को नहीं प्राप्त हुआ है ? अर्थात्‌ वह अतिशय सुख को 
प्राप्त हुआ है । इसलिये महापुरुषोंको उस अहिंसा के विषय में सदा प्रयत्नशीरलू रहना 
चाहिये ॥ २८ ॥ कहा भी है -- 

सब दानों में जिस प्रकार अभयदान अतिशय प्रधान है उस प्रकार न तो गौ का दान 
प्रधान है, न भूमिका दान प्रधान है ओर न अन्न का भी दान प्रधान है, ऐसा यहाँ कहा 
जाता है ॥ २८४१॥ 

प्रथम अहिसात्नत का स्वरूप संक्षेपसे कहा जा चुका है । उसमें यहाँ कुछ विशेष 
नहीं है। हिंसा करने वाले और न करने वाले इन दोनों में जो विशेषता है उसे पूब॑ में हो कहा 
जा चुका है ॥ २९॥ 

हिंसा को विष, कण्टक, सर्प ओर ज्षत्रु के समान भयानक समझ कर निमंलबुद्धि 
मनुष्य को उस हिंसा का मन्त्र, औषधि ओर अतिथि-सत्कार के लिये भी सदा मन, वचन व 
काय से दुरसे हो परित्याग करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

एक ओर अहिसा ब्रत को ओर दूसरी ओर अन्य समस्त दानादि क्रियाओंकी स्थापित 
करने पर पूर्व में स्थापित उस अहिंसा का फल चिन्तामणि के समान उसी समय प्राप्त होने 


आज 





२८) ! जलगतमानसिकमत्स्यम्‌. 2 अमारयन्‌. 3 कतरत्‌, 4 प्राप्त5. 5 यत्न॑ कुर्वताम्‌, 70 यत्नः 
जमियताम्‌ । २९)  छ विशेष: । ३०) ! विष. 2 सपं. 3 निमं ठलूमनसा पुरुषेण । ३१) । स्थाने. 2 अन्यत् । 
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004 ) प्रमादयागादरूदुक्तयों यौस्ता पीदरू-नुतं प्रगीतम । 
स-सतस्तच्च चतुषिध॑ स्याद्विचायय चैनंद्वतिना पहेयम्‌ || ३२ 


005 ) स्वश्षेत्रकालभावैः सदपि हि यस्मिश्निथिध्यते वस्तु । 
तत्मथममसत्य स्याझ्मास्ति यथा देवदचो 5त्र ॥ ३२%१ 


006 ) असदर्पि हि बस्तुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तु । 
उद्भाव्यते द्वितीय॑ तदनृतमस्मिन यथास्ति घटः ॥ ३२%#२ 


007 ) वस्तु सदपि स्वरुपात्‌ पररुपेणामिधीयते यश्मिन । 
अन्‌ तमिदं च॑ त॒ तीय॑ चिज्लेय गौरिति यथाइवः ॥| ३२%३ 
008 ) गहितमबद्यसंयुत॑मप्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ । 
सामान्ये न त्रेघा मतमिदमनतं तुरीयं तु ॥ ३२४७४ 


वाला है। किन्तु दूसरी ओर स्थापित अन्य समस्त क्रियाओंका तुच्छ फल खेती के फल के 
समान काछा-८४ में प्राप्त होने वाला है ॥ ३१ ॥ 

प्रमाद के वश हो कर जो असत्य वचन बोले जाते हैं उन्हें वीतराग भगवान्‌ ने अनु त 
(असत्य ) वचन कहा है वह संक्षेप से चार प्रकार का है। सत्यन्नती को विचार कर उसका 
परित्याग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

आगे उक्त चार प्रकार के असत्य वचन का ही स्पष्टीकरण किया जाता है-जिस में 
स्वकीय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु के विद्यमान होने पर भी उस का निषेध किया जाता है 
वह पहला असत्य वचन है । जेसे-यहाँ देवदत्त नहीं है ॥| ३२५१ ॥ 

जिसमें परकोय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु स्वरूप के न होने पर भी उसके 
सद्भाव को प्रकट करना, यह दूसरा असत्य है । जेंसे-यहाँ घट है || ३२१२ ॥ 

जिस में स्वरूप से विद्यमान वस्तु के अस्तित्व को पररूप से कहा जाता है उसे तृतीय 
असत्य समझना चाहिये । जेसे-बेल को घोडा कहना ॥३२#३॥ 

जिस वचन का स्वरूप गहिंत, अवद्य (पाप ) संयुक्त, तथा अप्रिय होता है उसे चौथा 
असत्यवचन जानना चाहिये । वह सामान्य से तोन प्रकार का है ॥ ३२७४ ॥ 

आगे इसी को स्पष्ट किया जाता है -- 

३२) ! द्वितीयब्रतं कथयति. 2 उकक्‍्तयः 3 अनृतम्‌., 4 ?)) चेन॑ ब्रतिना प्रमादबोगम्‌. 5 त्याज्यम्‌ । 

३२०१) ! विद्यमानवस्तु. 2 यत्र निषिध्यते. 3 स्वक्षत्रकालभावे: सत्‌-निपेध्त: प्रथमम्‌ अनतम्‌ । ३२०२) 
| अविश्वमान, 2 भाव-आकृति. 3 परक्षेत्रकालभावं: असत्प्रकाशनं द्वितीवम्‌ अनृतम्‌. 4 क्षेत्रादिष्‌ । ३२०३) व 
?"थ 05॥०० 2 70 यथा गौ: अदब३ कथ्यते | ३२०४) ! 0 अवच्ययुक्तं न न | 





सररजगकक इडस्गिकमिकारि 
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009 ) पछ्चु- 05८४६ कक्शससमज्जसं प्ररूपितं च | 

अन्यदपि यत्ल्ब, न्त्र तत्सर्व गहित॑ गदितम || ३२%#५ 
00 ) छेदनभेदनमारणकर्ष णवाणिज्यचोरवचनादि । 

तत्सावद्यं यस्मात्‌ प्राणिवधाद्ः प्रवतन्ते । ३२%६ 
0।] ) अरतिकर भीतिकरं खेदकरं ८:एकथो ककरम । 

यदपरमपि तापकरं परस्य तत्संवमप्रियं ज्ञेयम | २२४७ 
02 ) स्वेस्मिःव्याश्मन्‌ प्रमादयोगेकहेतुकल यत । 

अनृतवचने 5पि तस्मान्िियतं हिसा 576 ॥| ३२१८ 


03 ) अथवेव चतुर्घा-- 


असत्यं सत्यग किचित्‌ किचित्सत्यमसत्यगमू । 
सत्यसत्यं पुनः किचिदसत्यासत्यमेव च ॥ ३२%५९ 


चुगली और हँसी से युक्त वचन, कठोर, असमंजस तथा और भी जो स्वतंत्र-आगम- 
विरुद्ध वचन बोला जाता है उस सब को गहित वचन कहा गया है ॥ ३२%५ ॥ 


जो वचन नासिका आदि के छेंदने, कान आदि शरीर के अवयवों के खण्डित करने, 
लाठी आदि से ताडित या सर्वंधा घात करने, भूमि के जोतने, व्यापारकार्य करने और चोरी 
करने में प्राणियों को प्रवृत्त करता है वह सावय वचन कहलाता है। कारण यह कि ऐसे वचन 
से सावद्य-प्राणिवध आदि से होने वाले पाप-की प्रवृत्ति हुआ करती है ॥ ३२४६ ॥। 

जो वचन अप्रीति, भय, खेद, वर, कलह औंर शोक को तथा और भी संताप को उत्पन्न 
करने वाला हो उसे अप्रिय वचन जानना चाहिये || ३२#७ ॥ 

इस सब अनृत भाषण में भी चूंकि प्रमादयोग मुख्य कारण है, इसलिये इसमेंभो 
निश्चय से हिंसा उत्पन्न होती ही हैं ॥ ३२४८ ॥ 

बचन के चार भेद इस प्रकार भी हैं- 

कोई वचन सत्य के आश्चित असत्य, कोई असत्य के आश्रित सत्य, कोई सत्य सत्य 
ओर कोई असत्यासत्य ही होता है ॥ ३२४९ ॥ 





फीकी 


३२*५) 70 असहनशीलम्‌ । २२*७) ! 7 "भपीतिफरं, बेर, व॑ 00760, अप्रीतमं॑ शातज्यम्‌ | 
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अस्येदं तात्पयंम-असत्यमपि किचित्सत्यमेव यथा - 
अन्धांसि रन्धयति वयति वासांसीति । सत्यमप्यसत्यं 
किंचियया--अध॑मास तमे दिने तवेद देयमित्यास्थाय 
भासतमे संवत्सरतमे वा दिने ददातीति । सत्य +त्य 
किचिद्था--यद्टस्तु देशकालाकारपमाणं प्रतिपन्नं 
तत्र शत्रेवाविसंवाद इति । असत्यासत्य॑ किचिद्य था-- 
यत्स्वस्यासत्‌ संगिरतें कल्ये दास्यामीति। 

04 ) तुरीय॑ वर्जयेश्नित्यं लोकयात्रात्रये स्थितः । 
गहाश्रमो प्रवर्तेत गुणदोषो विचारयन ॥ ३३ 

05 ) वाणीमसम्यां परदोषगर्भामजायमदातेल्पप्रगटभामू |.» 

भाषेत नो कि त्वभिजातरम्यां हितां मितां सद्ृथवहारगम्याभ्‌ ॥ ३४ 


इस का तात्पय इस अकार है-- 

१) असत्य सत्य-कोई वचन वस्तुतः: असत्य हो कर भी व्यवहार में सत्य माना जाता 
है । जेसे -भात को राँधता है अथवा वस्त्रों को बुनता है। यहाँ भात के योग्य चावलों को भात 
दब्द से और वस्त्र के योग्य तन्तुओं को वस्त्र शब्द से निर्दिप्ट किया गया है। अतएवं उक्त दोनों 
वाक्यों के असत्य होने पर भी चूंकि लोकव्यवहार में ऐसे वाक्यको असत्य नहीं माना जाता है, 
इसीलिये ऐसे वचन सत्याश्रित असत्य माना जाता है। २) सत्यासत्य-कोई वचन सत्य हो कर 
भी असत्य हुआ करता है। जंसे "मैं पन्द्र हवें दिन तुम्हें इसे दे दूंगा? इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके 
भी परिस्थितिवश पन्द्रहवें दिन नदे कर महीने में व वर्ष में भी उसे देना। यहँँ चूंकि दे दिया 
गया, इसीलिये तो सत्य, परन्तु प्रतिज्ञात समय पर नहीं दे सका, इसिलिये उक्त वाक्य कुछ 
अंश में असत्य भी है। ३) जो वस्तु जिस देश, काल, आकार और प्रमाण में है,उसे उसो स्वरूप में 
कहना; इस का नाम सत्यसत्य है ।४) जो वस्तु अपने पास नहीं है व जिस का देना असम्भव हैं 
उस के विधय में “मैं उसे कल दे दूंगा 'ऐसी प्रतिज्ञा करना, यह असत्यासत्य वचन कहलाता है। 

तीन प्रकार के लोकव्यवहार में स्थित गृहस्थ को उपयुक्त चार प्रकार के बंचन मैं 
चौंथे असत्यासत्य, वचन का सर्वथा त्याग करना चाहिये । थ्षेष तीन प्रकारके वचन को(असत्य- 
सत्य, सत्यासत्य गौर सत्यसत्य को) वह व्यवहार के अविरुद्ध होने से बोल सकता है । उसे 
गुण और दोष का विचार करते हुए ही प्रव॒त्ति करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

गृहस्थ को असभ्य, दूसरों के दोषों से परिपूर्ण-निन्दा परक, अतिशय से -किसी प्रका- 








झहाख्वि 


गद्यम. । भोजनानि, 0 भोजन करोति बस्तर बुणति. 2 चिन्ताकरम, 7 बण्मासान्‌ तब कस्मरं 
ददामि ददाति वर्ष दिने, 3 समाधाय. 4 कथयति, 7 पुनः पुन: बदति. 5 कल्ये वो दिने प्रभाते अन्यदिने । 
३३) ! असत्यासत्यम. 2 7 सत्य सत्यत्रयी बच: । २४) | अनारी [यञ], 2 कुरूस्य योग्याम्‌. 3 0 भगोचरां । 
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]06 ) सत्यासत्याप्युभयो सान मयी स्याच्चतुर्विधा वाणी | 
कितु तृतीया योग्या सत्यत्रतघारिणां गुहिणाम्‌ ॥ ३५ 


]0]7 ) आद्य॑ तथान्त्यमिति च द्वितयं जनानां स्लेमंकरं भव॒ति तत्किल तीर्थ मर्त: । 
फऋ्रद्याध्ट भवि व सदर प्रायो मयेत्यभिष्ितं न विशेषयोगात्‌ || 
]08 ) एव चतु्ष भेदेष यत्सत्यं दशधा हि तत्‌ । 
वेज्ञादिभेदतः प्रोचरन्यत्र गदितं यथा ॥ ३७ 
09 ) देशसंमतिनिश्षेपनामरूपप्रतीतितः । 
संभावनो पमाने च व्यवहारों भाव इत्यपि ॥ ३८ 


रकी विशेषता से-रहित (अथवा घृणित) और धघृष्टतायुक्त क्चनको नहीं बोलना चाहिये । किन्तु 
उसे कुलीन जनों को रमणीय प्रतिभासित होनेवाले ऐसे हितकारक व परिमित वचन को 
बोलना चाहिये जो कि समीचीन व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों को अभीष्ट हो ॥ ३४॥ 
सत्य, असत्य, उभय और अनुभय इस प्रकार से भी वचन के चार भेद होते हैं परन्तु 
इन में सत्याणुब्रतधारी श्रावकों को तीसरा वचन (उभय ) बोलना योग्य हूँ ॥ ३५ ॥ 
उपयुक्त चार प्रकार के वचन में प्रथम ( सत्य ) ओर अन्तिम( अनुभय) यह दो प्रकार- 
का वचन प्राणियों के लिये हितकर हैं, और वह तीथकर जिनेन्द्र के हुआ करता है। व्यवहारी 
जनों से दुर-वह अनुभय वचन-द्वीन्द्रियादि जीवों के भी हुआ करता है। मैंने उसे प्रायः विशेष ता 
के संबंध से नहों कहा है॥ ३६॥ 
इन चार प्रकार के बचनों में जो सत्य वचन है वह देश आदि के भेद से दश प्रकार का 
हैं। उसका जेसे अन्य ग्रन्थों में वर्णन किया गया है तदनुसार यहाँ कथन किया जाता है ॥३७॥ 
देशसत्य, संमतिसत्य, निक्षेपसत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीतिसत्य, संभावनासत्य, 
उपमानसत्य, व्यवहारसत्य और भावसत्य; इस प्रकार सत्य वचन के दस भेद माने गये हैं। 
१) देश-सत्य-भिन्न भिन्न देश में वस्तु के जो भिन्न भिन्न नाम रहते हैं, जैसे भातको किसी देशमें 
चोरू कहते हैं २) संमतिसत्य-राजा की अभिषिक्‍त पत्नो को देवी कहना संमतिसत्य हैं । 
३) नव्वपंतर-पाषाण की प्रतिमा में चन्द्रप्रभादिक का संकल्प करना। ४) नामसत्य- 
मनुष्य का नाम चार भुजाओं के न होने पर भी चतुभुंज रखना इत्यादि | ५) रूप-- 
सत्य-अधरोष्ठ के लाल व बालों के कृष्ण वर्ण मादि होनेपर भी किसी को रवेत ( गोरा ) 
३५) 4 7 सत्यासत्यताम्यां रहिता अनुभयी कथ्यते. 27 भवेत्‌. ३3 ९० सत्यासत्या। ३६) 
। ९072” जवाध्यां, लोकाभ्याम. 2 तीर्थकरस्य. 3 7 सत्यासत्यरम्या इान्प्बस्ाने- न शायते अनुभयवाणी । 
२८) । 7 स्थापवा, 2 70 सत्य. 3 ग्यवहारे । 
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020 ) सत्यमन्यन्मृषा यत्रोभय सत्यान॒तं हि ततू । 
तंद्िपक्षा तु या भाषा साप्यसत्यामपा भवेत्‌ ॥ ३९ 

02] ) तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति भविनो मत्युयेतरों जायते 
जायन्ते सुदुरुत्तराश्व विपदः स्वस्यापि यस्मात्ततः 
सत्र भियवाक्‌ सुखाकरमसो प्रेत्यापि कार्य गही 
कुवोतिहिकसाध्यवत्मियसमाचारस्थितः सबेदा || ४० 


कहना । ६) प्रतीतिसत्य-यह दीघे है, यह हस्व है इत्यादि-हस्व को देख कर उस की 
अपेक्षा से दूसरे को दोधे और दीघे की अपेक्षा से छोटे को हस्व कहना । ७) 
संभावनासत्य-असंभवताका परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म के निरूपण करने में प्रवृत्त 
वचन को संभावनासत्य कहते है । जसे-इन्द्र जम्ब॒द्वीप को लोटा दे अथवा लौटा सकता है। 
८ )उपमान सत्य-दूसरे प्रसिद्ध सदृश| पदार्थ को उपमा बोलते हैं। इस के आश्रय से जो वचन 
बोला जाय उस को उपमासत्य कहते हैं । जेसे-पल्य-यहाँ पर रोमखण्डों का आधारभूत गड्ढा 
पल्य अर्थात खास के सद॒श होता है, इसलिये उस को पल्य कहते हैं। ९) व्यवहा रसत्य-नैग- 
मादि नयोंकी प्रधानता सें जो वचन बोला जाता हे उसे व्यवहारसत्य कहते हैं । जसें- नेंगम नय 
की अपेक्षा से “मैं भात पकाता हूँ।' १० ) भावसत्य-आगमोक्त विधिनिषेष के अनुसार अतीन्‍्द्रिय 
थयदार्थों में संकल्पित परिणामों को भाव कहते हैं | उसके आश्रित जो वचन दो उस को भाव 
सत्य कहते हैं। जसे शुष्क, पक्व ओर नमक-मिर्च, खटाई आदि से अच्छी तरह मिलाया हुआ द्रव्य 
प्रासुक होता है । यहाँ पर यद्यपि सूक्ष्म जीत्रों को इन्द्रियों सें नहों देख सकते तथापि आगम- 
प्रमाणता सें उसको प्रासुकता का वर्णन किया जावा हैं । इसलिये इसी तरह के पापवर्ज वचन 
की भावसत्य कहते हैं । ऐसे ये सत्य वचन के दस भेद कहे गये हैं ॥| ३८ ॥ 

बस्तुस्वरूप की यथार्थता का बोध करानेवाली सत्य भाषा, उस से भिन्न-विपरीत, 
वस्तु स्वरूप का बोध कराने वाली-असत्य भाषा, सत्य व असत्य दोनों से मिश्रित उभय भाषा 
और उसके विपक्षरूप-जो न सत्य कही जा सकती हो और न असत्य भी कही जा सकती हो - 
वह असत्यामषा ( अनुभय) भाषा कहलातो हैं ॥ ३९ ॥ 

जिस सत्य वचन से प्राणी का मरण होता है वह सत्य वस्त॒तः सत्य नही है । तथा 
जिस वचन के आश्रय से अतिशय दुर्लंघ्य विपत्तियाँ अपने लिये भी प्राप्त होती हो वह भी यथार्थ 
में सत्य नहीं है । इसीलिये गृहस्थ को ऐसा प्रिय वचन बोलना चाहिये जो स्वत्र--इस लोक 
ओर परलोक दोनों में हो -- सुख का कारण हो । तथा उसे प्रिय समाचार में -- सदाचरण 
में-स्थित हो कर ऐहिक साध्य के समान उसी कार्य को करना चाहिये जो सवत्र व स्वंदा 


सुखप्रद हो ॥ ४० ॥ 


३९) 0 रम्यम. 2 अनुभवम्‌ | ४०) 7 सत्यात । 


'0#श्णला हु (छत 
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]022 ) येनाप्रत्ययदण्डा संतापो भवति निरफ्राधस्य । 
असदभिषान त्वनतं तत्त्याज्यं द्रतः सुधिया ॥ ४१ 


]023 ) केवलिन्यथ तपशश्रुतसंघदेवधम गुणवत्सु च जन्तु 
यस्त्ववर्णबंचनो 5सतु कुतश्चिद दृग्विमोहनसुपाजयते 5सौ ।| ४२ 


]024 ) यो मोक्षमार्ग सवथमेव जानन नेवाथिन योग्यतमाय वृक्ति | 
मात्सयंतो 5पहनुव॒तो मदाद्वा मवेदसावाबरणद्यी तु ॥ ४३ 


025 ) मन्त्र भेदः परोवादः पंशुन्य कूटलेखनम्‌ । 
मुधासाक्षिपदोक्तिश्व सत्यस्येते विधातकां; ॥| ४३%१ 


जिस भाषण से अविश्वास उत्पन्न होता है, दण्ड भोगना पडता है और निरपराधी 
मनुष्य को संताप उत्पन्न होता है ऐसे अप्रशस्त वचन के बोलने का नाम असत्य है। उसका 
निमेलबुद्धि मनुष्य को दूरसे हो परित्याग करना चाहिये।॥ ४१ ॥ 

केवली, तप, श्रुत, संघ, देव, धर्म और गुणीजनों के विषय में जो किसी कारण से 
निन्दात्मक भाषण करता हैं वह दर्शन मोहनीय कम को बाँधता है ।(भावार्थ -महापुरुषों आदि 
में से जो दोष नहीं हों उनको प्रगट करने का नाम अवर्णवाद है। केवलो का अवर्णवाद 
-कैवली कवलाहार--प्रासमय आहार-को किया करते हैं। तप अवर्णवाद-तपका स्वरूप पथ्चारिन 
आदि बतलाना । श्रुत अवर्णवाद-आगम में माँस भक्षण को निर्दोष कहा गया है, इत्यादि ।संघ 
अवर्णवाद-मुनिसंघ के विषय में ये नंगे बल है, अपवित्र है इत्यादि निन्दावचन कहना । देव 
अवर्णवाद - देव मद्यपान व माँसभक्षण करते हैं, इत्यादि कथन करना । धर्म अवर्णवाद--अहिसा 
घ॒र्म निरथंक है, उस के धारक कायर होते हैं, इत्यादि प्रकार से समीचीन धर्म की निन्‍्दा 
करना ) ॥ ४२ ॥ 

जो श्रावक मोक्षमार्ग को स्वयं जानता हुआ भी उसके जानने के अभिलाषी अतिशय 
योग्य व्यक्ति को मात्सय, अथवा अभिमान के वश हो कर नहों कहता हैं उस के ज्ञानावरण और 
दशना -४२४ इन दोनों कर्मोंका बन्ध होता है ॥ ४३ ॥ 

मंत्रभेद,परिवाद, पेशून्य, कूटलेखन, तथा मुधासाक्षिपदोक्ति ये सत्यब्नत के विधातक 
पाँच अतिचार हैं। (इन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-१) मन्त्रभेद-अंगविकार आदिसे 
दूसरे के अभिप्राय को जानकर उस को प्रगट करना। २) परिवाद-दूस रों की निन्‍्दा करना। 
३ ) पेशुन्य-चुगली करना । ४) कूट लेखन-जो न दूसरेने कहा है ओर न जो किया भी है उसे 





४२) ! दोषवचन दोषोद भावत. 2 70 दश्शतमोहं । ४३) ! दर्शनशानावरणढयी । ४३*१) 7 
सालि। पदोक्तिएण. 2 0 दोषा: | 
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026 ) राजद्विष्टामन्यरामानुबन्धां स्वाम्यारम्भप्रोज्क्षितां लोः,बज्याम्‌ | 
स्वाचारस्थः संकथां तादुशों नो --यादन्यां सबंतः प्रीतिभिच्छन_ ॥ ४४ 
]027 ) सा मिथ्यापि न गीभिथ्या या गुर्वा >दिनी । 
प्रियोक्ता चाट्कारोक्त्या स्नेहगर्भंगिरा समम्‌ ॥ ४५ 
]028 ) स्व॑ न स्तुयात्राप्यसतो गुणांड्च प्रतारयेज्नापि पर॑ न दुष्यात । 
सतो गुणानित्थमथो +- तन्‍्वन समर्जयेन्नीचतमं हि गोत्रम्‌ ॥। ४६ 
]029 ) इति विलोमवादी स्यादुच्चगोत्रगमी पुमान | 
यत्परस्य हितार्थो ना स्वस्थेव हितकारकः ॥| ४७ 


उसने ऐसा कहा है या किया है, इस प्रकार के किसी अन्य की प्रेरणा पाकर वचन के कारण 
भूतलेखके लिखने का नाम कटलेखन है। ५ मुधासाक्षिपदोक्ति - व्यर्थ साक्षी देना, इन्हें 
सत्याणुन्रत के विधातक होने से छोड देना चाहिये ) ॥४३० १॥ 

समस्त लोगों की प्रीति के अभिलाषी गृहस्थ के लिये अपने आचार में स्थित रहते हुए 
राजा के विषय में ढंष को बढानेवाली, परस्ञ्री से संबन्ध रखने वाली, स्वामी के आरम्भ से 
रहित तथा अन्य भी उसी प्रकार की लोकनिषिद्ध - निनन्‍्ध-कथाको - वार्तालाप को - नहीं 
करना चाहिये | ४४ ॥ 

गुरु आदि को प्रसन्न करने वाला जो स्तुतिरूप - वचन किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा 
बोला जाता है, वह असत्य हो कर भी खशामदो वचन व स्नेह से परिपूर्ण वाणी के समान 
असत्य नहीं होता है ॥४५॥। 

सत्यब्रती अपनी स्तुति न करें तथा जो गुण अपने में नहीं हैं उनका कीत॑न भी न करें ' 
साथ ही वह न दूसरे की प्रतारणा करें - उसे न धोखा दें-और न उस के विद्यमान गुणों मे 
देष भी करें | यदि वह ऐसा करता है तो अवश्य ही नीच गोत्र को बाधता है ॥ ४६ ॥ 

इससे विपरीत बोलनेवाला-जो न अपनी स्तुति करता है और न अपने में अविद्यमान 
गुणों का वर्णन भी करता है, तथा न किसी को धोखा देता है और न उस के विद्यमान गुणों से 
ढेंष करता है-वह पुरुष उच्च गोत्रका बन्ध करता है। जो पुरुष अन्य का हित चाहता है वह 
स्वयं अपना ही हित करता है ॥ ४७ ॥ 








कार्य 


४५) ॥ 7 बाणी. 2 770 प्रसादनी. 3 70 अविश्वमानान्‌ गुणान्‌ कथयति | ४६)  -7:। उन 
बुणात्‌. 2 [0 वसस्‍्तारब- | ४७) । ?7 परुष: | 








“१२० ५० ] “ जा सासत्यक्नतविचार: - २६३ 


030 ) यद्दघद्वद्रचयति परे यो हि काल ध्यमन्न - 
स्तद् त्तदत्म थममम्नुनास्येव नाट्य: समस्ताः । 
संसिध्यन्ते दहति दहनो यत्सप्रुत्थस्तमादी 
पश्च दन्य प्रदह्ति नवेति प्रियोक्तिः परे स्यात्‌ ४८ 


03 ) दोष॑ग्रासाभ्यासाद्विषुचिकावन्तिं मनुजचेतांसि । 
प्रियवाक्योपधमन्त्र विदधति विरुजानि सदयाः ॥ ४९ 


032 ) हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानाम्‌ । 
हेयानुष्ठानादेरन्‌ बदन भवति नासत्यम्‌ ॥ ४९%१ 


033 ) भोगोपभोगसाधनमात्र सावद्यमक्षमा मोकक्‍्तुम | 
ये ते विशेषमनतं समस्तमपि नित्यमेव झुञ्चन्तु ॥ ४९%#२ 


034 ) अनन्तो १ &छउ्तसो यश स ज्ञेयः परमागमात्‌ । 
:ज्याउत्त बत॑ तूक्‍तमुपयुक्तमगारिणाम्‌ ।। ५० ॥ 


अज्ञानी मनुष्य जैसे जसे दूसरे के विषय में कलुषता को उत्पन्न करता है वेसेहो इससे 
उस की सब नाडियाँ (?) सिद्ध होती हैं । ठीक है - जिस से अग्नि उत्पन्न होती है उसे वह 
प्रथमत: जलाती है । तत्पश्चात्‌ दूसरों को वह जलाये भी अथवा नहीं भी । इसीलिये दूसरों के 
साथ प्रिय भाषण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

सज्जनरूपो वंद्य दोषरूपी आहार के अभ्यास से विषू (सू )चिका रोग से ग्रस्त हुए 
मनुष्यों के चित्तों को प्रियवचनरूपी ओषध और मन्त्रों से रोगरहित करते हैं ॥ ४९ ॥ 

जितने भी असत्य भाषण हैं, उनका कारण चूँकि प्रमादयुक्त योग निर्दिष्ट किया 
गया है, अतएवं “अमुक आचरण त्याज्य है' ऐसा त्याग का उपदेश कष्टदायक होता हुआ भी 
असत्य नहों है, क्यों कि उसका कारण प्रमत्तयोग नहीं है।| ४९% १॥। 

जो भोग और उपभोग के कारण मात्र सावद्य वचन के छोड देने में असमर्थ है वे 
अन्य समस्त विशेष असत्य भाषण को सवंदा के लिये छोड दें |॥४९७२॥ 

जो वचन का विलास- विस्तार- अपरिमित है उसका स्वरूप परमागम से जानना 
चाहिये । मैंने यहाँ गृहस्थों के लिये उपयुक्त सत्यासत्य ब्रत का यहाँ वर्णन किया है ॥५०॥ 


स्णिकर्णि 








४८) 7 बन्धनम्‌ । ४९) ! 9 परदोष. 2 वमनम्‌ अजीणं म्‌। ४९*१) 70 मुहुजेल्पनम्‌ । 
४९१२) ] 7 त्यजन्तु गसत्यम्‌ । ५०) । युक्तम्‌ । 


२९६४ - धर्म रत्नाकरं - [ १२. ५१८ 


035 ) वसु) श्वश्नं प्रापद्ितियवचने साक्षिकतया 
प्रविख्यातं चेतत्सकलमुवने चन्द्रमगवत्‌ | 
दिवाकीतिः साक्षादवितथगिरंः सिद्धिमगमन्‌ 
महाविद्याविद्वान्‌ रमयति जन सत्यवचसि ||५१ 


036 ) कि कप र्कणात्कर्रवरचिता चन्द्रपरभाभिः कि 
स्वेष्टप्रेमरसापगा नु मधुनः कि वा वियद्वापिका । 
श्रीखण्टद्र वक्‌ पिका किस्रु सुधानिष्यन्दकुल्या भवेत्‌ 
तन्वानेति वितकंसुत्तमधियां वाणी समालप्यते ॥५२ 


इति श्री-पमरत्नाकरे द्वितोयप्न तिमामूलभृताहिंस|सत्यत्रतविचारो 
द्ादशों असरः ॥१२॥ 


बसु राजा असत्य भाषण में साक्षी होने से नरक में गया, यह वृत्त सब॑ जगत्‌ में 
चन्द्र के मुग-लांछन-के समान प्रसिद्ध है । इस के विपरीत सत्य भाषण से दिवाकीरति नामक 
महापुरुष मुक्तिपद को प्राप्त हुआ है। सत्यवचन में तत्पर जो पुरुष है उसे महाविद्याओं के 
ज्ञाता लोग संतृष्ट करते हैं, उसकी यथार्थ स्तृति करते हैँ ॥ ५१॥ 

निमंेलबुद्धि सत्य भाषियों को वाणी क्या कपूर के कण समूहों से रची गयी है, अथवा 
क्या चन्द्रकी कान्तियों से रची गयी है, अथवा कया मथ्रु की अतिशय अभीष्ट प्रेमरस की नदी 
है, अथवा क्या आकाशवापिका- गंगा नदी- है, अथवा क्‍या चन्दन द्रवका छोटा-सा कुआँ है॥ 
अथवा क्या अमृतश्रवाह की छोटोसी नदी है; इस प्रकार के वितर्क को उत्पन्न करने वालर 
कही जातो है। अर्थात्‌ सत्य बोलतेवाले को वाणी की सुनकर लोगों को अतिशय आनन्द उत्पन्न 


होता हैं ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार धममरत्नाकर में द्वितीय प्रतिमा के मूलभूत अहिंसाब्रत और सत्याणुत्रत का विचार 


जिसमें किया है ऐसा यह बारहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१२॥ 


५१)  नापित:. 2 0 सत्यवाष्य: । ५२) ! इति तकयेते, इयं वाणो कि फर्पूर, .. विरचिता इत्यादि. 
20 बध, 3 सरसी । 


[ १३. त्रयोदशों उचसरः ] 
[ अस्तेयब्रह्मपरिग्र्हा- रातन्नरतविचारः ] 


]037 3) प्रमादतों अन्यस्थ परिग्रहं यो गह्लत्यदत्तं तदवादि चौयम्‌ । 
बहिश्चरप्राणविमोषणत्वाद्िसा च सा मत्यवसानदु/खा ।| १ 
]038 ) उक्त च- 
अर्था नाम य॑ एते प्राणा एते बहिइ्चराः पुंसाम । 
हरति स तस्थ प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यथोन ।| १५१ 
039 ) हिसाया; स्तेयस्य च नाव्याप्ति: सुघट एवं हि स॑ यस्मात्‌ । 
ग्रहण प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृ तस्यान्ये। ॥ १%२ 


जो पुरुष प्रमाद से अन्य किंसीके विना दिये हुए परिग्रह (धनधान्यादि ) को ग्रहण 
करता है उसे चौय॑ (चोरी) कहते हैं । उक्त धनघधान्यादि परिग्रह प्राणी के बाहच प्राण जसा 
है । इसीलिये उसके चुराने से हिंसा होती है जिसका अन्तिम फल मरण का दुःख होता है ॥ १॥ 

कहा भी है-- 

ये जो धन हैं वे प्राणियों के बाह्य प्राण हैं । इसी लिये जो मनुष्य दुसरे के धन का हरण 
करता है, वह उसके प्राणों को लूटता है, यह समझना चाहिये ॥ १%१॥ 

हिसा में ह्तेय (चौयंकम ) की भी अव्याप्ति सम्भव नहीं है । (अर्थात्‌ हिसाका बह 
लक्षण लक्ष्य ( हिंसा )के एकदेशभूत उस स्तेय में नहीं जाता हो, सो भी बात नहीं है)क्यों कि, 
दूसरों के द्वारा स्वीकृत धन के अपहरण करने में वह प्रमत्तयोग घटित होता ही है ।(अभिपष्राय 
यह है कि,प्रमादयुक्त योग से दूसरे के प्राणों का जो अपहरण किया जाता है, इसका नाम हिस़ा 
है । सो यह हिंसाका लक्षण चूँकि उक्त प्रकार से स्तेय में भी घटित होता है, अतएवं वह 
हिंसाका लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है) ॥ १४२ ॥ 


१) | उक्‍तम्‌ । १९१) ! 0 अहो. 2त एते.। १*२) ! 7 एकस्वरुपमेव. 2 9 प्रमत्तयोंग:. 
3 9" स्वेकृतस्य । 
इ््ड 


२६६ «- धर्म रत्नाकर। - [१३ १४३- 


040 ) नातिव्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगक्कारणविरोधात्‌ । 
अपि कर्माणग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात्‌ ॥ १%३ 

04 ) सर्बंजनमोगयोग्यं तोयतृणाधं विम्वुच्य विनिवृत्तिः 
पतित::।।४८।८ सम तपराथतः कितु हम्यवताम्‌ | रे 


]042 ) दिग्दण्डो मबति यतो भूषतिकृतदण्डनादि येन स्थातू । 
परकीय नादेयं मनस्विनां स्वापतेय॑ तत ॥ ३ 


043 ) येनात्मा दूयेत च दुयन्ते सज्जनाश्च शुममपि तंत्‌ । 
हृष्धमिवान्न मपथ्यं त्याज्यं सत्कमंणा गहिणा ॥ 


बीतराग छद्मसस्थ -ग्यारह, बारह और तेरहवें ग्रुणस्थानवर्ती संयत - जिन 
सातावेदनोयरूप कर्मपरमाणुओं को ग्रहण किया करते हैं बे चूंकि किसी के द्वारा दिये नहीं 
जाते हैं, अतएवं इस अदत्तग्रहणरूप स्तैयलक्षण की वहाँ अतिब्याप्ति होती है, ऐसी आशंका भी 
यहाँ नहीं करनी चाहिये। क्योंकि, वहाँ पर प्रमत्तयोगरूप एक कारण का विरोध है। कारण 
यह कि वह उक्त वीतराग छलद्मस्थों के संभव नहीं है । (अभिप्राय यह है कि उपर्यक्त तीन 
गुणस्थानवर्ती जीव यद्यपि योग के नि्मित्त से कमंपरमाणु ओं को अवश्य ग्रहण किया करते हैं, 
परन्तु वहाँ प्रमादयुक्त योग की संभावना न होनेसे वहाँ उक्त लक्षण अतिव्याप्त नहीं 
होता है ) ॥ १५४३ ॥ 
हस्थों को स्बंसाधारण जन के उपभोग के योग्य पानी एवं घास आदि को छोडकर 
अन्य सब ही गिरे हुए, रखे हुए अथवा भूले हुए दूसरे के धनसे विरत ( पराष्मुख ) होना ही 
चाहिये ॥ २ ॥ 
जिससे दिग्दण्ड - देशनिकाला - होता है, तथा जिससे राजा के द्वारा किये गये दण्ड 
को घन के अपहरण और शारीरिक कष्ट आदि को-सहना पडता है ऐसे उस दूसरे के द्रव्य को निर्मल 
मनवाले मनुष्य को नहीं ग्रहण करना चाहिये। (उस चौरकमंका परित्याग करना चाहिये) ॥|३ ॥ 


जिससे आत्मा स्वयं दुःखी होता है तथा अन्य सज्जन दुश्खी होते हैं उस उत्तम 
कार्य का भी सत्कम करनेवाले - सदाचारी - गृहस्थ को मनोहर अपथ्य भोजन के समान त्याग 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


१९३)! मुनीनाम्‌ २) ! स्वामित्वरहिततृणपत्रफलजरादि अरण्यजाता [ नि] कृपवापीसरोजलानि 
वा. 2 0 परद्रव्यत: सकाशात्‌. 3 गृहस्थानाम्‌ । ३)। 7 चौर्यण. 2 ?7 द्रव्यम्‌ । ४)  कमें. 2 मनोज्ञ म्‌. 
370 अबजीणों यथान्न॑ त्यजनीयम । 


-१३. ६] - अस्तेंयब्रह्मपरिग्रहवि रतित्र तविचारः - २६७ 


]044 ) ब्लातीनामत्यये वित्तमरत्तमपि करुप्यते । 
जीवतां तु निदेशेन ब्रतक्षतिरतो उन्‍्यथा ।। ४%#२ 
045 ) यदर्नितं न्यायबरठ्रेन सन्‍्तः पर परहुप्यन्ति धनेन येन । 
कुल महान सुसुनुनेब ग्रहोतुमिष्ट तदगारिणां तु ॥ ५ 
]046 ) रिक्‍्थिं निधिनिधानोत्यं न राज्नो अ्न्यस्य युज्यते । 
यत्स्वस्थास्वामिकस्येह दाधादो मेदिनीपतिं! || ५%१ 
047 ) रत्नरत्नाव्गरत्नस्त्रीरत्नाम्बरविभू तय । 
भवन्त्यचिन्तिता: पुंसामस्तेयं येष. निर्मेलम्‌ || ५%&२ 
]048 ) प्रतिरूपव्यवहारास्तेननियोगास्तदाहतादानम्‌ । 
राजविरोधातिक्रमहीनाधिकमानकरणे च॥ ६ 
अपने कुटुम्बी जनों की मृत्यु हो जानेपर न दिये हुए भी उनके घन का छे लेना योग्य 
है । यह अवश्य है कि उनके जीवित रहते उस धन को उन की आज्ञा के अनुसार ही ग्रहण 
करना योग्य है, अन्यथा इसके विपरीत अ्रचौर्यत्रत का नाश होता है॥ ४#१ ॥ 
जो घन न्यायसे कमाया गया है, जिससे सत्पुरुष अतिशय हर्षित होते हैं, तथा जिस 
महान्‌-धन से कुल उत्तम पुत्र के समान हष॑ को प्राप्त - समृद्ध या सुशोभित - होता है, उसी 
घन का ग्रहण करना गृहस्थों को अभीष्ट होता है ॥ ५ ॥। 
निधि ओर निधान - भाण्डार या भूमि आदि--से उत्पन्न हुए धन का ग्रहण करना 
राजा को छोडकर अन्य किसी के लिये योग्य नहीं है। कारण इसका यह है कि ऐसे अस्वामिक 
लावारिस- धन के ग्रहण करने का अधिकारी यहाँ राजा हुआ करता है ॥ ५४१ ॥ 
जिन महापुरुषों में उस निर्मेल अचौयेब्रत का सदभाव होता है, उनको रत्न, रत्नांग 
-सुन्दर दरीर-श्रेष्ठ सत्रो और रत्नमय वस्त्र आदि विभूतियाँ विना विचार के हो प्राप्त हुआ 
करती हैं || ५४२ । 
प्रतिरूप व्यवहार, स्तैननियोग, तदाहुतादान, राजविरोधातिक्रम और हीनाधिक- 
मानकरण, ये अचौरयंब्रतके पाँच अतिचार हैं । 





४+*१) ] गृहघते. 2 आदेशेन । ५) | घनम्‌. 2 शोभनपुत्रेण । ५*१) 79 द्रब्यमू. 2 ?9 
द्रव्यस्थय. 3 यू[ ग्रहीता, 470 राजा । ५%२) ! येषां पूंसाम. 2 7 अचौयेव्रतम्‌. 3 पुरुषेष्‌ । ६) 
भौयं, ।0 चौरसंसर्ग'. 2 चौगेस्यानीतम्‌ । 


२६८ “ थे -६ए नांकरं) « [ १३५ ७- 

पञ्चास्तयत्रतस्पातिचा । इत्युपस्कारः | 

[049 ) हस्तिनागनगरे सुयोधनों मरन्त्रिणा च नुपति पुरोधसा । 
आत्मकोशहरणात्पद*” त सत्यभूति रपरायंगाद्धचतः ॥ ७ 

]050 ) वारिधमनगरे च नैगमः सत्र परस्य पतितं परित्यजन्‌ । 
कीदशीं न समवापदुश्नति दौकयंश्र किल पममभूपते। ॥ ८ 

[05] ) त्यागिनों गृध्नवर्चेब सुखदुःखोपभोगिन: । 
भूयन्ते न कियन्तो #नये पररायो" जिनागमे ॥ ९ 

]052 ) अदत्त; पररोस्त्याज्यस्ततः कृत्याकरलत्रवर्त' ! 
न्यायागतमपि ग्राहर्थ करप्यं स्वार्य परायणैं! ॥ १० 


१) प्रतिरूपक व्यवहार-अधिक मूल्यवाली वस्तु में उसकेस मान किसी दूसरी अल्प- 
मूल्यवाली वस्तु को मिलाकर बेचना । जेसे-धौमें चर्बी मिलाकर बेचना । २) स्तेननियोग- 
दूसरे फो चौर्यकर्मके लिये प्रेरित करना या स्वयं चोरी करते हुए पुरुष की अनुमोदना करना । 
३) तदाहतादान - चोरो करके लाये हुए सोना व चाँदी आदि का ग्रहण करना ४) राज- 
विरोधातिक्रम - राजकीय निय्रमों का उल्लंघन करके क्रयविक्रयादि करना। ५) होनाधिक- 
मानकरण - देने लेने के बाँटों को निश्चित प्रमाणसे होन और अधिक रखना । इस प्रकार ये 
पाँच अतिचार उस अचोर्याणृश्रत को मलिन करनेवाले हैं। यहाँ श्लोक में 'ये पाँच अचौर्याणु- 
ब्रत के अतिचार हैं, इतने अंश की अनुवृत्ति ग्रहण करना चाहिये । ६ ॥ 

ह हस्तिताग नगर में सुयोधन राजा ने मंत्री और पुरोहित के साथ अपने कोश का अपहरण 
किया । इससे उसे राज्यपद से भ्रष्ट होना पडा। तथा सत्यमूनि ब्राह्मण को भी दुंसरों के धन में 
अतिशय लब्ध रहने के कारण अपने पुरोहितपदसे भ्रष्ट होना पडा ।। ७ ॥ 
वारिधम नगर में जिस वेश्यने गिरे हुए धन का परित्याग किया था - उसके विषय में 
भुग्ध नहीं हुआ था - वह धमंराजा के द्वारा उपस्थित की गई कोनसी उन्नति को नहीं प्राप्त 
हुआ है ? (अर्थात्‌ उसे धरमंराजा के द्वारा अतिशय लाभ हुआ है )॥ ८ ॥ 
। दूसरे के धन का परित्याग कर के सुख का अनुभव करने वाले तथा लोभ धारण कर के 
दुख का अनुभव करनेवाले कितने अन्य जनों को कथायें जिनागम में नहीं सुनी जाती हैं?॥९॥ 
इसलिये अपने प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले सज्जनों को दुष्ट स्त्री के समान न दिये हुए 








७) । दृष्टान्तः, एराज्न:. 2 मनन्‍्त्री. 3 लोभतः, 70 अर्थलाम्पट्यात्‌। ८) ! वनिकः [ वणिक 
'एश्रेष्ही. 2 00 परद्रव्यम. 3 ?0 "बमेभूषति:। ९) ! ध्यवतवन्त:, 2 गृहोतवन्त:, 3 क्ंभूता:, सुखदु:खोप- 
भोगिन:. 4 अन्ये कियन्तो5पि कि ते श्रूयन्ते अपि तु श्ुयन्ते., 5 पखव्याणि, 0 परद्रव्यस्य. 6 कक्‍्य श्रूथन्ते, 
जिनागमे । १०) ! 70 परद्रव्यभू. 2 अकलश्रव्याजवत्‌, 0 अन्यस्त्री, ३ योग्यं धव्यम्‌ । 


-१३- १२] “ अस्तेयब्रह्मपरिग्रिहविर/तब्रता छा रः - २६९ 


]053 ) यद्वेदरागयोगान्म्रेथनममभिधीयते तदब्रहा। 
अवशरति तत्र हिसा वधस्य सबेत्र सदभावात || १०%? 
054 ) हिस्यन्ते तत्ूनाणल्या तप्तायसि विनिहितेतिला यद्वत । 
बहवो जीवा योनो हिस्पन्ते मेथने तदत ॥| १०%#२ 
055 ) अब्रह्म मेयनमिति प्रतिपादने 5पि 
माता निजेव भगिनीव सुतेन साक्षात्‌ । 
अन्यस्य योपिदनुरागभरे 5पि दश्या 
त्रेघापि चारुचरितेन निशान्तभाजा | ११ 
]056 ) यतो विरज्येत महाजनः सदा स्वयं विशहकेन यतो 5नुरागतः । 
निजस्त्रियं तां च परस्त्रियं शुतिं: समालपेन्नो मनसापषि मानव ॥ १२ 





परकीय धन का परित्याग करना चाहिये और न्याय से प्राप्त हुए योग्य धन का ग्रहण करना 
योग्य है॥ १०॥ 

वेदराग के-स्त्री और पुरुषवेदस्त्रय नोकषाय के - उदयसे जो संभोगकार्य होता 
है उसे अग्रह्म कहते हैं | इसमें हिसा होतो है, क्योंकि इसमें भी सर्वत्र जीवों के वध का सदभाव 
पाया जाता है ॥ १०५१ ॥ 

जिस प्रकार तिलों की नालो में तपो हुई छोहशलाका के रखने पर उसमें सब तिलोंका 
नाश होता है, उसी प्रकार मेथुनकार्य में योनि में अवस्थित बहुत से जीवोंकी हिंसा हुआ 
करती है ॥ १०*२ ॥ 

अब्रह्म या मैथुन इस प्रकार कहने में भी तथा तद्विषयक अनुरागकार्य में भी सदा- 
चारी गहस्थ को अन्यको स्त्री को मन, वचन व कायसे साक्षात्‌ अपनी माता, बहिन और पूत्री के 
समान देखना चाहिये। (अभिश्राय यह है कि, जिस प्रकार अपनी माता व अहिन आदिके 
समक्ष मंथुनविषयक अनुराग तो दूर रहा, किन्तु अब्रद्य या मंथुन शब्दों का उच्चारण भी 
नित्य माना जाता है, उसी प्रकार अन्य को स्त्रो को भी माता आदि के समान समझकर तद्त्‌ 
ही व्यवहार करना चाहिये) ॥ ११॥ 

महापुरुष जिस स्त्री की ओरसे सदा विरक्‍्त रहता है तथा स्वयं जिस अनुराग से 
शंकित रहता है, पवित्र मनुष्य को उस स्वकीय स्त्री ओर परस्त्री से मन से भी वार्तालाप नहीं 
करना चाहिये ॥ १२॥ 


अम्मा बा 





छीन 


१०%१) | संथने । १०*२) । तिलनालीविषये. 2 लोहे. 3 यथा । ११) ! मेथूनसेवकेनापि. 2 
महान्‌ दोष:, 3 दशेनीया. 4 निशान्तं गृहं, निशान्तभाजा गृहस्थेन, /0 उपासकेन । १२) ! 7 *विशडकेत" 
निजस्त्रीसाधे रागअल्पनम्‌ अवसरे योग्यम्‌. 2 मनुष्य: । 





२७० « घमरत्नाकरः - [ १३. १३- 


057 ) विवाहितां वा यदि वाविरुद्धां मजेदुदीणं मदने 5थ वेश्याम । 
विवजेयत्स्वामपि कि त्वकाड़े स्वदारसंतोष पर) सदेव ॥ १३ 


]058 ) धर्मकर्मचरणे स्व्रभावतो मानुषों हि नियतस्मरों भवेत्‌ । 
तत्स्वजानिंमवलम्ब्य तत्परां बन्छलिहिगिरमंणीविवर्जयेत्‌ ॥ १४ 


059 ) सुख तदेव संभोगेः सेव चान्ते विडम्बना | 
तासुं चान्यासु च स्त्रीष परस्त्रीष्वथ को ग्रह: ॥ १५ 


060 ) भदनोहदीपनः क्षास्त्रे रसेद॒ष्येः प्रदीषयेत्‌ । 
प्रशान्तं दर्षक॑ तेन स्त्रेच्छया तानि नाश्रयेत्‌ ॥ १६ 


स्वदारसन्तोषब्रती काम के उद्दौष्त होने पर विवाहित अपनी स्त्री अविरुद्ध- भाडा 
आदि दे कर कुछ समय के लिये अपनी की गई (?) - अन्य स्त्री अथवा वेश्या का सेवन 
कर सकता है । परंतु उसे असमयमें अपनो पत्नीके सेवन का भी परित्याग करना चाहिये ॥१३॥ 

घंकर्म का आचरण करते समय मनुष्य के लिये स्वभाव से ही अपने कामविकार को 
अपने अधोन रखना चाहिप्रे - जिनेन्द्रि. रहना चाहिये। उसे अपनी धर्मपत्नीका अवलूंबन 
लेकर उपसे भिन्न अतनो पित्रस्त्रो तथा अउनो जातिको स्त्री और आर्यिकादिक स्त्रियोंका 
त्याग करना चाहिये ॥ १४ ॥। 

उन तथा अन्य स्त्रियों के साथ भोग करते समय जो सुख होता है और सम्भोग के 
समाप्त होनेपर जो विटम्बना होती है, वही अवस्था अन्य स्त्री के सेवन में भी होती है। फिर 
मनुष्य परस्त्री के सम्बन्ध में क्‍यों आग्रह करता है ? ( अर्थात्‌ परस्त्रीसेवन में स्वस्त्रीसेवन से 
कुछ अधिक सुख तो होता नहीं, प्रत्युत उसमें अधिक संक्लेश ही होता है । अत: उसका त्याग 
करना हो श्रेयस्कर है ॥ १५॥ 

शान्ति को प्राप्त हुआ कामदेव कामवासना को उत्तेजित करनेवाले शास्त्रों और 
गरिष्ठ रसों से उद्दीप्त हुआ करता है । इसीलिये अपनी इच्छा से न वंसे शास्त्रोंका आश्रय 
लेना चाहिये और न उस काम को उद्दीप्त करने वाले गरिष्ठ भोजनका भी उपभोग करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


१३) | अथवा, 2 7 अन्यकामिनीं. 3 स्वां परां व वेध्यां भजते यः रागी. 4 सत्ि. 5 यः नीराग: | 
१४) । नियमितकाम:, 70 जितस्मर: कन्दप:.2 स्वस्त्रीमू. 3 70 वेषधारिणी । १५) ! 7 स्वस्त्रीषु। १६) 
९?" बूत्ते: 2 कन्दपे । हा 


“१३ १८ ] ० “हूआउपरिग्रहविरतिब्रतविचारः बन २७९१ 


]06 ) हइंन्येरिव हुर्तप्रीतिंः पाथोमिरिव नीरषिः । 
घरतिमेति पुमानेष न भोगेमवर्सभवैः ॥ १६#९५ 


062 ) रक्ष्यमाण प्रबूहन्ति यंत्राःइलादचा गुणा: 
उदाहरन्ति तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मविद्याविशारदा; ॥१६%#२ 

063 ) बाह्मास्तास्ता रचयतु पुमान सत्किया; कामचित्त: 
संक्ठेशात्मा समधिकतया निवृतो भावलाभे । 
तस्मात्त्यक्त्वा मदनविभवास्ता क्रिया; स्वानलोमी 
संकल्पन्त फलविहतय कामिनां श॒ुद्धघम ॥ १७ 

064 ) धर्मध्यानविभतिदेहददविषया अन्‍्तज्बलन्मन्मये 
रक्षोगाजनसत्कियाप्रभतयो. नहयन्ति सर्वाः क्रिया 
तेंत्त द ४८7८२ क्तधिया त्याज्य यदाहारवत्‌ 
सेवन्तां वपुरुतन्‍/»«<«>» अ5त्यासक्तिवेगच्छिदं; ॥ १८ 


'इरिकशापथापकब्यमियाकत सात वा 


जिस प्रकार होम के योग्य घृतादि पदार्थों से कभी अग्नि तृप्त नहों होती है, तथा 

पानी से कभी समुद्र तृप्त नहीं होता है उसी प्रकार संसार के भोगों से यह्‌ मानव भी कभी तृप्त 
नहीं होता है | १६४१ ॥ 

जिसके रक्षण करने पर अहिंसादिक गुण वर्द्धितत होते हैं उसे ब्रह्मविद्या में चतुर 
-अध्यात्मवेदी महर्षि - ब्रह्म कहते हैं | १६#२ ॥ 

जिस मनुष्य का चित्त काम से व्याकुल हो रहा है तथा जो अतिशय संक्‍्लेश परिणा 
मों से युक्त है वह भले ही उन अनेक बाहय समीचीन क्रियाओं को करता रहे, परन्तु उसे 
अतिशय निवृति (संतोष) भावलाभ होने पर होगी । (अर्थात्‌ - संक्लेश परिणामों को छोडकर 
परिणामविशुद्धिसे ही नि३[ति- मुक्तिसुख - प्राप्त होता है) । इसलिये कामविकार से उत्पन्न 
होनेवाली अर्थात्‌ उसे अनुकूल होनेवाली क्रियाओं को छोडकर शुद्ध धर्मं की सहायकक्रियाओं 
को भावपूवंक करनी चाहिये । नहीं तो कामिओं की क्रिया फलनाश के लिये - पुण्यनाश के 
लिये - कारण होगी ॥ १७ ॥ 

जिसका अन्तः:करण कामाग्नि की ज्वालाओं से सन्‍्तप्त हो रहा है उसका घमंध्यान 
विभूति, शरीर और इन्द्रियविषय ( अथवा धममंष्यान, विभूति और शरीरको विषय करने- 


१६९१) | 70 इन्धन:. 2 ?? अग्नि:। १६*२) | प्रवधयन्ति. 2 ब्रह्मणि । १७) | सकाम: 2 
अधिकचरित्रे5५पि. 3 ?*भावबिलाभे, आगामिफल [ ला] भेन रहितो भवति. 4 क्ंभूतास्ता: क्रिया:, स्वानु- 
लोमाः स्वानूकूला:, 2 समीचीना: 5 कि कुवताम्‌ | १८) ! पड्चेन्द्रियगोचर. 2 फस्मिन्‌ सति. 3 का: किया 
नध्यन्ति. 4 ततः त॑ मन्मथम्‌. 5 कृतबुद्धे: पुरुषस्य, 20 "क्रतधियो त्याज्यं", सतः. 6 कस्ये. 7 अति-आसक्ति 


वेग विनाधाकस्थ | 
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065 ) परस्त्रीसंगंमानडूगक्रीडान्योपय्मंक्रियाः । 

तीव्रता रतिकेतव्ये हन्युरेतानि तदअतम्‌ ॥ १८%१ 
066 ) तदुक्‍तम--- 

मद्य धूतमुपद्रन्यं तोयंत्रिकंमरंक्रिया । 

पदों विटा वृथाद्थेतिं दशधानदगजों गणः ॥ १८#२ 
067 ) नवधाणप्यनेकधा वा ब्रह्मोक्‍्त झुक्तसकलरागस्य | 

समये श्र तु स्वरूप स्थलतह्मब्रतस्योक्तम्‌ ॥ १९ 


]068 ) राजश्नेष्टिप्रियासक्तो मन्स्रिपुत्रो 5त्र जन्मनि 
अवाप नीडजादित्वं प्रेत्यापदुःखमुद्धतम्‌ ॥ २० 


७ आभयाम्याहाक ७. 2 +न्‍न्‍मकामूाामममनक;. भाषा 


बालो) तथा रक्षा-घनादि के संरक्षण-उपार्जव और सत्क्रिया आदि- जिनपुूजनादि-सब ही 
क्रियायें नाशको प्राप्त होती हैं । इसलिये बुद्धिमान मनुष्यों को अनेक दोषसमूहों के जनक 
होने से परित्याग के योग्य उस काम का सेवन दारीर में उत्पन्न हुए संताप को नष्ट करने के 
लिये आहार के समान अनास क्‍क्तिपूर्वक ही करना चाहिये॥ १८ ॥ 

परस्त्रीसेवन करना, योनि और लिग के विना अन्य प्रकार से कामकीडा करना, 
अपनी कन्या और पुत्र के सिवाय अन्य किन्‍्हीं का विवाह करना और काम सैवन में अत्यासक्ति 
रखना ऐसे कार्य-पाँच अतिचा र-उस ब्रह्मचयं ब्रत को नष्ट करते हैं॥ १८४१ ॥ 

कहा भी है- 

मदिरापान, जुआ खेंलना, उपद्रब्य-कामोत्तेजक औषधादिक, तौर्यत्रिक-वाद्य, गायन 
और नृत्य-शरीर की सजावट, इन्द्रिय उन्मत्तता, व्यभिचारो जन की संगति और व्यर्थ इधर 
उधर धूमना यह काम से उत्पन्न होनेवाला दस प्रकारका गण हैं॥ १८#२ ॥ 

आगम में मन, वचन, काया और कृत, कारित, अनुमोदना, इन कें परस्पर संयोगरूप 
नो अथवा अनेक भेदों से जो ब्रह्मचर्य कहा गया है वह सभस्त राग से रहित -ब्रह्म चय महात्रत 
के. धारक-साधु के लिये कहा गया है। परन्तु यहाँ स्थूल ब्रह्म चययं ब्रत का स्वरूप कहा गया है। 
उसका परिपालन गृहस्थ किया करता है | १९॥ 

राजश्रेष्ठी को पत्नी में आसक्त हुआ मंत्री का पुत्र कडारपिंग इस जन्म में पक्षी- 
किजल्प पक्षी-आदि की अवस्था को और परलोक में-नरक में- जाकर घोर दुःख को प्राप्त 
हुआ ॥ २० ॥ 


१८*१) | इत्वरिका परिगृह्दीता«परिगृह्ीता द्वेडत्र, 0 परिगृहीता अपरिगृहीता- 2 करमेथुनादि. 3 
परविवाहकरण. 4 तोब्रता कामाभिनिवेशे. 5 0 कुंच नाडि । १८*२) | ?!?*९ अपवद्रव्यमू, 0 चोरी. 2 वाद्य- 
नाटयगीतम्‌. 3 0 अलंकारा:. 4 ?7 बृतायेति । १९) | जिनश।सने उपासके वा । २०) । प्राय, 2 पक्षि- 


प्यद्ण। ःप्प्य्मु, / पक्षी भृत्वा पून: दु:ख आप. 3 मरते ] 
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069 ) कि चासन्‌ भुवि युद्धानि बहूनि वनिताछूते । 
भारतादीनि लोकानां गतानि त्रासहेतुताम || २१ 


070 ) एकपत्तनभवा हि वाणिजा द्वो तु तन्न सहजानुरागतः । 
दुःखभापतुरथेतरः शुचिस्तत्स्वसापि च स चादिसत्सुखम्‌ || २२ 


!07] ) हत्यत्रह्ममहादुःखपारमीप्सु; स्वमावतः । 
सवथा विर्ति कश्चित्मपद्मेत सुभावनं: ॥ २३ 


072 ) प्रसिदम- 
“श्वयादायशोण्डीय घैय॑सौन्दय वीयता। । 


लभेताद्‌भुतसंचाराच्चतुथत्रतपुतधीः ॥ २३#१ 


संसार में स्त्रियों के लिये भारतादिक अनेक युद्ध हुए व उन के कारण लोगों को 
बहुत दुःख सहना पडा है॥ २१॥ 

किसी एक गाँव में कुछ वेश्य रहते थे। उनमें से जिन दो वेश्यों को अपनी बहिन पर 
अनुराग उत्पन्न हुआ जिस से वे तो दुःखको प्राप्त हुए और तोसरा भाई, जो कि पवित्र विचार- 
वाला था, वह और उसकी बहिन दोनों सुञ्ली हुए हैं ॥ २२॥ 

इस प्रकार जो कोई महापुरुष स्वभाव से उस अब्रह्मजनित महादुःख से पार होने की 
इच्छा करता है वह उसकी उत्तम भावनाओं का चिन्तन करता हुआ उससे विरति को प्राप्त होता 
है- उसका परित्याग करता है ॥२३॥ 


यहाँ यह प्रसिद्ध है - 

जिसकी बुद्धो इस चांथे व्रत से पवित्र हुई है ऐसा पुरुष ऐश्वयं, उदारता, दानशूरता, 
घेये, सौन्दर्य , सामथ्यं तथा अद्भुत संचार-दुर्गग स्थानों में विहार-आदि गुणों को प्राष्त 
करता है ॥ २३४ १॥। 


सम अध्मिकनिककसमिकरलिण कि फमिकलनिकारर 


२१) ! बभूवु६. 27) कारणाय । २२) | ?*धवा", 0 वणिकद्दयः एकपत्नीरतः दुःख॑ प्राप. 2 
बहूव:.3 वाणिजेषु मध्ये. 4 0 प्रापतु:. 5 अपर: कश्चित्‌ वाणिज:, 0अरागी तृतीयः स च सुख प्राप. 6 तस्य 
भगिन्यपि । २३) ! 7 स्वस्थ स्वस्मिन्‌ वा भावना यस्य “स्वभ्ाबन:?. 2 0 "शुभावनः*, शुभ मबतीलि 
घुभावन:, शुभ रक्षक इत्यथे: । 

३५ 
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]073 ) ते जीवन्तु चिरं त एवं ..तनस्ते धमेरत्नाकरा- 
स्ते धध्यात्मप्रतिबिम्बदपंणतर्ल ते विश्व 'जात्पंदनभ । 
गीर्वाणासुरक्षेपमानु ष पशुप्रक्षी मलीलायिते 
रामाधें क्षितंवायुमिन रवरा नान्दोलिता ये क्वचित्‌ ।। २४ 


]074 ) या मूच्छों नामेय॑ विज्ञातव्यः परिग्रहों होषः । 
मोहोदयादुदीर्णा म्च्छों तु ममत्वपरिणामः ॥ २४% १ 


075 ) म्च्छालक्षणकरणा त्सुघटा व्याप्तिः परिग्र हत्वस्य । 
सग्रन्थो मच्छोवान्‌ विनापि किल शेषसंगेम्यः ॥ २४४२ 


076 ) यघ्येव॑ भवति तदा परिग्रहो न खलु को 5पि बहिरठग; । 
भव॒ति नियतं यतो 5सो धत्ते मच्छोंनिमित्तत्वम्‌ ॥ २४४२ 


जो पुरुष श्रेष्ठ देव, असुर ( दानव ), शेषनाग, मनुष्य और पशु-सिंहादि - के प्रक्षोभ 
(उपद्रव) की लीला को करनेवाले स्त्रियों के अर्थ ईक्षित -- कटाक्ष-रूप, वायु के द्वारा कहीं पर 
भी नहों हिलाये जाते हैं-उद्विग्न नहीं किये जाते हैं- वे धर्मरूप रत्नों की खानिस्वरूप पुण्य- 
शाली पुरुष चिरकाल तक जीवित रहें। वे महात्मा अध्यात्म ज्ञान के प्रतिबिम्ब के आश्रयभूत 
दर्पणतलू के समान होते हुए समस्त लोकों से पूजनीय होते हैं।॥ २४ ॥ 
यह जो मूर्छा है उसे ही यह परिग्रह जानना चाहिये। वह मूर्छा मोहनीय कर्म के 
उदय से उत्पन्न हुआ करती है, जो ममत्व परिणामस्वरूप है। (अभिप्राय यह है कि मोहनीय 
कम के उदय से जो बाह्य धनधान्य।|दि पदार्थों के विषय में ' ये मेरे हैं और में इनका स्वामी 
हैं” इस प्रकार का ममेदंभाव हुआ करता है उसी का नाम परिय्रह है। मूर्छा यह उक्त परि- 
ग्रह का समानार्थक नाम है ) ॥ २४#१॥ 
परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से उस मूर्छा के साथ परिग्रह की “जहाँ मूर्छा है. वहां 
परिग्रह होता ही है, ' इस प्रकार की व्याप्ति घटित होती ही है।इस से यह सिद्ध है कि जो 
ममत्व बुद्धिस्वरूप उस मूर्छा से संधुक्त होता है वह धनधान्यादिक शोष परिग्रह के न द्वोने 
पर भी सम्रन्थ -परिग्रहवाला होता है ॥ २४४#२॥ 
यहाँ कोई ांका करता है कि यदि केवल ममत्वपरिणाम को हो परिग्रह माना 
२४) नाग, 2 9 कटाक्षे:. 3 ?0 अधेकटाक्ष वाते:. 4 नराणां श्रेष्ठा:। २४४१) । 7 परिभ्रहः 
२४*२ )  कस्मात. 2 कस्य । २४*३) ! प्रधानः । 


“१३. २५ ] - अस्तेंयब्रह्मपरिग्रहविरतित्रत विचार! - २७५ 


077 ) एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्येति चेजूवे्ेंवम्‌ । 
यस्मादकपायाणां कमप्रग्रहणे न मूछोस्ति || २७अ#४ 


078 ) अतिसंक्षेपाद द्विविध! से भव्रेदा म्यन्तरश्च बाह्मइच | 
प्रथमश्चतुवेशविधो मवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥ २४४५ 


079 ) मिथ्यात्ववेदराग। प्रोक्ता हास्यादयइच पघड़दोषा। । 
चत्वारशइच कषपायाध्चतुर्द शाम्यन्तरग्रन्था! ॥ २४४६ 


]080 ) अथ निश्चित्ततचित्तों बाह्मस्य परिग्रहस्य भेंदो दो । 
नेष कदाचित्संगः सर्वो 5प्यतिवतेते हिंसाम ।। २०७४७ 


]08] ) अर्थामिष्रान॑मत्रबु धय विशु ढबु दया नित्यं परमापरिगतः सकलो 5पिवाह्यः | 
ग्राह्मः परिग्रहउपासकधमसारेः क्षेत्रादि को दशविधो धतिवर्धनाय || २५ 


जायगा तो फिर बाह्य धनघान्यादिक कुछ भी परिग्रह नहीं ठहरेंगे। उस के उत्तर में यहाँ यह 
कहा जा रहा है कि उक्त बाहच धनधान्यादि भी निरचय से परिग्रह ही रहेंगे। इसका कारण 
यह है कि उस मूर्छास्वरूप अन्तरंग परिग्रह का हेतु तो वह बाह्य परिग्रह ही होता है ॥२४४३॥ 

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि परिग्रह का ऐसा लक्षण करने पर तो उसमें 
अतिव्यापष्ति दोष आता है । क्‍योंकि, वीतराग छप्मस्थों के जो कर्म का ग्रहण हुआ करता है वह 
परिग्रह तो नहीं है, पर उस में परिग्रह का वह लक्षण चला जाता है । परन्तु वेसी आहंका 
करना योग्य नहीं हैं। क्योंकि, कषायरहित जीवों के जो कमंग्रहण होता है उसमें उनका ममरव- 
परिणाम नहीं रहता है ॥ २४ऋ४ || 

वह परिग्रह अतिशय संक्षेप में अन्तरंग और बाह्य के भेद से दो प्रकारका है। उनमें 
प्रथम अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार का है और दूसरा बाह्य परिग्रह दो प्रकार का है ॥२४४५॥।। 

मिथ्यात्व, तीन वेद नोकषाय-स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपूंसकवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय और जुगुप्सा ये छह दोष तथा क्रोध, मान, मार्यों और लोभ, इस प्रकार से ये 
चौदह अभ्यंतर परिग्रह हैं।॥ २४४६ ॥ 

सचित्त और अचित्त ये दो भेद बाह्य परिग्रह के हैं । यह सब ही परिग्रह हिंसा का कभी 
भी उल्लंघन नहीं करता है-वह सब निर्मल आत्मपरिणामों के विधात का कारण होने से 
हिसा के ही अन्तगंत है ॥ २४४७ | 

श्रेष्ठ उपासक धर्म के धारक गृहस्थों को विशुद्ध बुद्धि से अथं और “परिशभ्रह ' शब्द 





२४*५) | परिग्रह:. 2 सवेतनअचेतने, 70 चेतनाचेतनं । २४४७) ! अचेतनसचेतनौ । २५) | 
नाम. 2 प्रमासंयुकत:. ।0 संख्या । 


२७६ - धर्म रत्नाकरः - [ १३. २५% १-- 


082 ) उमय॑परिग्रहवजनमाचार्याः सूचप्रन्त्यहिंसेति । 
द्विविधपरिग्रहवहनं हिसेति जिनप्रवचनन्नाः ।। २५%९१ 


983 ) हिसापर्यायत्वात्‌ सिद्धो हिसान्त रखू-्गसंगेषु । 
बहिरठूगेष॒ तु नियतं प्रयाति मुच्छेव हिंसात्वमू | २५%२ 


084 ) एवं न विशेषः स्यादुन्दुररिपुहरिणशावकादीनाम्‌ । 
नेव भवति विश्वेषस्तेषां मूर्च्छाविशेषेण ॥ २५७३ 


]085 ) हरिततृणाद-कुरचारिणि मन्दा मृगशावक मवति मूर्च्छा | 
उन्दुरनिकरोन्माथिनि माजारे जायते तीव्रा | २५७४ 


086 ) निर्बावं संसिध्परेत्कायविशेषों हि कारणविशेषात्‌ । 
. -... औषस्यखण्डयोरिह माधुर्थ प्रीतिभेद इब || २५७५ 


को जानकर, जो क्षेत्र व वास्तु आदि रूप दस प्रकारका बाह्य परिग्रह है उस सभी को घैयें- 
सनन्‍्तोष-के संवर्धनार्थ नियमित प्रमाण कर के हो सदा ग्रहण करना चाहिये-किये गये प्रमाण से 
कभी अधिक की इच्छा नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ 

जिनागम के ज्ञाता आचाय॑ उपर्युक्त दोनों प्रकार की (बाह्मभ्यन्तर ) परियग्रह के 
त्याग को अहिंसा और उसी दोनों प्रकारकी परियग्रह के धारण करने को हिसा कहते हैं ॥२५५१॥ 

मिथ्यात्व व वेद आदि जो अन्तरंग परिग्रह हैं वे चंकी उस हिंसा के पर्यायस्वरूप 
हैं, इसलिये उन में हिसा है ही। तथा वहिरंग परिग्रहों में जो मृछ-ममत्वरूप परिणाम-उत्पन्न 
होता है वही निश्चय से हिंसापने को प्राप्त होता है॥ २५४२॥ 

इसपर छांकाकार कहता है कि ऐसा मानने पर तो चूहों के छात्रभूत बिलाव औंर 
हरिण के बच्चे आदिमें कोई विशेषता नहीं रहेगी, क्योंकि, बिलाव के लिये जिस प्रकार चूहों के 
विषय में मूर्छा रहती है उसी प्रकार हरिण के बच्चे को घास के विषय में मूर्छा रहती है । इस 
शंका के उत्तर में यहाँ यह कहा गया है कि ऐसी बात नहीं है । क्योंकि, उनमें मूर्छाकी विशेषतासे- 
उसके तर-तम-भावसे - विशेषता होती है | जेसे-हरे घास के खानेवाले हरिण के बच्चे में वह 
मूर्छा मन्द-अतिशय होन-होती है, परन्तु वही मूर्छा चूहों के समूहका संहार करनेवाले बिलाव 
में अधिक होतो है । कारण यह कि कारण की विशेषता से कार्य को विशेषता सिद्ध ही है,उसमें 
किसी प्रकार को बाधा नहीं आती है । उदाहरणार्थ-जेसे दूध और खाँड (एक प्रकारकी शक्कर ) 
में मधुरताविषयक रागकी विशेषता-इसीको स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि चूंकि दृध में 








छा 





२५७१) ! बाह्याभ्यन्तर:, सचित्ताचित्त,. 2 7 वदन्ति | २५४१२) हिंसा सिद्धा । २५७३) 
]मार्जार:, 0 विराल [ बिडाल ]। २५४४) ! मारके । २५१५) 7 क्षीर, दुग्ध, 0 दुग्धलण्डयो: । 


-१३५ २५४१० ] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचार: - २७७ 


[087 ) माधुयंग्रीतिः किल दग्धे मन्देव मन्दमाघयें । 
सेवोत्कटमाधयें खण्डे 5प्यपदिश्यते तीत्रा |। २५#६ 


088 ) तत्त्वायश्रद्धाने निर्मुक्त प्रथममेव मिथ्यात्वम | 
सम्यग्दशेनचौराः प्रथमकपायाश्र चत्वारः ॥२५%७ 


089 ) प्रविदह्याय च द्वितीयान देशचरित्रस्य संमखों जात: 
नियत ते हि कपाया देशचरित्र निरुन्‍्धन्ति || २५%८ 


090 ) निःशकत्या शेपाणां स्वेपामन्तरडःगर्संगानाम । 
कतेव्यः परिहारों मादवशीौचादिभावनया । २५%५९ 


]09] ) बहिरड गादपि संगाद्रस्मात्यभवत्यसंगमो 5नुचितः | 
परिव्येदशेप॑ तमचित्त वा सचित्त वा | २५%#१० 


मिठास्त॒ कम मात्रामें हुआ करता है, अतएवं उसमें मधु रताविषयक प्रीति साधारण ही हुआ 
करती है । परन्तु खाँड में उस मधुरताके अधिक मात्रा में अवस्थित रहने से तद्विबयक प्रीति उसमें 
अधिक कही जाती है ॥ २५#३-४-५-६ | 

तत्त्वार्थ के श्रद्धान स्त्ररूप सम्यग्दर्शन में मिथ्यात्वका त्याग प्रथ मत: किया गया है । 
तथा अनन्तानुबन्धो क्रोधादिक चार कषायें भी चक्रि उस सम्पग्दशनकों लटनेवाली हैं-उसे 
प्रादुर्भत नहीं होने देती हैं, इसीलिये मिथ्यात्तर के साथ उन चारोंक़ा भी परित्याग कराया गया 
है | २५+४७॥।| 

द्वितोय कषाय-स्वरूप अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ को छोडकर 
प्राणी देशचारित्र के अभिमुख हो जाता है । कारण यह कि वे कंषाय निश्चय से देशचारित्र को 
रोका करते हैं ॥ २५४८ ॥ 

(देशचारित्रके प्राप्त कर लेने पर तत्पश्चात्‌) अपनी शक्ति के अनुसार अवशिष्ट- 
सर्व-प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि स्वरूप-अन्तरंग परिग्रहों का मार्दव, शौच एवं आज वादिक भाव- 
ना के द्वारा त्याग करना चाहिये ॥ २५४९ ॥ 

बाह्य परिग्रहसे भी चूँकि अनुचित असंयम होता है विषयतृष्णा आदि बढती है, 
इसोलिये उस अवित्त-निर्जोव धनधान्यादि-तथा सचित्त-दास,दासी व पशु आदि (सजीव )- 
भेदस्वरूप समस्त बाह्य परिग्रह का भी त्याग करना चाहिये ॥ २५४१० ॥ 

२५७६) । कथ्यते । २५क१७) । त्रिभेदम्‌ । २५४८) | ?*अप्रत्याल्यानकषा न. 2 70 सन्मुखो. 
3 70) देहिकषाया, देही जीव, 7 ते अप्रत्याख्या-7: | २५४१०) व 7 अशुद्धपरिणाम: । . 





२७०८ “ घर्मेरत्नाकरः - [१३- २५७ ११- 


092 ) यो 5पि न शक्यस्त्यर्तुं धनथान्यपनध्यवास्तु विच्ादि: । 
सो ४पिं तनकरणीयो निवृत्तिरूपं यहस्तत््वम्‌ ॥ २५४११ 
093 ) आत्मनो इननरूपो वा यो वा युक्‍त्या समागतः | 
यतो यतो 5परज्येत त॑ संतोषी परित्यजेत्‌ ॥ २६ 
094 ) कारुऋस्येव हस्त्यादि वेरिते्चागत धनम्‌ । 
क्रेये राजस्व॑मज्ञात मृते ज्ञातो तथाविधस ॥ २७ 
]095 ) सत्पात्रविनियोगेन यो <थंसंग्रहतत्परः 
लब्धेषु स पर लब्धः सहामुत्न धन नयन्‌ ।। २७#१ 
096 ) कृतप्रमाणाल्लोभेन यो घनाधिक्यसंग्रह । 
पञ्चमाणुव्रतज्यानि करोति गृइमेंघिनाम्‌ ॥| २७#२ 








जो भी धन (चान्दी-सोना आदि ) धानन्‍्य, मनुष्य, घर और घन (गाय-भेंस आदि ) 
आदिक परिग्रह नहीं छोडा जा सकता है, उसे भी थोडा थोडा कम अवशद्य करते जाना 
चाहिये । क्‍योंकि तत्त्व निवृत्तिरूप है । (अर्थात्‌ धमंका स्वरूप प्रवृत्ति न हो कर निवृत्ति हो 
है) ॥ २५४११॥ 
जो अपने पद के अनुकल नहीं है तथा जो अयुक्त से प्राप्त हुआ हे-अन्याय से प्राप्त 
हुआ है-ऐसे धन का त्याग करना चाहिये | तथा जिस जिस परिग्रह से विरक्ति अथवा कुत्सित 
राग उत्पन्न होता हें, सन्‍तोषी मनु«्य को उस उस परियग्रह का परित्याग करना चाहिये ॥२६॥ 
जिस प्रकार बढई से हाथी (आदि खिलोने ) खरीदे जाते हैं उसी तरह शत्रुसे प्राप्त 
होनेवाला धन तथा अज्ञात राजधन ओर मरे हुए ज्ञातिजन का घन खरीद लेना ही योग्य है 
॥(२७॥ 
जो सत्पात्रों में धन का उपयोग कर के उसके संग्रह में तत्पर होता है वह लोभियों में भी 
महालोभी है | क्योंकि इस प्रकार से वह उस घन को परलोक में ले जाता है । (तात्पयं यह कि 
सत्पात्र दान से परभव में पुनः संपत्ति प्राप्त होती है) ॥२७#१ | 
जो गृहस्थ लोभ के वश होकर किये गये प्रमाण से अधिक धनादि के संग्रहमें तत्पर 
रहता है, वह गृहस्थों के परिग्रहपरिमाणनामक पाँचवे अणुन्नत को नष्ट करता है ॥ २७७२ | 
२५४११) | परिग्रह:. 2 तुच्छं करणीय:। २६) | परिग्रहम । २७) ! चित्रकारकस्य हस्त्यादय:, 
0 कमनोयस्य, 2 ?*बौरत:. 3 क्रय्यमू. 4 यथा राजद्रव्यम्‌ अज्ञातं वृथा भवति । २७११) | दानयोगेन न 
इदाति, 2 परत । २७*२)  ?"जाभेन" 2 ?70 हानिम्‌ । 





“१६. २०८ ] - अस्तथक्न >या २+ . विरतिब्रतविचारः - २७९ 


097 ) तदुक्‍्तम-- 
अनिवत्त जगत्सवं मुखादवशिनष्टि' यत्‌ । 
तत्तस्याशक्तितो मोक्‍्तुं बितनो मं नि सोमबत्‌ ॥ २७#३ 
098 ) स्यादेहों न सनातन: सहभवो यस्मिश्नहों ततन्र कै- 
वास्‍्था द्रन्‍्यकलत्रपुत्रनिचय ब्ात्वेति लोभाग्रहे । 
ज्या- त्थाः स्वमनोरथा हि विफलास्तस्मिन्‌ धिय॑ बध्नतां 
न ह्स्थानमहोद्यमेन मतयः कामप्रदाः कहिंचित ॥ २८ 


सो ही कहा है-- 

निवृत्ति से रहित-तृष्णातुर-प्राणी के मुख से जो सब लोक शेष बचा हुआ है, वह 
उसकी उसे भोगने की शक्ति न होने से ही बचा हुआ है, न परित्याग के वश हो कर। जेसे 
शरीर से रहित राहु के मुख से सूर्य-चन्द्र ((अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार राहु, सूर्य व चन्द्र 
को पूर्णतया ही ग्रसित करना चाहता है, फिर भी उनका जो कुछ भाग शेष बचा रहता है 
वह उसकी अशक्ति के कारण ही बचा रहता है,न की उनकी ओर से विरक्ति के कारण। ठीक 
इसी प्रकार से प्राणी की विषयतृष्णा अपरिमित है। वह समस्त लोक को ही अपने अधीन 
करना चाहता है। फिर भी जो कुछ विषयसामग्री उससे बची हुई है वह उसे इच्छानुसार 
प्राप्तन कर सकने से तथा तद्विषषयक भोगने को शक्ति के न होने से ही बची हुई है, न कि 
उसकी विरक्ति के कारण) ॥२७#३॥ 

जिस परिग्रह में साथ में उत्पन्न होनेवाला शरीर ही जब स्थायो नहीं है तब उस परि- 
ग्रह में से धन, स्त्री ओर पुत्रसमूह में भला वह स्थायित्व कहाँ से हो सकता है ? (अर्थात्‌ जब 
सदा साथ में रहनेवाला शरीर हो स्थिर नहीं है तब आत्मा से सर्वथधा भिन्न दिखनेवाले धन 
(अचित्त परिग्रह) और स्त्रीपुत्रादि (सचित्त परिग्रह) तो स्थिर हो ही नहीं सकते हैं ( उनका 
वियोग अनिवार्य है), ऐसा जानकर उक्त परिग्रह के विषय में बुद्धि को संबद्ध करनेवाले-उसमें 
आसक्ति रखनेवाले-प्राणियों के निरर्थ क मनोरथों-निराधार कल्पनाओं- को तद्विषयक लोभ के 
दुराग्रह से पूृथक्‌ करना चाहिये। कारण यह कि अयोग्य स्थान में किये जानेवाले महान्‌ परिश्र- 
म से बुद्धि कभी भी सफल नहों होती है। (अभिप्राय यह है कि, धनधान्यादि सब बाह्य 
पदार्थ जब स्थायी नहीं हैं तब उन के विषय में लुब्ध हो कर विवेकी जीवोंको उनकी प्राप्ति के 
लिये निरथंक प्रयत्न नहीं करना चाहिये) ॥ २८॥ 


खा 








२७०३) | 7 निर्गंच्छति. 2 ?*उद्व [ थे] रितम्‌, एशेषा, यतो मुखे न माति राहु: सूर्यचन्द्रयो:, 
0"ह तस्या*., 3 वितनो:. 4 ?70 राहों।। २८) ! अविनए्वरः, 7 न क्षाएौवत:, 2 देहो. 3 परिश्रहे, 
4 स्थिति:. 5 परि प्रहे. 6 बुद्धिमू. 7 पुरषाणाम्‌. 8 अनवसरे. 9 बुद्धयः. 0 कदाचन । 


१८० - घमरत्नाकरः - (१३५ २९- 


099 ) बित्तार्थ चित्तचिन्तायां न फलं परमनसः | 
अतीवोधोगिनो ७स्‍्थाने न हि करेश्ञात्परं फलम ॥| २९ 


00 ) श्रीमन्तो 5पि गतश्रियो 5त्र पशवस्ते मानवा नामतो 
नो धर्माय धनागमो बहुविधो भोगाय येषां न वा। 
ये माथन्ति न संभवत्सु न च ये दीना असंभू' 
द्रब्येष्‌ प्रभो भवन्ति भवनश्रीणां त एक परम || ३० 


0] ) पसिद्धम-- 


धनिनो 5प्यदानविभवा गण्यन्ते धरि महादरिद्राणाम । 
हन्ति न यत) पिपासामतः सम्ुद्रो ५पि मरुरव || ३०%१ 


]02 ) बाह्मार्थप्रविभक्तचेतसि कुतो वान्तविशुद्धिः स्फुरेत 
धान्ये 5न्‍्तमेंलहापनं न सतुथे शक्‍य विधातुं क्वचित्‌ | 
इत्यन्तबे हिरथद्रविरतं पद्योलल सत्स्यान्मनो 
बन्धो देववदेष सात पित॒वद्धिशवासधासापि ना ॥ ३१ 


धन प्राप्ति के लिये मन में चिन्ता करने पर केवल एक पाप की छोडकर और दूसरा 
कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है- अयोग्य स्थान में अतिशय उद्योग (उदाहरणार्थ, 
ऊसर भूमि में बीज के बोने का परिश्रम ) करनेवाले व्यक्ति को एकमाञ संक्लेश को छोडकर 
और दूसरा कोई फल नह प्राप्त हुआ करता है ॥| २९ ॥ 

जिन मनुष्यों के लिये बहुत प्रकारसे प्राप्त हुआ धन न तो धर्म का कारण होता है 
और न भोग का भी हेतु होता है, वे लक्ष्मोके स्वामी होकर भी वास्तव में दरिद्व हैं। उन्हें 
नाम से मनुष्य होनेपर भी पशु ही समझ ना चाहिये । इसके विपरीत उस धन के प्राप्त होनेपर 
जो न गयब॑ को प्राप्त होते हें और न उसके असंभव होनेपर दीन भाव को भी प्राप्त होते हैं, वे 
तीनों लोकों को लक्ष्मी के स्त्रामी होते हैं। पर ऐसे महापुरुष बविरले ही होते हैं॥ ३० ॥ 

जो दानके वेभव से रहित होते हैं वे महादरिद्वों में प्रमुख गिने जाते हें। ठीक है कि 
जो प्यासको नहीं बुक्षाता है वह समुद्र भी मरुप्रदेश जसा ही होता है॥ ३०#१ ॥ 

जिसका कि मन पत्नी, पुत्र एवं धन-धान्‍्य आदिक बाह्य पदार्थों में आसक्‍त है 
उसके अभ्यन्तर विशुद्धि कंसे प्रगट हो सकती है ? । ठीक है-छिलके से युक्त धान्य में भीतर के 


कॉश्णिफा- पी शल्ि कश्निकाशि कक 





२९)  पापतः किमपि फ्लू न, 9 पापातू. 2 अनिशं येनोद्यमपरस्य, 3 अनवसरे | ३०) ! विश्व- 
मानेषु धनेष्‌. 2 अविद्यमानेपु धनेषु. 3 स्वामिन:. 4 ते एके। ३०९१) । 7 मरुस्थलवत्‌ समृद्र: पिपासां । 
३१) ! 7 छाडचेतसि. 2 0 तुष सहिते धानन्‍्य अन्तमंऊलविनाशनं. 3 कतूंमु. 4 पुरुष, 00 नर: । 


१३० २५ ] “- अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचारः - २८१ 


03 ) स्फटइस्तकापेण्या-) पूर्व भरतो 5पि सनम ।लछामात | 
अन्नामुत्र च कतमंदयसन नापुशच दण्डकी राजा || ३२ 


04 ) हप्रेष्टकृया प्रतिमाकारिषि संतोषतो ५पि जिनदासः 
बाहुबली मणिमालो सुखमापुरुभत्र कि वा न ॥ ३३ 


05 ) एकेन्द्रियाद्या अपि दुःखमुग्र॑ भोगोपभोगार्थप राडम्युखाश्च । 
प्रापु; परे कि फिल वच्म आतन्तंस्त्याज्यो भवेत्सद्धिरय छुलोभः ॥॥ ३४ 


]06 ) काम कुम्यति हस्पते च हसति व्याहन्यते हन्ति वा 
विद्राति द्रवति प्रणोति नमति व्यापद्यते खिद्यते । 
एवं लोभसरस्वति प्रतिदिश यस्पिन्रिमग्नं जगत 
संतोषाककरेरशोषि स तु येनन्दन्तु ते सज्जना; ॥ ३५ 


मल को दूर करना कैसे शकक्‍य है? । इस प्रकार जिसका मन अन्तरंग और बहिरंग पदार्थों से दूर 
रहकर विरक्‍्त हुआ है वह मानव देव के समान वन्दनीय तथा माता पिताके समान विश्वास का 
स्थान है ॥ ३१॥ 

अतिशय लोभ के कारण स्फटहस्तक व पिण्याक सेठ, भरत और दण्डकी राजा ये इस 
लोक में व परलोक में कौनसो विपत्ति को नहीं प्राप्त हुए हैं ? अर्थात दोनों ही लोकों में उन्हें 
दुःख भोगना पडा है ॥ ३२ ॥ 

सेठ जिनदासने संतोष धारण कर सोनेकी ईंट से जिनप्रतिमा बनवाई | तथा बाहुबली 
और मणिमालो ये दोनों महापुरुष सन्‍्तोषकों घारण कर इस लोक और परलोक में क्या सुखी 
नहीं हुए हैं ? (अर्थात्‌ अवश्य ही वे उससे सुखी हुए हैं) ॥ ३३ ॥ 

भोगोपभोग विषयों से पराझुमुख एकेन्द्रियादिक जीव भी उम्र दुखको प्राप्त हुए हैं । 
फिर अन्य प्राणियों के विषय में हम क्‍या कहें ? इसलिये सज्जनों को ऐसे आंतरिक कुत्सित 
लोभका त्याग करना दष्ट है ॥|३४॥ 

लोभ के वशीभूत हुआ मनुष्य अतिशय क्रोध को प्राप्त होता है, कभी वह दूसरों की 

का पाञश बनता है तो कभी स्वयं दूसरों का परिहास करता है, कभी वह दुसरों के द्वारा 


३२) ! ?*स्फुट", 2 फडहथ श्रेंष्ठी पिथ्याकी श्रेष्ठी कौचित्‌ दी. 3 0 चक्री नकुरूजात). 4 दुःख॑ 
कवर्ण कवर्ण, 5 न प्राप्ता:. 6 दण्डकीराश: च कवणदुःखं न प्राप्तम्‌, 0 सर्पोच्युत्‌ । ३३) 7 स्वर्णईंट- 
प्रतिमा. 2 ? 70९ कारी । ३४) व वयं कथयाम:. 2 अभ्यन्तर: । २५) ! अतिशयेन. 2 अन्य: हस्यते च 
3 अन्ये: विशेषेण हन्यते, 4 म्लायति. 5 गच्छति. 6 स्तौति. 7 7?! लोभसमुद्र. 8 सरस्वति. 9 शोषितम्‌ 
0 छोभसरस्वान्‌ | 

१९ 


२८२ - घमरत्नाकर: - [ १३. ३६- 


]07 ) जझ्ञास्त्रपणीतों नियमों व्र॒तं स्थात स्थल त्वण स्याल्लघ वा ब्रतानाम । 
अपेक्षयेतन्महृतां सदातोी महात्रतत्वं परतों 5वेसेयम ॥ ३६ 


]08 ) ब्रतयन्ति नियमयन्ति हि मुक्तिश्रीपरिणयेन कुवोणम्‌ । 
क्रमतों त्रतानि यत्तत्सबेन्नें! कीतितानीति | ३७ 


]09 ) योगैंब्चेव कृतादिभिस्तदनु च ऋषधाष्टकेनाहत॑ 
तदच्चेव गुणब्रतेब्नंतमिदं पञ्चप्रमाणं क्षवम्‌ । 
ध्यानद्वादशर्केन च प्रतिमयोयें ग्माद्यथा स्व भवे- 
दादां शन्यमथो द्य च नवक पञ्चद्रय शीलिनाम ॥ ३८ 


मारा जाता है तो कभी वह स्वयं भी दूसरोंका घात कर बठता है, कभी वह शोकाकुल होता 
है, कभी भागता है, स्तुति करता है, नमस्कार करता है, पोडित किया जाता है तथा कभो 
खंदको प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येफ दिशा में जिस छोभ रूप समुद्र में समस्त विश्व डबा 
हुआ है उस प्रबल लोभ को जिन महापुरुषोंने सनन्‍्तोषरूप सूर्य की किरणों के द्वारा सुखा डाला 
है, वे महानुभाव समृद्धि को प्राप्त होवें ॥ ३५ ।' 

शास्त्र में उपदिष्ट नियम को-हिंसादि पाँच पापों के परित्याग को-ब्रत कहते हैं । 
व्रह स्थूल ओर सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का है । स्थूलब्रत को अणुब्रत अथवा लघब्नत कहते 
हैं। उसे जो अणृन्नत कहा जाता है वह महाक्रतोंकी अपेक्षा कहा जाता है। इन अणब्रत से 
जो भिन्न ब्त हैं उन्हें उनकी अपेक्षा महात्रत समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

चूँकि ये मुक्तिरूप लक्ष्मी के साथ विवाह से श्रतिक को क्रप से जो ब्रतयन्ति अर्थात्‌ 
नित्रमित करते हैं, उसके साथ विवाह से बद्ध करते हैं, अतः स्वज्ञों ने उन्हें “ ब्रत ' इस सार्थक 
नाम से निर्दिष्ट किया है ॥३७॥ 

इस पाँच भेदस्वरूप ब्रत को उत्तरोत्तर क्रम से तोौन योग, कृत, कारित व अनुमोदना 
ये तोन; तलइचात्‌ क्रोधादि आठ कषाय-अनन्तानुबन्धी चतुप्क व अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क 
इसी प्रकार तीन ग्रुणब्रत; बारह ध्यान (तप! ) ओर दो प्रतिमा-दर्शन व जब्त प्रतिमा; इन 
सब से गुणित करने पर प्रारम्भमें शून्य, फिर दो, नो, पाँच और दो; इतने अंक (५५ ३ २ 
३»७५८»%३»%१२ »४ २८ २५९२०) प्राप्त होते हैं । इतने शीलधारियोंके उस ब्रत के 
भेद समकझ्षना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


हक णिकहसिण हु इस 





फीकाश्कीनकीगकीशकी 


३६) ] 7 कथित:. 2 70 भवेत्‌. 3 अतः कारणात्‌ अणुब्रतानि महाक्रतस्थानानि अवसेयम्‌, 4 परतों 
ब्रतापेक्षया महताम्‌. 5 निः्चेयम, 70 ज्ञातव्यम्‌ । ३७) ! 7 महात्रतं अणबतं. 2 ?९ नियमन्ति, संयोजयन्ति 
3 पुरुषम्‌ | ३८) | 7 पज्चाणुब्रतानि ५ योगे: ३ गुणितानि १५ कृतकारितानमते: ४५ क्रोधाष्टकेन ३६० 
गुणब्रतै: १०८० ध्यान १२ गुणितानि १२९६० दशनब्रतप्रतिमायुग्मेन५९२० शीछानि. 2 सप्तशीलयुक्तानाम्‌ 


“१३० ४१ ] “ अस्तयत्र<८ रिग्रहविरतिब्रतविचार: - २८३ 


]0 ) एक॑ द्वे त्रीणि तथा चत्वारि च पञच पाउयन्‌ प्रतिमाम्‌ । 
अत्येति न ब्रताख्यां तत्रेव तु तारतम्यमुपयाति ।। ३९ 


]]]] » अपेक्ष्य बहुधा नरान्‌ परिणति तदीयांस्तथा 
विधेय * * * * * * मप्यवसरं च देशं सदा । 
असंख्य: पजायते ब्रतमिदं हि संख्या त्वियं 
विमुग्धजनबोधनप्रसरहेतुराल्या ये दिक्‌ ॥ ४० 

82 ) तरणिकिरणे>न्ताली यथयेव नभस्तऊ 
कुशलर चितैध्मातंप्रायेयेथा कन कोपरः । 
गलितस कलातीचारोघेभत्राणवशो षिणीं 
ब्रजति नितरामात्मा शुर्द्धि ब्रतेरिमकेस्तंथा ॥ ४१ 


इति धमरत्नाकरे दितीयप्रतिमान्तगंतास्तेयब्रह्मपरिग्र ह- 
विग्तित्रतविचारस्त्रयोदशो 5वबसरः ॥| १३॥। 


ब्रत प्रतिमा का अनुसरण 

एक, दो, तीन, च।र और पाँच अणुत्रतों को पालनेवाला श्रावक ब्रत नाम की दूसरो 
प्रतिमा का उल्लंघन नहीं करता है-त्रत प्रतिमाधारी ही माना जाता है, वह वहीं पर (ब्रत 
में) तारतम्य भाव को प्राप्त होता है ॥ ३९॥ 

प्रायः मनुष्यों व उनके ब्रतपालन के योग्य परिणामोंकी अपेक्षा से तथा पालन करने 
योग्य अनुष्ठान, -०--- काल और देश की अपेक्षा से उस ब्रतके असंख्यात भेद हो सकते हैं । 
फिर भी यहाँ यह (२५९२०)जो संख्या निर्दिष्ट की गई है वह मूढ जनों को उस का विशेष 
परिज्ञान करानेके लिये निर्दिष्ट की गई है। उनके लिये यह दिशा-दशंन मात्र है || ४० ॥ 

जिस प्रकार सूर्य किरणों के द्वारा अन्धकार से अस्पृष्ट आकाश अतिशय निर्मलता 
को प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार निपुण सुनारों के द्वारा किये गये अग्निसंयोग समूहों से 
सुवर्णपाषाण अतिशय निर्मलता को प्राप्त होता है उसी प्रकार समस्त अतिचारसमूहों से रहित 
इन ब्रतों के द्वारा आत्मा भी संसाररूप समुद्र को सुखानेवाली अतिशय विशुद्धि को प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार धर्मरत्नाकर में द्वितोय प्रतिमान्त्गंत अचौयंत्रत, ब्रह्मचर्याणुशत्रत और 
परिग्रहविरतित्रतोंका विचार करनेवाला तेरहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 





३९) 4 0 गआतंरोद्रध्यान । ४०) 7 ब्रतस्य संख्याकृतं। ४१) । सूर्य. 2 अन्ध् का रव्याप्तम्‌, 
3 घबण “जयाव्ण्याभि:. 4 70 यथा उपझो काज्चनं, 5 समुहैः. 6 00 धम्यमाने: । 


[१४. चतद॑शो इवसरः ] 
[ द्वितीयप्रतिमाप्र पञचनम्‌ ] 


]]3 ) अिसाव्रतरक्षा्थ मृलंब्रतविशुद्धये । 
निजशायां ब्जयेद्भक्तिमिहामुर्त्न च दुःखदाम ॥ १ 


4 ) राज्रौ मुझ्जानानां यस्मादनिवारितं भवति हिसा | 
हिस विरतस्तस्मात्त्यक्तन्य रातिभुक्तिरपि | १४१ 


]5 ) रागाद्य॒दयपरत्वादनिवृत्तिनातिवतंते हिसाम्‌ । 
रात्रिदिवमाहरतः क्थं हि हिसा न संभवति | १%#२ 


उपयक्त अहिंसा ब्रत के संरक्षण तथा मूलगुणों की निर्मेलता के लिये रात्रि में आहा- 
रका त्याग करना चाहिये, क्योंकि वह इस लोक और परलोक दोनों में ही दुःखदायक है ॥। १॥ 

जो लोग रात में भोजन करते हैं,,नको अनिवाय॑ हिसा का दोष लूगता है। इसलिये 
हिंसा से विरक्‍्त हुए श्रावकों को उस रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिये ॥१७ ९१॥ 

रात्रिभोजन से जो निवृत्ति-विमुखता-नहों होती है वह रागादि की उत्पत्ति के अधीन 
रहने के कारण ही नहीं होती है । इसीलिये वह रात्रिभोजन की अनिवृत्ति (आसक्ति )हिसा का 
अतिक्रमण नहीं करतो है- वह द्विसाके हो अन्तगंत है, उससे भिन्न नहीं है । कारण यह 
कि जो रात-दिन खाता रहता है उसके हिंसा की सम्भावना केसे न होगी ? ( अर्थात्‌ उस के 
भावहिंसा तो निद्िचत होतो हो है, साथ में द्रव्यहिसा की भी संभावना रहती ही है )॥१४२॥ 





१) ! अष्टमूलगूण. 2 0 अनू भवे । १९२) व भक्षतः । 


“१४, १४७ ] - द्वितीयप्रतिमाप्रपछचनम्‌ - २८५ 


6 ) यद्चवं तईहिं दिवा कतंव्यो भोजनस्य परिहारः । 
भोक्‍तव्य तु निशायां नेत्थं नित्या भवति हिंसा ॥ २१%३ 


7 ) नव वासरभुक्तेभवतति हि रागो 5धिको रजनिभक्तों । 
अज्नकवलस्य भुक्तेभक्ताविव मांसकवलस्य ॥ १%४ 


]8 ) अर्कलोकैन बिना भुञझजानः परिहरेत्कर्य हिसाम्‌ । 
अपि बोधिते प्रदौपे भोज्यजपां सुक्ष्मजन्तूनाम्‌ ॥ १#५ 


]9 ) कि वा बहुप्रलपितेरिति सिद्ध यो मनोवचनकायेः | 
परिहरति रात्रिभुक्ति सततमहिंसामसो पाति ।। १%#६ 
]20 ) अन्यच्च--- 
सम गोरगसारझूग  ससुरासुरमानुषम्‌ | 
आ भवध्याद्वात्कृताहार मवतीति जगत्त्रयम ॥ १%७ 


इस पर कोई शंका करता है कि यदि ऐसा है तो दिन में उस भोजन का परित्याग 
कर के रात्रि में ही उसे करना चाहिये, इस प्रकार से वह रागादिरूप हिंसा निरन्तर नहीं होगी । 
इस शंका के उत्तर में कहा जा रहा है कि ऐसा करना योग्य नहीं है । क्योंकि, जिस प्रकार 
अन्न के ग्रास के खाने की अपेक्षा मांसके ग्रास के खाने में अधिक अनुराग हुआ करता है उसी 
प्रकार दिन में भोजन करने की अपेक्षा रात्रिभोजन में उस अनुराग को प्रचुरताकी ही संभावना 
अधिक है । दूसरी बात यह है कि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, जो रात्रि में संभव नहीं 
है । और तब वस्ती अवस्था में जो उस सूर्य प्रकाश के विना रात्रि में भोजन करता है वह भला 
उस हिंसा का परिहार केसे कर सकता है-- उसका परिहार करना असम्भव है । यदि यह 
कहा जाय कि दीपक के रख लेनेपर प्राणीहिंसाका परिहार हो सकता है, सो यह कहना भो 
ठीक नहों है । क्योंकि दीपक के रहने पर भी भोज्य पदार्थों का सेवन करने वाले - उन में 
आकर पडे हुए -सूक्ष्म जीवों को हिसाका परिहार भला केसे किया जा सकता है ? दीपक के 
अल्प प्रकाश में उन सूक्ष्म जन्तुओं की हिंसा का परिहार करना शक्‍य नहीं है। बहुत कहने से 
क्या होनेवाला है ? इन सबका निष्कर्ष यही है कि जो सत्पुरुष मन, वचन और कायसे उस 
रात्रिभोजन का परित्याग करता है वह निरन्तर अहिंसा ब्रत का पालन करता है ॥ १५४३-६॥ 

और भी- 

मृग, सर्प, सारझग, देव, देत्य और मनुष्यों से युक्त यह जगत्त्रय मध्याह्नकालपर्यंत 
आहार ग्रहण करता है ॥ १४७ ॥ 


एक्स बी, 





१*५) | ?" जीविनाम्‌ । १९६) ! रक्षति । 


२५६ - धर्म रत्नाकरः - [ १४. २- 


2] ) तमी मं भोजनसुत्सजामि दिवानुतिध्ठामि तथापि राज्रो । 
विवजनीयं किल पक्‍वमार्म फलाद्रपादेयमितीष्टमेकेः |। २ 


]22 ) वैद्यप्रणीतोषधमम्बु चान्येस्ताम्बू लगुक्तं च परेतरेस्तत्‌ । 
ताम्बूलमेब्रेति च हम्यभाजां विज्नेय थायोग्यमिद॑ विभाज्यम ।। ३ 
23 ) दिवसस्य सदाद्यन्ते द््य त्रय॑ वा विवज्य घटिकानाम । 
भोज्यं सदा निमोज्यं परत्न सूत्र सतान्वेष्यम्‌ || ७ 
]]24 ) पूर्बाह्ले देवगन्धर्वा मध्याह्ने सवेदेवताः। 
अपराह्े तु पितणां निशञायां प्रेतमोजनम्‌ ॥ ४%#१ 


में रात में बनाये हुए आहार को छोडता हूँ तथा दिन में ही पकाता या भोजन करता 
हैं । तो भी रात्रि में भमोजत को तो छोडना चाहिये, पर पके हुए और कच्चे भो फल रात में 
प्रहण किये जा सकते हैं, यह कुछ विद्वानों को अभोष्ट है ॥ २॥ 


कितने ही विद्वानों को गृहस्थों के लिये रात में वैद्य के द्वारा निर्दिष्ट औषधि और 
पानी का तथा अन्थ विद्वानों को उस औषधि आर पानी के साथ ताम्बूल(पान) का भी ग्रहण 
करना अभीष्ट है । कुछ विद्वान्‌ गृहस्थों के लिये रात में केवल तांबूल का ग्रहण करना ही 
अभीष्ट बतलाते हैं। विद्वानों को यथायोग्य उस सब का विचार करना चाहिये ॥३॥ 
दिन में कब भोजन करना चाहिये ? 


रात्रिमोजत॒त्यागी सज्जन को सदा दिवस के आदि और अन्त में दो अथवा तोन 
घडो मात्र काछ को छोडकर भोजन करना चाहिये । (अर्थात्‌ - सूर्योदय होने के अनन्तर दो 
अथवा तोन घडियोंके बोतव जानेपर भोजन करना चाहिये । तथा सूर्यास्त होने के दो या 
तोन घड़ों पूर्व भोजन कर लेना चाहिये । तथा रात्रि में भी क्‍या भक्ष्य है और क्‍या अभक्ष्य 
है इत्यादि) अन्य बातों के सम्बन्ध में आगम को देखना चाहिये ॥ ४ ॥ 

रात्रिभोजन त्याग के गुण को न जानने वाले भी ऐसा कहते हैं - 


पूर्वाह्न - दिवस के - 'पूर्व भाग में देव और गन्धवं भोजन करते हैं, मध्याक्न काल 
में सब देवता भोजन करते हैं, अपराह्न - दो पहरके पद्चात्‌ - पितरों का भोजन होता है । 
ओर रातमें प्रेतों का भोजन होता है । अर्थात्‌ प्रेत - अधमव्यन्तर - भोजन करते हैं |४#९ ॥ 


हम दल ण इक आध्गिकरललकम्मिक निराश ग का 


२) । राजिभवम्‌, 70 रजनीकृतम्‌ । ४) ! 0 विचारणीयम्‌ । ४*१) 4 7० " अनस्तमित - 


_ 


गुणा-४ ४४१ -०+-पूर्वाह्न ' * ', 0 परसमयवाक्यम्‌ । 
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]25 ) वार्ताकमक्षणासक्तो जधास किल दर्दरम  । 
रजन्या भोजने कश्चिंदित्येतच्छयते जने! ॥ ५ 
!26 ) अनस्तामेतमाहा-” ख्यातमष्टकथास्विति । 
पूर्व तच्छा लनाद सीत्सहदेवो 5पि पाण्डवः ।। ६ 
!27 ) विविच्येति सचेतोभिरार्च॑येमंदमाद (5 ॥ 
ये जम ॥ ७ 


]28 ) सुक्ष्मणन्तुनिवह४च खाद्यते रात्रिभोज्यत इति स्फुट बचः | 
सानुषस्य च पशोइच का फथाहनिंशं खलु समस्ततो भिदां | ८ 


]]29 ) शीलानि संप्रकथितानि सुमानवानां त्रीण्यादिमान्यभिषयो तु गुणवतानि | 
शिक्षाव्रतान्यथ पराणि विशेषभाजा पालयान्यणुबतविव द्विकराणि नित्यम्‌ ।| 
]30 ) दिक्ष विदिक्ष च गमन॑ स्वस्थानात्संख्यया ततः परतः | 
विनिव त्तिविज्ञेयं प्रथमं तु गरुणव्रतं पूतम || १० 
रात्रि में भोजन करते समय किसी मनुप्यने बेंगन के भक्षण में आसक्त होकर 
मेंढक को खा लिया था, ऐसा लोगों से सुना जाता है ॥ ५॥ 
रात्रिभोजन ब्रत का माहात्म्य आठ कथाओं में प्रसिद्ध है | पूर्व समय में इस 
रात्रिमोजनत्याग ब्रत के धारण करने से कोई ब्राह्मण अगले जन्म में सहदेव पाण्डव हुआ है । 
इस प्रकार विचार कर के सहृदय त्रिद्वानों को उस रात्रिभोजनब्रत का आदर से पालन 
करना चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
रात्रिभोजन में सूक्ष्म प्राणियों के समूह का भक्षण होता है, यह वचन स्पष्ट है। 
दिनरात खानेवाले मनुष्य और पशु के विषय में क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ रातदिन खाते 
रहने से मनुष्य में पशु से कुछ विशेषता नहीं रहतो- ऐसे मनुष्य को पशु हो समझना 
चाहिये ।। ८ | 
सत्पुरुषों के छिये सात छोल कहे गये हैं । इन में प्रथम तोन को नाम से गुण ब्रत 
और शेष चारको शिक्षात्रत जानना चाहिये । ये सातों चूंकि पूर्वोक्त पाँच अणुत्रतों को वृद्धिगत 
करनेवाले है, अतएवं उन में विशेषता को प्राप्त श्रावक के लिये इन सात शीलों का निरन्तर 
पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
पूर्वांदिक चार दिशाओं और आग्नेयादिक चार विदिशाओं में गमन के प्रमाण का 


५)  7?*बृन्ताक, वेंगण, 70 वृन्ताक. 2 भक्षितवान्‌. 3 मण्ड्कम्‌. 4 70 विप्र; | ७) । प्रुषे: 2 
0? राघायं " । ८)  भेदेन । ९)। ४*न्यमिषया, नाम्ना. 2*शिष्याब्रतानि. 3 पुरषेण ! १०)॥ दिशासु। 
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]]3] ) प्रसिद्धम- ६, हर 
प्रविधाय सुप्रसिद्धेमंयोदां सबतो 5प्यमिन्नाने । 
प्राच्यादिभ्यो दिग्म्य; कृतंव्या विरतिरविचलिता ॥ १०% 


32 ) इति नियमितदिग्भागे प्रवतेते यस्ततो बहिस्तस्य । 
सकल/संयमविरहाद्‌ भवत्यहिंसाब्त पूर्णणू ॥ १०%र 


33 ) देवसंघगुरुकायं तो गमे दुष्यते न परतो 5प्यगारिणाम्‌ | 
लाभतसस्‍्तु महतो 5पि यदब्तं ख़ण्ड्यते सति गम परत्र तत्‌ ॥ ११ 


34 ) दिग्विराममनाचरतां जने आपदः समभवन्ति दुरुत्तराः । 
ते पुनः परिपालयतां श्रियः स्युन्यवेदितरामिदमागमे ॥| १२ 


नियम कर के अपने स्थान से उस नियमित प्रमाण तक ही दिशाओं और विदिशाओं में जानी 
तथा उसके आगे नहीं जाना, इसे पवित्र प्रथम-दिग्व्रत नामका -गुणत्रत जानना चाहिये ॥ १०॥ 
अतिशय प्रसिद्ध अभिज्ञानों से - नदो-पर्वंतादि रूप प्रसिद्ध चिन्हों से- सब ओर 
मर्यादा कर के पूर्वांदिक दिशाओं से विरति करनी चाहिये | अर्थात्‌ - पूर्वादिक दिद्याओं में 
उस की हुई मर्यादा से बाहिर नहीं जाना इसका नाम दिग्व्रत है। ब्रती श्रावक को उसक- 
पालन करना चाहिये ।| १०४१ ॥ 
इस प्रकार से जो श्रावक उस मर्यादीकृत दिशाभाग के भीतर ही प्रवृत्ति करता है- 
उसके बाहिर किंसी प्रकार के व्यवहार को नहीं करता है- उप्तके को हुई मर्यादा के बाहिर 
सब प्रकार के असंथम का हिंसा का - अभाव हो जाने से अहिंसा ब्रत पूर्ण (अहिंसा महान्नत ) 
होता है ॥ १०४२ ॥। 
यदि गृह में अवस्थित श्रावक देव, संघ और गुरु के कार्य से उस की हुई मर्यादा के 
बाहिर जाते हैं तो इससे उन का दिग्व्रत दूषित नहीं हाता है | हाँ, यदि वे किसी अपने 
महान लाभ की अपेक्षा से मर्यादा के बाहिर जाते हैं, तो उनका वह ब्रत अवश्य खण्डित होता 
है॥ ११॥ 
जो श्रावक्र दिग्विरति नामक इस ब्नत का पालन नही करता है,उसे भयानक आपत्ति- 
यों का सामना करना पडता है ओर इसके विपरीत जो इसका पालन करते हैं उन्हें बहुतसा 
संपदायें प्राप्त होती हैं, ऐसा आगम में प्रचु रता से कहा गया है ॥ १२॥ 
१००१) | 7 स्थाने:. 2 0 पूवंदिग्भ्य: सकाशात्‌ । १०*२) | हिंसा अभावात्‌, 7 विनाशात्‌ । 
११) ! गमने, 7 देवादिकायें सोमोल्लछघन क्रियमाणे सति दूषणं नास्ति । १२९) ! ?"स्म भवन्ति. 
2 0 भवेयु:. 3 0 कथितं । 
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35 ) वाणज्या” प्रयातानां दीपे 5<विरिमतां दिल्ल) । 
नाक्षो उभज्जीवितव्यादे; सुखं ब्रिमतां महत्‌ ॥ १३ 
36 ) ऊध्मघस्तियक्च व्यतिक्रमः क्षेत्रतद्राधानस्‌ । 
स्म॒त्यन्तरस्यं गदिताः पजञ्चेते प्रथमशीलरस्य ॥१३४#१ 


37 ) देश्ञाद्वरामो 5तञ्र समानम्ुक्तं हिसादिभसिः कित्वधिकान्रिकामम । 
अहो इयक्ता त्कलिताद्विशेषों नित्यं निवुत्तिं: कथित द्वितीयम्‌ ॥ १४७ 


जो व्यापारी दिशाओं से विरक्‍त न होकर-दिग्व्रतसे रहित होते हुए-व्यापार के लिये 
ढ्ीपान्तर में गये थे उनके जीवित आदि (धनादि) का विनाश हुआ है। और इसके विपरीत 
जो लोग दिग्व्त के घारक होकर अन्य द्वीप में नहीं गये थे उन्हें महान्‌ सुख प्राष्त 
हुआ है ॥१३॥ 

प्रथम शील दिग्व्रत के पाँच अतिचार - 

ऊध्वेग्यतिक्रम, अघोग्यतिक्रम और तियंग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराधान, 
ये पाँच इस प्रथम शील के अतिचार कहे गये हैं । ऊध्वें ग्यतिक्रम - अज्ञान अथवा प्रमाद से 
पर्वत शिखर आदि उपरिम मर्यादा का उल्लंघन करना । अधोब्यतिक्रम - अज्ञान या प्रमाद 
से भूमिगृह व कुआँ आदि में नोचे मर्यादा से अधिक जाना । तियंग्व्यतिक्रम - तिरछे नगर 
आदि में मर्यादा से अधिक गमन करना, क्षेंत्रवृद्धि - पूर्वादि दिशाओं की जो मर्यादा कीं थी 
उस में वृद्धि करना । जंसे -पूर्व दिशा को यदि जाना है तो पश्चिम दिशा की मर्यादा को कम 
कर उसे पूर्वादि दिशा में प्रक्षिप्त करना । स्मृत्यन्तराधान- किसीने पूर्व दिशाका परिमाण 
सी योजनोंका किया था, परन्तु गमनकाल में उसे स्मरण नहीं रहा कि मैंने सौ योजनोंका 
परिमाण किया है अथवा पचास योजनोंका । ऐसी अवस्था में यदि वह पचास योजन से आगे 
जाता है तो उसका वह ब्रत दृषित होता है || १३४#१॥ 


देश से विरत होना यह दिग्व्रत और देशब्नरत दोनो में ही समान कहा गया है । इसी 
प्रकार उस से होनेवालो हिसादि की निवृत्ति भी दोनों में समान कही गई है । विज्येषता यह 


१३०१ ) ! 70 घरणम्‌. 2 0 संख्याविस्मरणम्‌. 3 पञ््च ए्ते अतीचारा:. 4 दिग्वि रतिगूणस्य ॥ 
१४) 0 मर्यादा, 2 0 विरमणं । 
रे७ 
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38 ) ततन्नापि च परिमाणणं ग्रामापणभव- :।८प्तात ८८ । 
प्रविघाय ।तथतक ल॑ करणीयं विरमर्ण देशात्‌ ॥ १४४१ 


39 ) इति विरतो बहुदेश्षात्तदुत्थ 7८ षपरिहारात्‌ । 
तत्कालं ८0:६४ श्रयत्यदिसां विशेषेण || १४२ 
40 ) प्रत्यक्षदशिताल्लोभाल्लाभाद्ापिं निवतंते | 
परतों हशेन तेन स्यात्परिपूर्ण महातव्रतम्‌ ॥ १५ 


4] ) भ्रेष्यस्य संप्रयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातो । 
क्षेपो 5पि पुद्गलानां द्वितीयशोलस्य पञ्चेतिं।| १५%१ 

है कि दिग्व्रत में जो देश की मर्यादा की जाती है वह अधिक प्रमाण में व जन्मपर्यन्त की 
जाती है किन्तु देशब्रत में जो मर्यादा की जाती है वह उस दिग्ब्रत की मर्यादा को और भी 
संकुचित कर के सदा कुछ नियत काल - घडो, घंटा एवं दिन -दो दिन आदि-के लिये ही 
को जाती है । इसीका नाम द्वितोय गुणब्रत है ॥ १४ ॥ 

उसमें - दिग्व्रत में की गई उस मर्यादा में - भी किसी गाँव, दृकान, महल और 
मुहल्ला आदि के प्रमाण को कर के श्रावक के लिये नियत काल तक उस मर्यादित क्षेत्र के 
बाहिर जानेका नियम करना चाहिये - उसके आगे नहीं जाना चाहिये | इस प्रकार से वह 
देशब्रत नाम के उसी द्वितीय गुणब्रत का भी पालन करता है ॥ १४४१ ॥ 

इस प्रकार बहुत -स क्षेत्र से विरत हुआ - मर्यादित क्षेत्र के बाहिर बहुत से क्षेत्र 
में न जानेवाला - निमं ल बुद्धि श्रावक उक्त क्षेत्र के बाहिर जाने से जो हिसा की अधिकता 
उत्पन्न होनेवालो थी उसका परिहार हो जाने के कारण उस समय विशेषरूप से अहिंसा का 
आश्रय लेता है। (मर्यादा के बाहिर अहिंसा महान्रती हो जाता है) ॥ १४०२ ॥ 

वह देशब्नती श्रावक मर्यादित क्षेत्र के बाहिर च्‌कि प्रत्यक्ष दिखाये गये लोभ और लाभ 
से निवृत्त होता है, इसी लिये उतने अंशमें उस का अहिसा महान्नत परिपूर्ण होता है ॥ १५ ॥ 

प्रेष्य सम्प्रयोजन, आनयन, शब्दविनिपात, रूपविनिपात और पुदुगलक्षेप ऐसे दुसरे 
धील के पाँच अतिचार हैं ॥ 

१) प्रेष्यका प्रयोग - स्वयं अपने मर्यादित देश में रहकर कार्यवश उस के बाहर 
सेवक को अभीष्ट कार्य करने के लिये प्रेरित करना, २) आनयन- मर्यादा के बाहर न जाकर 
वहाँ से अभोष्ट पदार्थ मंगवाना, ३) शब्दविनिपात - स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर उस के 


१४४१) 4 7 बहुदेशा:। १५) ! 7? लछाभादपि नि? । १५०१) ] द्वितीयगुणब्रतस्य. 2 0 
पथ्चातीयारा: | 
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]42 ) कओशादूध्य गमनविरति श्राविका काप्यक षात्‌ 
साथेस्यासीदुदयति रवौ दैवतस्तु प्रयाणम्‌ । 
तस्याष्यग्रे गहनविपिने दुःफलास्वादनेन 
पञ्चत्वं तत्संपदि समभज्जीविता तन सेका || १६ 
43 ) देशब्रतं समावाप्य मृत साथेमणीवयत्‌ । 
देवी तम्रिश्चयात्तुष्टा वने तां पर्यपूपुजत्‌ ॥ १७ । युग्भस्‌ 
]!44 ) अवयातामितो 5च्यतत्स ८०। त्वस्तमानसेः । 
विभीतेरिव दारिद्रथाददुःमापः कल्पपादपः || १८ 


बाहर कार्य करने वालों को शब्द से काये में तत्पर करना, ४) रूपविनिपात - स्वयं मर्यादित 
क्षेत्र के भीतर रहकर बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना रूप दिखाकर उसे कार्य में 
प्रवृत्त करना, और पुद्गलक्षेप - मर्यादित क्षेत्र में ठहर कर बाहर कार्य करने वालों के ध्यान 
को खींचने के लिये उन की ओर कंकर पत्थर फेकना ये; पांच उस द्वितीय शोल देशब्रत के 
अतिचार हैं ।। १५४७१ ॥ 

किसी श्राविकाने एक कोस के ऊपर गमन न करने का नियम किया था । देवयोग से 
प्रात:काल में सू्यं के उदित होते ही साथ ने - व्यापारियों के समूहने - प्रस्थान कर दिया । 
आगे एक गहन वन था । वहाँ पहुँच कर उस सार्थ ने विषफलों का भक्षण किया | इस से 
वह सब सार्थ मरण को प्राप्त हो गया, परन्तु वह श्राविकां अकेली जीवन्त रही ॥ १६॥ 

उक्त श्राविका ने देशब्रत को धारण कर के मरण को प्राप्त हुए उस समस्त सार्थ क 
किसी देवो की सहायता से जोबित कर दिया। इस देवो ने उसकी ब्रतविषयक दृढता से संतुष्ट 
हो कर वन में उसकी पूजा की ॥ १७ ॥ 

जिस प्रकार दरिद्रतासे भयभीत हुए प्राणियों के लिये कल्पव॒क्ष दुलंभ हुआ करता 
है। उसी प्रकार पाप से पीडित मनवाले प्राणियों के लिये यह देशब्रत भी दुलंभ होता है- 
उसे विरले पुण्यशाली पुरुष ही घारण कर सकते हैं ॥ १८ ॥ 


१६) ! 7? 70 सार्थस्य, 2 ?"तान्‌ सपदि, 3 शआविका । १७)  श्राविकाम्‌. 2 0 पूजयामास ॥ 
१८) 0 रक्षताम्‌: 2 7 ब्रतम्‌, 3 0 कम्पित । 


२९२ - धमम रत्नाकरः -- [ १४. १९-- 


45 ) देहो देहभतां भ्रम॑न्रतिभ ते घाघाविधायो यतो 
गादप्रोदद्‌ढम्रभतविततज्वालो दवाग्नियेथा । 
कृत्वा क्षेत्रनियन्त्रणां करुणया यात्रां परत्र त्यजं- 
सस्‍्तज्जानामभयं भयंकरमवश्चज्ञाय द्ादगही ।। १९ 


46 ) अन्थदण्डो विविधः प्रणीतः समासतः पञ्चविधः स चात्र । 
अनथ भौतेरिव दुष्टमैंत्रीवधादिचिन्ताप्रसुखो विवज्यं; ॥ २० 


47 ) जीयाद४०ए४ेट॒ट ननायका अयं 
घुञ्चन्तु वा जलसुचो विपुलं जलौघम । 
ईतिक्षयो उत्तु भवतादि 5 घादों। थ- 
मित्यादि चिन्तयति नानुचितं सुचित्त: ॥ २१ 


जिस प्रकार सघन, समर्थ, दृढ, विपुल, व विस्तृत ज्वालाओं से युक्त दावानल 
जीवों को बाधा पहुँचाता है उसी प्रकार स्वच्छन्दता से भ्रमण करने वाला यह देह प्राणियों को 
अतिशय बाघा पहुँचाया करता है। इसलिये क्षेत्रनियंत्रण को कर के - देश व्रत का परिपालन 
करते हुए - दयाल गृहस्थ को सीमित क्षेत्र के बाहिर गमन का परित्याग करके भयंकर 
संसार के नाश के लिये वहाँ पर उत्पन्न हुए प्राणियों को अभय देना चाहिये॥ १९ ॥। 

अनथंदण्ड अनेक प्रकार का है। यहाँ संक्षेपसे वह|पाँच प्रकार का कहा गया है। 
अनर्थों से- निरथंक प्राणिवध से - भयभीत हुए भययुक्‍त श्रावकों को दुष्ट मैत्री-दुर्जनसंगति 
- एवं दूसरों के वधादि को चिन्ता आदि का त्याग करना चाहिये ॥२० ॥ 

निर्मल बुद्धि, अनर्थ दण्डब्रती श्रावक, यह मनुष्योंका स्वामी याने राजा श्ञत्रु समूहको 
जीते, मेघ प्रचुर पानी को बरसावें, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि सात प्रकार की ईति का नाश 
होवे, तथा यहाँ सब देशों को स्वस्थता - आरोग्य - प्राप्त होवे, इत्यादि प्रकार का विचार 
कर सकता है । परन्तु उसे अनुचित -- दूसरों को कष्ट पहुंचानेवाला - विचार कभी नहों 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


१९) ! 70 सन्‌. 2 77९ क्षेषु नियन्त्रणां”, मर्यादा. 3 तत्र जातानामू, 7 जीवानाम्‌. ?"नामरूय 
भयं", अवाशम्‌ । २०) 7 अपध्यानपापोपदेशप्रमादाचरित हिसाप्रदानअशुभश्रुतिभेदातू । २१) ! जयतु, 
2 समूह, 02 अरातिसमूहम्‌, 3 मेषा: । 


“१४. २४ ] - द्वितीयप्रतिमाप्रपछचनम्‌ -- २९३ 


48 ) पञ्चेन्द्रियादिबहुण- विधातहेतु- 
मारक्षिकाद :८एल विपाकरोद्रम | 
कुर्वीत नव विषयातिपलामलोभात्‌ 
कस्तुच्छमिच्छति सुख गुरुदीघंदुःखम || २२ 


49 ) विद्याचाणिज्यमबीकृषिसेवाशिल्पजीबिनां पुंसाम्‌ | 
पापोपदेशदान॑ कदाचिदपि नेव कतव्यम ॥ २२%१ 


50 ) दमयत व॒षचन्द वाजिवन्दारकाणां 
कुरुत वृषणलोप॑ बललरे दत्त वह्निम । 
कृषत मुवमशेषां नो वदेदेवमाठ 
दिश्वति कुशलकाम को हिं प ८ पद्शंख || रे ३ 


]5] ) शिखण्डिकु क्कुटब्येनबिटालसद शात्मनाम । 
स्वीकारस्तावशामर्थ न पुष्णाति वर॑ क्वचित ॥ २४ 


जो कोतवाल आदि का निष्ठुर काय परिपाक काल में भयानक हो कर पंचेन्द्रिय आदि 
बहुत से प्राणियों के घात का कारण होता है उसे विषयभोगरूप माँस के लाभ के लोभ से 
कभीभो नहों करना चाहिये। कारण कि ऐसा कौनसा वुद्धिमान्‌ होगा जो दीघंकाल तक महान्‌ 
दुःख के देनेवाले तुच्छ सुख को इच्छा किया करता हो ? ( अथांत थोडे से सुख के लिये 
महान्‌ दुख को कोई भी विवेको जोव नहीं भोगना चाहेगा ) ॥२२॥ 

विद्या - मंत्र - तंत्र आदि, व्यापार, लेखन-मुनोमी आदि, खेती, सेवा और शिल्प- 
बढई आदि की क्रिया-से आजीविका करने वाले पुरुषों के लिये पापमय उपदेश का दान 
कभी भी नहीं करना चाहिये ॥ २२७१ ॥ 

हे मनुष्यो ! तुम बेलों का दमन करो, उत्तम घोडों के अण्डकोशोंका लोप करो -- 
उन्हें निर्थंक कर दो, वन में अग्नि दे दो -- उसे जला दो, तथा समस्त भूमि को जोत डालो, 
इत्यादि प्रकार के वचन श्रावक को नहीं बोलने चाहिये । ठीक है, अपने हित की इच्छा करने 
वाला कौन-सा मनुष्य हैं, जो इस प्रकार के पापोपदेश को करेगा ? ॥ २३॥ 

मोर, मुर्गा, बाजपक्षी ओर बिल्ली, आदि जसे प्राणियों को स्वीकार करने से उत्तम 
अथ की सिद्धि नहीं होती है। (अर्थात्‌ उन के रक्षण से पाप हो अधिक होता हैं) ॥ २४॥ 


२२)  कोट्पाछादिपद । २३२)  अध्वप्रधानानाम्‌, 2 पेलच्छेदम्‌, 0/::7:7८:.. 3 0,क्ल्लीवने, 
4 यूयं दत्त, 5 ?९ मदेषं. 6 00 कुशलकाम । थृ८) ।2?07” विराक ॥_ ह 


२९४ ० - थे दत्नाकरः -- [१४. २४४१० 


]52 ) भर॑ननवक्षमोट्नशाद लंदुलनान: सेचनादीन । 
निःकारणं न कुर्याइलफलकुंसुभ *चयानपि च ॥ २४% 


]53 ) ना ।चतामरशरासनझुन्त न्तीगन्त्री ,लान लकृपाणकृ पाणिकाधम_ । 
दह्यादवद्य मनवद्यमना न किचित्‌ कश पातक नरकपातकरं करोति ॥ २५ 


54 ) रागादिवध्धनानां दुष्टकथानामबोधंबहुलानाम्‌ । 
न कद ट:एं कुर्याच्छवणा जे नशिक्षणादीनि ॥ २५% १ 


55 ) कन्दर्पः कौत्कुच्यं भोगानर्थक्यंमपि च 7 ए । 
असमीक्ष्याधिककरणं तृतीयश्ञौलस्यथ पञ्चेति ॥ २५%#२ 


प्रमादचर्या का लक्षण 

अनथे दण्डब्रती श्रावक को व्यर्थ में भूमि के खोदने, व॒क्षों के तोडने, घास के विदीण्ण 
करने और पानी के सींचने आदि जेसे कार्यों को नहीं करना चाहिये । साथ हो उसे निष्प्र- 
योजन पत्तों, फलों और फूलों के संचय को भी नहीं करना चाहिये | २४४१ ॥ 

शआ्रावक हिसोपकरण का त्याग करे- 

निष्पाप अन्तःकरणवाले श्रावक को बाण, तोमर (एक विशेष प्रकार का बाण ) 
घनुष, भाला, कुन्तो, गाडी, हल, अग्नि, तलवार ओर छुरी आदि पापोत्पादक उपकरणों को 
नहीं देना चाहिये । ठीक है, थोडेसे भी नरक में पडने योग्य पाप को भला कौन करेगा? ॥२५॥ 

जो दुष्ट कथायें प्रायः अज्ञानता से परिपूर्ण हो कर राग आदि दुर्भावों को बढानेवालो 
हो, अन्थं दण्ड ब्रतो श्रावक को न उन्हें कभी सुनना चाहिये, न संचित करना चाहिये ( अथवा 
न लिखना चाहिये) और न उनकी दूसरों के लिये शिक्षा आदि भी देना चाहिये ॥ २५४१ ॥ 

अनथ दण्डब्रत के पांच अतिचार 

कंदप, कोत्कुच्य, भोगानर्थक्य, मौखये और असमीक्ष्याधिकरण ये पाँच अनथदण्डन्रत 
नामक तीसरे शीलके अतिचार हैं । 

१) कंदर्प - हासमिश्रित भण्डवचन बोलना । २) कौंत्च्य - शरीर की कुत्सित 
चेष्टा करना । शरीर के अभिनयपूर्वक कामोत्पादक भाषण करना । ३) मौखय - धृष्टतापूर्वक 
अधिक बकवाद करना । ४) भोगानर्थक्य «» जितने भोगोपभोग पदार्थों से प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है उससे अधिक भोगोपभोग पदार्थोंका संग्रह करना । ५) असमीक्ष्याधिकरण -- प्रयोजन 
का विचार न करकें अधिकता से कार्य का करना ॥२५#२॥ 


२४०१) | ?70 भूमि. 2 ?"दलकुसुमो" । २५) ! 727 सकटी गाडी । २५%१) 7 दुर्वोध । 
२५*२३) | 0 ज्जगायस्यरुणन्‌ ॥ 


-१४. २५] - हितीयप्रतिमाप्रप>्चन॑म्‌ - २९५ 


56 ) एन: प्रयागनव ।भजियतं तनोति 
कांछाद्‌ » अस्य नियमस्य विधायकाः स्थु:। 
यज्मिःप्योजनमिद॑ सततं प्रभत॑ 
तत्को 5फलं च विपुल चबुधो विदघ्यात्‌ ॥ २६ 


57 ) नानथबहुला्ें 5पि प्रवर्तन्ते विपक्षिततः । 
कि पुनः केवले <नर्थे निरिचते 5पि हितेषिणः || २७ 

]]58 ) अनयंदण्डादपराडः मुखायाः कृषीबलायाः सुतमाद सपेः । 
व्याप्रो सिषक्पुश्नम मक्षयच्च परोपकर्तारमरं क्षुघात: ॥ २८ 

]59 ) लोहास्त्रसंग्रहनिवृत्तिपरस्तु मन्ज्री पूजामवाप स तदेव नृपादिलोकात्‌ । 
सोमापि तद् पुररोहतदायधर्मान_[? ]मालाभवत्सकुसुमाप्यदश त्सपत्नीम्‌ |। 


गृहस्थ प्रयोजन के वश नियमित पाप को किया करता है। तथा इस नियम के करने 
वाले काल आदि हैं । परन्तु प्रयोजन के बिना जो यह निरन्तर प्रचुर पाप होनेवाला है, उसको 
निष्फल व अधिक मात्रा में कौनसा बुद्धिमान्‌ करने को उद्यत होगा ? (कोई भी विचारशील 
व्यक्ति निर्थंक पापकार्य को नहीं करना चाहेगा । अभिप्राय यह हैं कि प्रयोजन के वश जो 
सावद्य कार्य किया जाता है, वह काल और देश आदि के नियमानुसार ही किया जाता है, 
इसलिये उस में सीमित पाप का उपाजंन होता है । परन्तु जो सावद्य काये निर्ंक किया जाता 
है उस में देशकालादि का कुछ भी बन्धन नहीं रहता है -- वह स्वेच्छासे चिरकाल तक व 
जहाँ कहीं भी किया जा सकता है, अतः उसको पाप को कोई सीमा नहीं रहती है | इसोलिये 
गृहस्थ को उस निरथेक सावद्य कार्य का परित्याग अवश्य हो करना चाहिये) ॥ २६॥ 

जिस कार्य में अनर्थ को संभावना अधिक होती है उस में विद्वान्‌ मनुष्य प्रवृत्त 
नहों होते हैं। फिर जिस में केवल निश्चित हो अनर्थ हो ऐसे सावद्य कार्य में क्‍या कभी 
हित्ेच्छू विद्वान प्रवृत्ति करेंगे ? ॥ २७ ॥ 

अनर्थं दण्ड से अपराझुमुख - उसमें प्रवृत्त हुई - एक की स्त्री के पुत्र को सर्पने काट 
लिया था तथा अतिशय परोपकार करने वाले वद्य के पुत्र को भूख से पीडित बाघने खा डाला 
था ॥ २८ ॥ 

लोहमय शस्त्रों के संग्रह के परित्याग में निरत मंत्री उसी समय राजा आदि को से 
पूजा को प्राप्त हुआ । तथा सोमा नामक सती स्त्रीने अपने गले में सर्प धारण किया परन्तु 
उसका पुष्पहार हुआ ओर उसकी सौतने गले में पुष्पहार घारण किया परन्तु उसका सपे 
हुआ और उसने उसको दंश किया ॥ २९ ॥ 


२६) | 7?" एत:, 0 एतानि बस्तुनि निष्प्रयोजनवशात्‌. 2 7 भवेयुः। २७)  ?? बहुकेज्यं 
3 पणष्डिता: । २८) ! भक्षितवान्‌. 2 वच्यपुत्रमू८ 3 भक्षितवान्‌ । २९) | ?"तदहृदहितत्रतदीय", 2 भक्षति सम | 


२९६ “ घमरत्नाक ६ -- [ १४. ३०० 


60 ) एतस्पात्कोटिशों दोषानवसाय गुणानपि । 
प्रवत्तानां निवृत्तानां निवृत्तिः श्रेयसी ततः | ३० 
]6] ) अनथदण्डनिर्मोक्तादवर्यं देश तो यतः । 
सुहत्तां सर्वभृतेषु स्वामित्व॑ च प्रपद्यते ॥ ३१ 
62 ) स्थावरतञसविघातिकमेणो वजन हि परतो यतो सदा । 
अस्ति पूव बदतो महात्रतं भावतो भगवतो उप्युदीरितम्‌ ॥ ३२ 
]63 ) अनकूलयन्ति मुक्ति दयां च विस्फारयन्त्यमलयन्ति । 
यस्मान्निजस्व॒रूपं गुणब्रतत्वं ततो 5मीषाम || ३३ 
64 ) गुगब्नतोपास्तिरतंः कृतं स्यात्‌ समग्र दुर्वारकपायमान्धम । 
देवे रिवानुत्तरजैः सभास्थैस्तोथेंशिनामेषिं च भोगभूमेः | ३४ 





अनर्थ दण्ड में प्रवृत्त हुए प्राणियों के करोर्डी दोषों का और इस से निवृत्त हुए प्राणि- 
यों के करोडों गुणों का निश्चय कर के उस अनर्थंदण्ड से निवत्त होना श्रेयस्कर है ॥ ३० ॥ 

अथंदण्डब्रतो सबब प्राणियोंका स्वामी है- 

हिंसादिक पाँच पापों का स्थूछ रूप से परित्याग कर के अहिंसादि पाँच अणुब्रतों के 
पालन में तत्पर रहने वाला देशयति श्रावक उस अनथंदण्ड का त्याग करने से सब प्राणियों के 
साथ मित्रता तथा स्वामिपने को प्राप्त होता है ॥। ३१ ॥ 

अनरथंदण्डविरत को महाब्रतीपना- 

अनथंदण्डब्रती श्रावक चूंकि सीमा के परे-स्थावर और त्रस जीवों का घात करने 
वाले काय से सदा विरत रहता है। अत: उसके पूर्व के समान भाव से महान्रत होता है, 
ऐसा जिनेश्वर ने कहा है ॥ ३२ ॥ 

उपयुक्त दिग्व्रत, देशब्रत, और अनर्थदण्ड ब्रत चूँकि मुक्ति को अनुकूल करते हैं -- उसे 
उत्कंठित कराते हैं. दया को वृद्धि गत करते हैं, तथा आत्मस्वरूप को निमंल करते हूँ, इसी- 
लिये इन के गुणब्रतपना है -- उनका गुणन्रत यह सार्थक नाम है ।। ३३ ॥ 

जिस प्रकार विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित भर सर्वार्थंसिद्धि इन पाँच अनुत्तर 
विमानों में रहने वाले देव, तीरंकरों की सभा में - समवसरण में -- स्थित भव्य जीव प्राण 


फडक्निकरि 





आई 


३०) व ज्ञात्वा । ३१) ! मंत्रीम्‌. 2 प्राप्यते । ३४) यथा बह मिन्द्रदेद: सर्वश्षसमास्थितपुरुषे; 


ग सिज्े मे रद पध्ज था 


भोगभूमिजनरंदुर्वारकषायचक्र मान्धं कतं स्यात्‌ तथा गुणब्रतधारकं: पुरुष: कषायचक्र मान्‍्थ कृत स्थात्‌ इत्यथथ॥ 
2 7" भेषि. 3 जे: । 


“१४. ३६ ] “ हितीयप्रतिमाप्रपझचनम्‌ - २९७ 


65 ) यो 5णब्रतानि परिपाति हि केवलानि देही लैघुभवंति मलगुण॑श्ल मध्यः 
२८॥७४८।॥7॥5५ ४ सगुणगन्रतं्वा ज्येष्ठस्तु दशनविशुद्धि परायणो यः ॥ ३५ 


66 >) अत्यारम्भवतां मवेत्सुख़भुजां क्लीबं मनो बिश्वतां 
दुष्मापा ब्रतमालिका गुणयुता विन्यासि वक्षःस्थले । 
मुक्तालीव नरेण येन नियता स्वःसंपरदां पढ़ ति- 
स्तस्यैव प्रतिमा प्रशस्यत इय मुख्या द्वितीयागमे || ३६ 


इति श्री-सूरि-भ्री-जयसेनविरचिते धम्मरत्नाकरनामश् सत्र 
सभेदद्वितीयप्र तिमाप्र प5चन॑ चतुर्दशो 5वसरः ॥|१४ 





सिककारंच. पक अरूू--म८० मानता साइ5 जमा. 


कषायों को मन्दता को किया करते हैं उसी प्रकार गुणन्रतों की उपासना करने वाले श्रावक भी 
संपूर्ण दुर्वार कषायों की मन्दता को करते हैं ।(अभिप्राय यह है कि गुणव्रतों के परिपालन से 
प्राणी की कषायें मन्दता को प्राप्त कर लेती हैं )॥ ३४ ॥ 

जो प्राणी केवरू अणुब्रतों का ही परिपालन करता है वह हीन, जो मूल गुणों के साथ 
उन अणुत्नतों का पालन करता है वह मध्यम तथा जो सम्यग्दशंन के निर्मल करने में तत्पर 
होता हुआ समस्त अतिचारों से रहित हो कर उपयुक्त ग्रुणत्रतों के साथ उनका पालन किया 
करता है वह ज्येष्ठ - उत्तम - होता है॥ ३५ ॥ 

जो मनुष्य अत्यधिक आरम्भ में तत्पर, सुख के भोगने में आसक्त और दु्बंल मन 
धारक होते हैं उनके लिये गुणयुक्त - गरुणब्रतोंढ्प धागे से संयुक्त - यह प्नतमालिका-अण्‌ब्रत 
रूप पुष्पों की माला - दुलंभ होती है जिस भव्य मनुष्य ने मोतियों की पंक्ति के समान उपयुक्त 
ब्रतों की माला को अपने वक्ष:स्थल में धारण किया है उसके लिये स्वर्गीय सम्पत्तियों का मार्ग 
निश्चित है - उसे निवचयसे स्वगं का सुख प्राप्त होता है । तथा आगम में उसी की इस श्रेष्ठ 
द्वितीय प्रतिमा की प्रशंसा भो को गई है ॥३६ ॥ 


इस प्रकार धमेरत्नाकर नामक शास्त्र में भेदोंसहित द्वितीय प्रतिमा का विस्तार 
करनेवाला चौंदहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १४ ॥ 








वमिककत एल स्णिक्गिक् कटमिक करी" कर्गाइाि 


३५) [ रक्षति. 2 जधन्य: श्रावक३. 3 उत्तम. 4 7९ इति धमंरत्नाकरे सभेद” । 


#तम-- की ीकीटनन+मण 
श्े८ 


[१५, पञ्च शा 5उव्तरः ] 
[ सामायिक्रप्रतिमाप्रपञचनम ] 
67 ) सामायिकान्तगंतभावभेदासुपार्चनां वच्मि यथाविधानम्‌ । 
विभोगिनां भोगिविभतिधात्रीं क्वचिन्निजानन्दरसेकपश्रीम्‌ 
68 ) सर्वेदेशसमयेष्वदृश्यतादौस्थ्यतः किल वृथाचनाइतः । 
व्योमपु-जरउफ्ल्यदागिनो इत्थमम्यधर्रहो कुवादिनः ॥ २ 
69 ) अभावमात्मनों 5प्येवं बदतां हि विदांवरः | 
अध्युपेक्ष्य पुरापायस्वदादर्थायोत्तरं ददौ ॥ ३ 





अब में सामायिक शिक्षात्रत के अन्तर्गत भावों के भेदभत जिनपूजा का वर्णन आग- 
मोक्‍त विधि के अनुसार करता हूँ । वह जिनपूजा भोगों से रहित लोगों के लिये, विकासी जन 
के वैभव देने वालो तथा क्वचित्‌ वह आत्मिक आनन्दरूप रसका एक पात्र भी है ॥ १ ॥ 
| अरिहन्त चूंकि सकलचारित्र - मुनिधमं-औरर देशचारित्र-गृ हिधर्म-दोनों में नहीं देखे 
जाते हैं, अतएवं निदिचत ही उनकी दुर्गंति है। और जब इस प्रकार से उनका अस्तित्व ही सिद्ध 
नहीं है तब आकाशकुसुम की समानता को धारण करने वाले उनकी पूजा व्यर्थ ही है, ऐसा 
कितने ही कुवादीजन कहा करते हैं ॥ २ ॥ 

इस प्रकार से आत्मा के अभाव को भी कहने वाले कुवादियों को उस आत्मा के 
अभावकी उपेक्षा कर के विद्वानों में श्रेष्ठ आचाय॑ ने स्वदाढर्थाय - अपने पक्ष की पुष्टि के 
लिये पूर्व में उत्तर दिया है ॥ ३ ॥ 








१)! पूजाम. 2 भोगरहितानाम. 3 ?*भोग. 4 पूजाम। २) ! गगनारविन्दतुल्यस्याहत 
2 उक्तबन्त: । ३) | ?*अप्युपेक्षयंपुथ्याय । 


. १५८ ८] “ शो: यकंञ्नतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २९९ 


]70 ) ब्याख्यानपा० चनान पृथ्यों वाप्णना ता | 
इयन्तमागमस्याशु यस्मादाप्तः स सिध्यति | ४ 


]!7] ) कि वथा लपितेविश्वं न कदाचिदनीदशम्‌ । 
यस्मादेमिरबोधोद॑ स एवाहेन्‌ व्यवस्थितः ॥ ५ 


!72 ) अदष्टावपि मृतानां यथास्तत्वमनाइतः । 
तथाप्तस्य न्यवेदीदं पवमेव सावेस्त म |। ६ 


]]73 ) यवाशग्ट्ि"त। देच देवतानामइ श्यरूपा पपातत्वभाजाम | 
फलान्यभिध्यानबलात्सभीषु स्तथाहेतो 5पीति किमत्र चित्रमू ॥ ७ 


74 ) अदुष्टे ईपि सूरावमिध्यालयोगात्तदाकारसंप्राचेन संवितन्वन्‌ । 
धनुवेंदविद्या मवापदरापां किरातो जगत्यामितीदं प्रसिद्धमू ॥ ८ 
आगम के अभिप्राय के स्पष्टीकरण को व्याख्यान कहते हैं । पाठरचना - आगम के 
सूत्रादिको निर्मति को पाठरचना कहते हू । आनुपूर्वी - पूर्व विषय के अनुसार विवेचन को 
आनुपूर्वी कहते हैं। आगमकी ये सब बातें अबाधित हैं इसलिये इन से आप्त की- सर्वेज्ञ जिन- 
देवकी - सिद्धि होती है (?) ॥ ४ ॥ 
व्यर्थ बकवाद करने से क्या लाभ है ? विद्व कभी भी अन्य प्रकार का नहीं है- 
किन्तु इसी प्रकार का ही है - यह उक्त कुवादियों को जिस के आश्रय से ज्ञांत हुआ है वही 
अरिहन्त व्यवस्थित है - यही अरिहन्त सिद्ध होता है ॥ ५॥ 
जिस प्रकार प्राणी (आत्मा) यद्यपि आँखों से नहीं देखे जाते हैं, तथापि उनका 
अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है उसो प्रकार आप्तका- सर्वेज्ञ का - भी अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है, इस 
विषय में हम पहले ही विस्तारपूर्वक कह चुके हैं ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार देवताओं के अतिशय अदृश्य स्वरूप से संयुक्त होने पर भी अभि- 
चारादि कर्मों में -- हिसाजनक जारण मारणादि क्ियाओं में - उन के चिन्तन के बल से 
फलों की इच्छा को जाती है उसी प्रकार अरिहन्त के अदृद्य होनें पर भो उसके &८5॥ से 
फल की प्राप्ति होती है, इस में आइचये भी क्‍या है ? ॥ ७॥ 
साक्षात्‌ सूरि - द्रोणाचाये - के दृष्टिगोचर न होने .पर भी संकल्प के वश उनकी 
आकृति (मूर्ति) की पूजा करने वाले भील -- एकलब्य - ने दुर्लभ धनुवेद विद्या. को प्राप्त 
किया, यह छोक में प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 


किक डिनर हम्कि 





आश्गकका 


४) ] 7०रचनापूर्थ्यवासा". 2 7?" स्यागुयेस्माठ्‌* । ५) ! ज्ञातम्‌ । ६) ! जं नामदशेने#पि. 
2 5:5६ ४०५ 3 प्रोक्‍्तम्‌. 4 अस्तित्वम्‌ । ८) ! आचार्य. 2 आराधनात्‌. 3 तस्य आचायंस्य | 


३०७० «- धर्म नाक 5 - [१५- ८७१० 


75 ) आप्तस्यासंनिधाने 5पिं पुण्याथा७।त जनम । 
ताक्ष्यप्रुद्रा न कि कुर्याद्विपसामथ्य सदनम ।। ८#१२ 
]76 ) अन्तरव्गवहि ररूगविशुरद्धि देवताचनविधो विदघीत । 
आतंरोद्रविरहेत्मथमा स्यात्स्नानतः किल यथाविधितो 5न्‍याँ ॥ ९ 
]77 ) रागादिदूषिते चित्ते नास्पदी परमेश्वरः । 
न बध्नाति धृति हंसः कदाचित्करं॑साम्मसि ॥ १० 
]78 ) संभोगरय यहिःशुद्धथे स्नान॑ धर्माय चू स्मृतम | 
धर्माय तद्भधवेत्स्नानं यत्राःजोचितों विधिः ॥ ११ 
79 ) नित्य तंद्‌ ब्रह्मजिह्मस्यं देवार्चनपरिय्रहे । 
यतेस्तु दुजनस्पर्शात्स्नानमन्यहिंगहितम ॥ ११%१ 


जिनदेव के समीप में न होनेपर भी उनकी आकृति (प्रतिमा ) का पुजन भी पृण्य 
का कारण है। सो ठीक भी है । क्योंकि, गरुड को अँगूठी क्या विष के सामथ्यं को नष्ट 
नहीं करती है ? ॥ ८#१ ॥ 


जिनदेव के पूजन विधान में पूजक को अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की विशुद्धि 
को करना चाहिये । उनमें आत॑ ओर र॑दद्रध्यान के अभाव में पहली (अन्तरंग शुद्धि) तथा 
विश्विपूर्वक स्नान करने से दूसरी (बाहबविशुद्धि) होती है ॥९ ॥ 


रागादिक विकारों से मलिन मन में जिनेश्वर निवास नहीं करते हैं । ठीक है - हंस 
पक्षी कीचड युक्त जल में कभी भी अवस्थान नहीं करता है॥ १० ॥ 


स्‍्तान, संभोग बाह्यशुद्धि और धर्म कें लिये माना गया है। इन में धर्म के छिये 
बह स्नान होता है जिस में कि परलोक के योग्य अनुष्ठान हुआ करता है ॥ ११ ॥ 


जो गृहस्थ ब्रह्म जिम्ह है अर्थात्‌ स्त्रीसंभोग किया करता है उसे देवपूजा करने के 
छिये नित्य स्नान करता चाहिये । परन्तु यति के लिये बुर्जंन - चाण्डालादि-- का स्पर्श होने" 
पर ही स्नान करना चाहिये । अन्य किसी भी कारण से मुनि के लिये स्नान करना निन्य माना 
गया है॥ ११४१ | 





हा 


८0१) | अविद्यमाने5पि. 2 प्रतिविम्यस्प, 3 गरुडबुद्रा. 4 स्फेंटनम | ९) | कुश्स. 2 विनाक्षात्‌. 
3 अंन्तरणय ७:- 4 बहासुद्धि । ११५११) व तत्‌ स्तानम्‌. 2 अन्नह्म णज: । 


-१५- १३४१ ] “ सामायिकप्रतिमाप्र पछचनम्‌ - ३०१ 


]80 ) घमबायुकलिते वहत्यथागाघवारिभरिते जलाशय । 
साबग।ह्म तदिहाचरेदतो वस्भ्पूतमपरं समाचरेत || १२ 
]]8] ) पादजानुकटिग्रोवाशिरःपर्न न्तसंश्रयम्‌ । 
स्नान पञ्चविध॑ बज्ेयं ययादोष॑ शरोरिगाम || १२% १ 


]82 ) ब्रह्मचयोंपपन्नस्य निवृत्तारम्मकर्म णः | 
यद्वा तद्गा भवेत्स्नानसन्त्यमन्यस्य तदद्यम्‌ || १२४२ 


3» अम॒ृते अमृतोद्धन अमृतवर्षिणि अमृतं ख्लात्रय स्रावय स्वाहा | 
]83 ) इति मन्त्र प्रविन्यस्य सप्तकृत्वों ध्मुते धत्र तु । 
आप्लाध्यमानं स्त्रं ध्यायन्‌ मायाबीजेन मज्जतु ॥ ११ 


84 ) सर्वारम्भविजम्भस्प ब्रह्म जिन्मस्य देहिनः । 
अविधाय बहिःशद्धि नाप्तोपास्त्यधिकारिता ।। १३%#१ 


घूप अथवा वायु से परिपूर्ण, बहते हुए, अथवा अथाह जल से भरे हुए - गहरे - 

जलाशय (नदी-तालाब आदि ) में स्नान कर के देवपूजनादि करना चाहिये। ऐसे जल के सिवाय 
अन्य जल को वस्त्र से पवित्र कर के - छानक र-स्नानादि के उपयोग में लाना चाहिये ॥१२॥ 

प्राणियों का स्नान पादपर्यन्त, घुटनेपयेन्त, कटिपयेन्त, कण्ठपर्यन्त और शिरपयीैन्‍न्त के 
आश्रय से पाँच प्रकारका है, जो उत्पन्न हुए दोष के अनुसार किया जाता है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ १२५१ ॥ 

जो ब्रह्मचयं से विभूषित होकर समस्त आरम्भ काय का परित्याग कर चुका है 
उसका उक्त पाँच प्रकार के स्नान में से कोई भी स्नान इच्छानुसार हो सकता है। पर अन्य 
के लिये - जो स्त्री आदि का सेवन करता हुआ आरम्भ कार्य में निरत है उसके लिये - अन्त 
के दो स्नान - ग्रीवा ओर शिरपयेनन्‍त - आवश्यक होते हैं || १२४२ ॥ 

स्नान करते समय “ 3» अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं ख्रावय स्रावय स्वाहा ” 
इस मनन्‍्त्रको जल में स्थापित कर के सात वार डबकी लगाते हुए अपना ध्यान करना चाहिये 
ओर मायाबीज (हों) अक्षर कहकर पानीमें अवगाहन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

जिसके सब आरम्भ वृढ्धिको प्राप्त हैं तथा जो ब्रह्मचय में शिथिल है एसा श्रावक 
बाहघ शुद्धि के विना जिनपूजन करने का अधिकारी नहों है ॥१३#१॥ 





१२) ! जलम्‌ । 


३०२ - घमरत्नाकर: - [ १५७ १३७२० 


]85 ) अहिः शुद्धि निराकुबन मन्त्रमात्रपरायणः । 
स मन्त्रे: शुद्धिमाढः नन॑ भकत्वा हत्वा विहृत्य च॥ १३#%२ 


86 ) मत्स्नयेष्टकया वापि भमस्मना गोसग्रेन च | 
शौच तावत्मकुर्वोत यावश्निर्मेठता भवेत ॥ १३७३ 


]87 ) बहिविहत्य संप्राप्तो नानाचम्य गृह विशेत्‌ | 
स्थानान्तरात्समानीतं सर्व प्रोक्षितमाचरंत्‌ ॥ १३%#४ 


]88 ) द्वौ हि धर्मों गृहस्थानां लौकिकः पारलीकिकः | 
लोकाश्रयों मवेदाद्यः परः स्यादागमाश्रय/ः ॥ १३%#५ 


]89 ) जातयो 5नादयः सर्वास्तत्क्रियाश्च तथाविधाः । 
श्रुति: शास्त्रान्तरं चास्तु प्रमाण कात्र नः क्षति! । १३%#६ 


]90 ) स्वजात्यैत्र विशुद्धानां वर्णोनामिह रत्नवत्‌ | 
तल्कियाविनियोगाय जेनागमदिधिः परम्‌ ॥ १३७७ 


ब्रह्मचारी आदिक जल से शुद्धि का निराकरण कर के मन्त्रमात्र में तत्पर रहते हुए 
भोजन कर के, हरण कर के (?) और विहार कर के मन्त्र के द्वारा शुद्धि को प्राष्त होते 
हैं॥ १३४२॥ 

मट्टी, ईंट, राख -और गोबर से तब तक शर्द्धि करनी चाहिये जब तक कि निर्म- 
लता नहों होती है ॥| १३५३॥ 

बाहर जाकर के आचमन के बिना घर में प्रवेश नही करना चाहिये तथा स्थानान्तर 
लाये गये पदार्थ के ऊपर जल छिडक कर उसे उपयोग: में लाना चाहिये || १३#४ ॥ 

गहस्थों के दो धर्म हैं -- लौकिक और पारलौकिक -उन में प्रथम लौकिक - धर्म 
लोकाश्रय अर्थात्‌ लोकव्यवहार के आश्रित तथा दूसरा - पारछौकिक - आगम के आश्रित 
है॥ १३७५ | 

सर्व जातियाँ तथा उन के आचार - विवाहादि - अनादि है ;। श्रुति (वेद) और 
अन्य शास्त्र भी प्रमाण रहें, इस में हमें कुछ कभी बाधा नहीं हैं ॥१३४६॥ 

जो वर्ण - ब्राह्मणादि -- अपनी जाति से ही विशुद्धि को प्राप्त हैं, उन के लिये यहाँ 
जैन आगम का विधान केवल उनके क्रियाकाण्ड की योजना के लिये है । (अपनी अपनी जाति के 
अनुकूल आचरण में सहायक मात्र है) ॥ १३१७ ॥ 


३२४७२) ) जले: । 


“१५. १५ ] - सामायिकप्रातमाप्रपब्चन - *- ३० के 


9] ) यद्धवश्ञ न्वानभुं ::3:5स्तन्न दुलेभाः । 
संसारन्यवहारे तु स्वतःसिद्धे बृधागमः || १३३४८ 
92 ) तथाहि- 
आप्लुतः संप्लू तः स्वान्तः भुचिष ::: मूषितः । 
जानसयनसंपन्नः कुर्यादेवाचेनाविधिम ॥ २१३३९ 


]93 ) दन्तधावनशुद्धास्यो मुखवासाडओ्चचिताननः । 
असंजातान्यसंसगः सुधीरदेवानुपाचरेत्‌ ॥ १३४१० 


94 ) अमतैरमृतत्वाय चरन्द्रश्रीसरण्डकुढूकुमेः । 
घनसाराविखण्डश्रीप्राप्त्ये स्वस्य जिनेश्वरान ।। १४ 


]95 ) सुमनःप्राच नासिडये सुमनोभिरुपाचंयेत्‌ । 
समस्ततार्पा-।झे: घूपेध पितविष्टपे ; ॥ १५ । युग्मम्‌ । 


कारण यह है कि वहाँ - जातिसे शुद्ध वर्णवालों में - संसार परिभ्रमण से छुटकारा 
पाने के जो कारण (सम्यग्दशंनादि) हें वे दुलंभ हैं। इसके विपरीत संसार का जो व्यवहार- 
विषयोपभोगादि - है वह तो स्वयं ही सिद्ध है, इसोलिये उस में प्रवृत्त करने के लिये आगम 
का विधान निरथंक है॥ १३४८ ॥ 

जिसने कण्ठ तक अथवा मस्तक तक स्नान को किया है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
है, जो शुद्ध बसत्रों से विभूषित है, तथा जो मौन व संयम से संपन्न है, ऐसे श्रावक को देव 
पुजा की विधि को करना चाहिये ॥ १३#९ ॥ 

जिसने दातोन से अपने मुख को शुद्ध कर लिया है, जिसका मुख मुखवस्त्र से संयुक्त 
है अर्थात्‌ जो मुख से थूक आदि इधर उधर न जाय इस के लिये मुख को शुद्ध वस्त्र से आच्छा- 
दित किया है, तथा जिसके लिये अन्य किसीका स्पर्श नहों हुआ है, ऐसे विद्वान्‌ को देवों को पूजा 
उपासना करनी चाहिये ॥ १३४१० ॥ 

श्रावक को अमृतत्व के लिये - जन्म और मरण से रहित होने के लिये - जल से 
अपने को अतिथशय श्रेष्ठ शाश्वतिक लक्ष्मी (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये कपूर, चन्दन और 
केसर से, देवों के द्वारा विरचित पूजा की प्राप्ति के लिये फूलों से तथा समस्त सनन्‍्ताप को 
दूर करने के लिये लोक को सुगंधित करने थाली धूप से जिनेन्द्रों की पूजा करनो 
चाहिये ॥ १४-१५॥ 


हें १४) | जले: . 2 कर्पूर । १५)  देवानाम्‌, 2 पुष्पे: 3 जगड्ि: । 





३० ४ - धर्म रत्नाकरः - (१५. १६- 
96 ) जगदीशत्वसंपत्त्ये दीपेनिःकज्जलेरपि । 
सपिर्सि: स्नेहिलानन्दानस्त्यसपंत्वभुतये ।। १६ 
97 ) क्षीरसिन्ध॒पयःस्नानसिडये क्षौरं निवेदयेत्‌ | 
स्वाधाराधयस-ड्रावप्रामवाय दघोन्यपि ।। १७ 
98 ) स्वस्वादुचिद्रससरोमज्जनाय जगद्गुरून्‌ । 
ऐक्षवीयरसोत्पूरेः पुतेराराध याम्यहम्‌ ॥ १८ 
99 ) बह्टट्टादुगन्धशिवतासिद्ध थें गन्धशिवरपि। 
असाधारणधन्यत्वप्राप्त्य धान्येरनेकघा | १९ 


200 ) कान्तव्यार समस्ताज्ञ रत्न रत्नत्रयाप्तये । 
सर्वे: फल रष्टोत्यफलप्रल्यनाय च ॥| २० 

20] ) भूमों शुचौ वा यदि वा शिलायां शिव पवित्रे च पटे 5पिं भूजें । 
भूमण्डलान्तगंतकणिकाढ्यं पद्म लिखित्वाष्टदर्ल विकासि ॥ २१ 








इसो प्रकार लोकाधिपतित्व की प्राप्ति के लिये काजल से रहित दीपों से तथा स्नेह- 
युक्त आनन्दप्रद अपरिमित धरणेन्द्र की विभूति की प्राप्ति के लिये घी से श्रीजिनेन्द्रकी पूजा 
करना चाहिये। १६ ॥ 

क्षोरसमुद्र के जल से स्नानसिद्धि के लिये-तीथकर पद प्राप्त करने के लिये-दूध को 
ओर अपने आधार के आश्रय से रहने वाले समोचोन भावों के प्रभुत्व की प्राप्ति के लिये दही 
को भी समर्पित करना चाहिये ॥ १७॥ 

मैं अपने स्वादिष्ट चेतन्यरूप जल के सरोवर में स्नान करने के लिये पवित्र ईख के 
रसप्रवाह से जगद्गुरुओं-जिनेन्द्रों - की आराधना करता हूँ ॥ १८ ॥ 

आगम से गन्धशिवनता (? ) की सिद्धि के लिये गन्धशिवों से, असाधारण श्रेष्ठता की 
प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के धान्यों से, रत्नन्नय की प्राप्ति के लिये अपनी कान्ति से समस्त 
दिद्ञाओं को व्याप्त करने वाले रत्नों से, तथा पुण्य-पाप से उत्पन्न फल को नष्ट करने के लिये 
सब फलों से मैं पूजा करता हूँ ॥ १९-२० ॥ 

पवित्र भूमि, शिला, कल्याणकारक वस्त्र अथवा पवित्र भूर्जपश्रपर पृथिवीमण्डल के 

अन्तगंत कर्णिका से व्याप्त विकसित आठ दल वाले कमर को लिखकर उत्तम गन्ध (चन्दन) 


सर्णिकश्निकािि 





१६)  घूते: स्नपनम्‌. 2 ध रणेन्द्रविभूतिनिमित्त भवति । १७) । तीर्थकरप्राप्तिसिद्भे । १८) 
] ?"झ्वास्वादु", स्वं. 2 ?*ईक्षवोय", इक्षू्‌रस । २१) ! 7*पटेषसि भूज. 


-१५- २६] “- सामायिकप्रतिमाप्रपछ्चनम्‌ - ३०५ 


[202 ) गन्धें! शुमेबाप्यमृते: पवित्रेम॑ध्येनम॑इचोध्बमधोरभूष म्‌ । 
कलोध्व बिन्दुप्रतिभासमानं तत्पृष्ठदेशस्थमनाहतं च ॥| २२ 
203 ) & हीं पुरःस्थस्वरकेशरेश्च सुधावदाते ः क्ृतवेष्टनं तत | 
सन्मन्त्र राज परमेष्टिपड्चसांनिध्यनिर्द शनभाजि मतिः ।। २३ 
204 ) णमो सिद्धाणमित्यादिमन्त्रेरों हीं पुरःसरैः । 
स्वाहान्तेः प्रागपागादिविदिवपत्नाणि पूरयेत्‌ ॥ २४ 
205 ) आग्नेयनऋतप्रायविदिवपत्राणि संभयात्‌ । 


जी सं 


3० नहीं प्रमुखस्वाहान्त मंन्त्रेदृंदूप्टिदुलभेः || २५ 


206 ) सम्यग्दशनविज्ञानचारित्रचतु रल-गकम । 
बीजेरेमिश्चतुथ्यन्तर्मायाबीजेन वेष्टयेत || २६ 


अथवा पवित्र अमृत से मध्य में शून्य व ऊपर नीचे रेफ से विभूषित जूँ को तथा उस के पृष्ठ 
भाग में अवस्थित कला व ऊध्वे बिन्दु से प्रतिभासमान अनाहत - 5& - को भी लिखना 
चाहिये। २१-२२ ॥ 

3& हीं पूर्वक सुधा - अमृत अथवा चूना - के समान निमंल स्वरोंरूप केशर से 
वेष्टित वह मन्त्र राज पाँच परमेष्ठिओं के सामीप्य से निदर्शन को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 

तत्पदचात्‌ पूर्व में ७ ह्रीं तथा अन्त में स्वाहा शब्दयुक्त “णमो सिद्धाणं ' इत्यादिक 
मन्त्रों से पूर्व पश्चिम आदि चार दिशा ओ के पत्तों को पूर्ण करना चाहिये । फिर * हों को 
पूर्व में तथा स्वाहा को अन्त में कर के मिथ्यादृष्टियों के लिये दुर्लभ मंत्रों से आग्नेय और 
ने ऋत्य दिशा आदि विदिशागत पत्तों कों पूर्ण करना चाहिये | सम्यग्दशंन ज्ञान, चारित्र और 
तप इस चतुरंग को मायाबीज के साथ चतुर्थी विभक्त्यन्त इन्हीं बीजपदों से ( 5» हीं सम्यग्दश् 
नाय नमः स्वाहा 5४,हीं.सम्यकज्ञानाय नम: रवाहा इत्यादि) वेप्टित करना चाहिये ॥२४-२६॥ 

तथा अंकुश लिखने चाहिये। ये सब मन्त्र सम्यर्दुष्टिओं को दुर्लभ नहों है। इंस- 
वाक्यांशका अध्याहार करना चाहिये । 





२२)  नभ: हफार: अघ: ऊष्वें रकार:, कलाबिन्दुः हहा । २२३) ! ?*स्वघापदान्त: | २४)  ऊँ। 
२५)  ?*संभूयात्‌ इछोकपू रणम्‌. 2 ?*मन्त्रेदष्टि' । २६)  मायाबीजेन नहींकारेण । 
३९ 


३०६ «- मल रत्नाकरं: - [१५. २७-- 


साझकुशेदं ष्टिदुर्लभेनेत्यध्याहायंम्‌ | 
207 ) यद्वा कोशस्थ उहां देव त॑ वंर्णस्त्रवेष्टितम्‌ | 

3+ चहाँ श्री संयुतबंगं! घातप्लोप्सऐि क्रमात्‌ ॥ २७ 
208 ) पूर्बादीनि च पत्राणि प्रयेदन्तराण्यतः । 

स्वाहान्तेन च तत्त्वेन ३» चहीं श्री पूवकेण च।। २८ 


]209 ) पत्रान्तेष च मध्येष्‌ योजयेदप्यनाहतम्‌ । 
दलान्तरंषु हींकार॑ द्वितीयमिति मण्डलम्‌ ॥ २९ 


2]0 ) तृतीयमपि संस्तोमि मण्डल प्रक्रमागतम्‌ | 
क््मामासनं लिखेत्कोशे बीज॑ तु च तदूध्वेंगम्‌ ॥ ३० 


2!] ) ईश्ञानाग्नेयप्रसुखदिक्षु तत्त्वाक्षराणि च | 
ए/आउत्लबहिर्मागे पूर्वादिषु नमो लिखेत्‌ || ३१ 


]22 ) पोद्शस्व॒रसंपुकत प्रत्येक॑ बिन्दुलाडिछितम | 
दलानष्टो लिखेदस्मित्नष्टावत्रान्तराणि च ॥ ३२ 


अथवा वर्ण और स्वरों से वेष्टित.हो कर कणिका के मध्य में स्थित उस हां देव को 
जिनके कि अन्त में “स्वाहा | स्थित है, ऐसे 5» हों श्रीं इन बीजपदों से संयुक्त आठ वर्गों से 
क्रमश: पूर्वादि दिशागत पत्रोंको तथा मध्य के पत्रों को भी जिसके अन्त में स्वाहा ओर पूष में 
3» हीं श्री ये बीजपद स्थित ऐसे उसी तत्त्व से परिपूर्ण करना चाहिये । पन्नों के अन्त में व 
मध्य में अनाहत की भी योजना करनी चाहिये । तथा पत्रों के अन्तरालों में ह्रींकार को भी 
योजना करनी चाहिये । इसप्रकार द्वितीय मण्डल का कथन समाप्त हुआ | २७-२९ ॥ 

अब तऋम से प्राप्त हुए तृतीय मण्डल स्तुति - उसका वर्णन - करता हूँ । क्ष्मा यह 
आसन कोष में लिखें तथा उसके ऊपर बीज लिखें। ईशान व आग्नेय आदि दिशाओं में तत्त्वा 
क्षर- 5» हीं श्रीं-को पूर्व में और स्वाहा को अन्त में लिखें। कोश की रेंखाओं के बहिर्भाग में 
पूर्वांदिक दिशाओों में “नम: ' ( ?) को लिखे ॥३०-३१॥ 

सोलह स्वरों से युक्त और बिन्दु से चिह्नित प्रत्येक दक लिखे । आठ दलों को तथा 
अन्तराल में आठ दलों को लिखे। <*ह्ीं श्रों आरम्भ में और अन्त में नमः यह लिखें । दिज्ञाओं 





२७) ! ?"ज्हों. 2 वर्ग [ णे ]. 3 ?*जहीं. 4 श्री ००६०१ । ३०) । 79 हीं। ३१) | हकार:। 
३२) !70 भ॒ भा आदिकं । 


-१५- ३७] - सामायिकप्रतिमाश्रपन नम्‌ - ३०७ 


23 ) ऊँ हैँ श्रीं पुरःस्थेस्तु नमो उन्ते! सकजेरपि । 
सिद्धाचायेउपाध्यायसबंसाध पद दिज्ञाम ॥ ३३ 

24 ) दलानि प्रयेदन्थच्च- च्क॑ सम्यक्पुवेकेः | 
:शनब्लानचारित्रतपासिमुक्तिसूचके! । ३४ 


]2]5 ) बहुत्वेकत्वसंयुक्तैश्चतुथ्योस्तु यथाक्रमम | 
स्वाहान्तेरष्टमिंबंगें: प्रादक्षिण्यं तदग्रतः | ३५ 
[26 ) दलानामन्तराणां च यथासंख्येन विन्यसेत्‌ । 
ऊध्वदेशेष्‌ सर्वेष्‌ श्रीमन्ज्र इवीपदं सुधीः ॥ ३६ 
]2]7 ) कथ्यमानेन गणमभ जाम्ना सदलयेन तु । 
प्रदक्षिणं ततो मायाबीजेन त्रिगुणेन च।। ३७ 
अन्ते शाढकुशेनत्यु पस्कारः | गणघरवलयं प्रदक्षिणं लेख्यम । 
यथा- ओ णमो अरहंताणं । ओं णमो सिद्धाणं । ओं णमो आइरियाणं | 
ओं णमो उबज्ज्ञाथ ण । ओ णमो लोए सब्बसाहुण । ओ णमो जिणाणं । ओं णमो 
ओदिजिणाणं | ओ णम्रो परमोहिजिणाणं। ओं णमो सब्बोहिजिणाणं | आ णमो अणतोहि- 
जिणाणं । ओं णमो कोट्ठबुद्धीणं, | ऑ णमो बीजबुद्धीणं | ओं णमो पदाणुसारीणं । 
ओ णमो भिन्न साद 7: । ओ णमो पत्तेयब डा । ओं णमो सयंबुद्धाण | ओ णमो बोहिय- 
बुद्धाणं । ओं णमो उज्जुमदीणं | ओं णमो विउलमदीणं । ओ णमो दसपुव्वी्ण । ऑ 
णमो अट्ठमहानिमित्तकुसलाणं | ओ णमो विउव्वणपत्ताणं । ओं णमो विज्जाहराण | 
ओं णमो चारणाणं । ओं णमो पण्णंसमणाणं । ओ णमो आयासगामीणण । ओ हीं शभ्रीं 
हीं नम इति । 
के दलों को क्रमश: सिद्ध, आचायं, उपाध्याय और सब साधुपदों से तथा विदिशा के दलों को 
मुक्ति के सूचक बहुत्व और एकत्व युक्त सम्यक्‌ शब्दसहित दशन, ज्ञान, चारित्र और तप इन 
चतुथ्य॑न्त शब्दों से पूणं करना चाहिये । उस के आगे स्वाहा शब्द अन्त में लिखकर आठ वर्ग 
प्रदक्षिण क्रम से यथाक्रम दिशादल और विदिशादलों के अन्तरालों में लिखना चाहिये । सर्व 
दलों के ऊध्ये भाग में विद्वान ' श्री ” मंत्र और 'हवी' ऐसा अक्षर लिखे ॥ ३२-३६ ॥ 
आगे कहे जानेवाले गणभूृत नामक वलरूय से और त्रिगुण मायाबीज से वेष्टित 
कर के अंत में 'शं ' अंकुश लिखना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


३५) ! 0 कषचनादिकं. 270 कचटतप | ३७) ! 7 तदलयेन तु. 2 प्हींकारेण मध्चम्‌. 
3 ९? कौंडुबुद्धोंणं, 4 ?*पयाणु. 5 ?”“भन्नस, 7 प्रज्ञा 





३०८ - धर्मरत्नाकरः - (१५. ३८७ 


28 ) इन्द्रादयो 5ष्टो स्वदिशामधीशञा 5 पहों पुरःस्थाः क्रमतशच लेख्याः । 
स्वाह्मपदान्तं फणिराडंधस्तादूध्व॑ च सोमो मनस्ये (?) निवेश्ञाः ॥ ३८ 
29 ) भ्रणवमायाक्‍लीं पूवों जया च :८जयाजता । 
अपराजितया दिक्ष स्वाहान्ताः संलिखेदिमाः ॥ ३९ 
220 ) जम्मा मोहास्तथा स्तम्मा स्तम्भिनी च विदिक्स्थिताः । 
ऐश्ान्यादिषु घात्यादिचतुमण्डलक न्‍्यपि ॥ ४० 
]22] ) पयिवीमण्डलं बाह्य चत॒द्वोर पुनलिखेत्‌ | 
विजयो वेजयन्तश्च -7&-।एप्जितः ॥ ४१ 


( गणधरव लय के मंत्र इस प्रकार है ) --जसे ३७ णमो अरहंताणं । 5» णमो सिद्धाण 
35 णमो आइरियाणं । ३» णप्रो उवज्ञ्ञायाणं । ३» णमो लोए सब्वसाहुणं । ३ णमो जिणाणं 
3$ णमो ओहिजिणाणं । ४& णमो परमोहिजिणाणं | 5» णमो सव्वोहिजिणाणं । ३ णमो अण॑ं- 
तोहिजिणाणं । <* णमो कूट्ठबुद्धोंण । 5& णमो बीजबुद्धीणं । 5 णमो पदाणुसारीणं । 3 
णमो भिण्णसोदाराणं। ३» णमो पत्तेयबुद्धाणं । 5» णमो सयंबुद्धाणं । ** णमो बोहियबुद्धाणं । 
३*& णमो उचज्जुमदोणं । 5 णमो विउलमदीणं |३& णमो दसपुव्वीणं | <* णमो अट्ठमहाणिमित्त- 
कुसलाणं । ३* णमो विउव्वर्ण पत्ताणं | <& णमो विज्जाहराणं । * णमो चारणाणं । 5» णमो 
पण्णसमणाणं । <* णमो आयासगामीणं । ३» हों श्रीं ज्हीं नमः: इति । यह गणघरवलगय प्रदक्षिण 
प्रकार से लिखना चाहिये। अर्थात्‌ दाहिने तरफ से लिखना चाहिये । 

अपनी अपनी दिल्लाके अधिपति इन्द्रादिक आठ दिकक्‍पालों के मंत्र के प्रारम्भ में उ£ 
हीं और अन्त में स्वाहा लिखना चाहिये। [ जैसे - 5» हीं इन्द्राय स्वाहा | *» हीं वरुणाय 
स्वाहा इत्यादि] धरणेन्द्र के मंत्र को नीचे ओर सोमदिक्पाल के मंत्र को ऊपर लिखना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 

दिल्ञाओं के कोठों में प्रणव, माया और क्लीं ,को (3& हीं पूर्वक) पूर्व में तथा 
स्वाहा को अन्त में लिखकर जया, विजया, अजिता और अपराजिता के नाम लिखने चाहिये । 
(जेंसे - <* हों क्लीं जयायें स्वाहा । * हों कछों विजयाये स्वाहा इत्यादि ) ईशान्य आदि 
विदिशाओं में उपयुक्त प्रकार से ज॑ंगा, मोहा, स्तंभा, और स्तंभिनी देवताओं के नामों को 
लिखना चाहिये | (जेसे -%* हीं क्लीं जंभाये स्वाहा इत्यादि। ) इसके अनन्तर पृथिवी 
मण्डल व वायुमण्डल आदि चार मण्डलों को लिखना चाहिये ॥ ३९-४० ॥ 

बाहर चार द्वारयुक्त पृथिवी मण्डल को लिखना चाहिये। उन द्वारोंके नाम ये हैं- 
विजय, वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित ॥ ४१ ॥ 








'ऑश्मिकालिग धधम्णिकप्निकलिनिकम्निकध निकाय सारी 


३८) ! 9 नागेनद्र:॥। ३९)। #. 2 हीं । 
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222 ) ऊँ उहीं हम्लव्यूं काय ते चतुथ्य॑न्ता यथाक्रमम्‌ । 
स्वाहान्तास्तु समालेख्या दिक्ष परवोदिषु स्वयम्‌ ॥| ४२ 
223 ) उक्त च-- 
अहदवा अट्टदल ौचिचय पुज्जिओं पुव्यभणियविण्णासं | 
महरिसिणा मायाबीयवेढियं सुरवइपुरत्थं । ४२% 
]224 ) अन्यच्च मण्डलम्‌ - 
चतुःपरमेष्टिसं प्‌ णेचतु दे लकु शेशये । 
व्योमोर्थ्वा धोरसंपुक्‍तं सबिन्दु सके वियत ॥ ४३ 
225 ) ऊर््वाधोरेफसंयुक्त सबिनदु सकझं वियत । 
परमेष्ठयभिधानाग्रं मनन्‍्त्रराजं प्रपजपेत्‌ | ४४ 


226 ) संस्निग्धायाच॑नायोग्यद्रव्याणि सकलान्यतः । 
जिधिना वक्ष्यमागेन विध््तां सकलीकरियाम्‌ ॥ ४५ 


पूर्वांदिक आठ दिशाओं में क्रम से स्वयं उ* हीं हम्ल्वर्य काय ते स्वाहा ऐसा क्रम से 
लिखना चाहिये ॥ ४२ ।॥ 

कहा भी है- 

अथवा अष्ट दलकमलों में सुरपति पुरस्थ इन्द्र आदिका मंत्र लिखें । अर्थात्‌ पूर्वा- 
दिक - दिशाओं के क्रम से < हीं इन्द्राय स्वाहा। 5» हक्वलीं अग्नये स्वाहा ऐसा डिखें। 
महथि को कर्णिका में मायाबीज से वेष्टित करके लिखना चाहिये ओर उसका पूजन करना 
चाहिये। ४२४१ ॥ 

अन्य मण्डल- 

जार दल के कमल में चार परमेष्ठियों के मंत्र लिखें अर्थात्‌ सिद्ध, आचायें, उपा- 
घध्याय और साध परमेष्ठिके मंत्र लिखे । मध्यकर्णिका में व्योम अर्थात्‌ (है लिखना चाहिये 
जो ऊपर और नीचे 'र' संयुक्त है तथा बिन्दु और कलासहित ' हूँ ऐसा हो । तदनन्तर ऊपर 
और नीचे रेफसंयुक्त तथा बिन्दु और कलरासहित ' हूँ जो कि पञच परमेष्ठिवाचक्र मंत्रराज है 
उसको पुृजना चाहिये | ४३-४४ ॥। 

चूंकि सकल - समस्त-यपूजा के योग्य द्रव्य (अपेण करना चाहिये ) इसीलिये आगे 
कही जानेवाली विधि के साथ सकलोकरण क्रियाकों भी करना चाहिये । (विध्न न आवे और 
अपना रक्षण किया जावे एतदर्थ जो क्रिया की जाती है उसे सकलो क्रिया कहते हैं) ॥ ४५॥ 





४३) | 0 पांबूडोपश्मं । ४४) | 7 हकारं । ४५) ! 7 दीप्तिवस्त: | 


३१० “ धर्म रत्नाकर। -- [१५. ४६- 


227 ) बअह्ापाद; प्रणवालेः हां तहीं हूं जो हः पूवेक। । 
हच्छिरः शिखाकवचशस्त्ररपि यथाक्रमम ॥। ४६ 

]228 ) नमः स्वाहा तथा वोषट हुंफटन्तेः स्व॒रक्षणम | 
प>ं -मण्डलबाजान्ते: परमेष्ठिपदे रथ ।। ४७ 

]229 ) अडुष्ठादिकनिष्ठान्तन्थस्ते: शिरसि च क्रमात्‌ | 
त्रीन वा वा पञ्चधा वारान्‌ झुद्रया परमेष्ठिनाम ॥ ४८ 


]230 ) पञ्चभियंदि वा कूटेन्य॑स्तेः पूबदेव हि । 
स्व॒रक्षां प्रविधायात इत्थमाहय देवतम ॥ ४९ 


प्रणव (३४) के साथ हां, हों, हूं, हों ओर -ह: इन पाँच बीजाक्षर जिनके पूब में 
हैं तथा अन्त में जिनके नमः, स्वाहा, वौषट्‌, हुं और फट है ऐसे ब्रह्मपादों तथा हृदय, शिर, 
शिखा, कवच और दात््त्रों से आत्मरक्षण करना चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ 

अंगुष्ठ को लेकर कनिष्ठिकापर्यन्त पांच अंगरुलियों पर लिखें गये जो परमेष्ठियों के 

शब्द के आगे हाँ जहीं आदिक अक्षर उन से परमेष्ठिमुद्रा धारण कर के मस्तक आदि स्थानोंपर 

अपने दो हाथ स्थापन करने चाहिये। तथा तीन अथवा पाँच वार अंगन्यास विधि करनी 
चाहिये | तथा अंगुलियोंपर स्थापन किये गये कूटाक्षरों से - क्षां, क्षीं, क्षूं, क्षों, क्ष। इन 
कटाक्षरों से दिग्वंधथन करके स्व॒रक्षण करना चाहिये तथा आगे लिखी हुई पंचपरमेष्ठि ओंकी 
स्तुति करनी चाहिये ॥ ४८-८९ ॥ 

(उपयुक्त विषय इस ग्रन्थमें संक्षेप से कहा गया है। इसका विस्तृत वर्णन नेमिचन्द 
प्रतिष्ठा तिछक में इस प्रकार से किया गया है ) 

दोनों हाथों की कनिष्ठिकाओं से अंगूठे पर्यन्त दस अंगुुलियों में क्रम से मूल में, तीन 
रेखाओंपर और अंगुलियों के अग्रभागपर “5*» उहां णमो अरहंत्ताणं स्वाहा, <* पहीं णमो 
सिद्धाणं स्वाहः, <* छूं णनो आइरियाणं स्वाहा, ३» नहीं णमो उवज्ज्षायाणं स्वाहा तथा 3* 
न्हः णमो लोए सव्वसाहृणं स्वाहा ” इस प्रकार लिखकर दोनों को आपस में जोडना चाहिये 
और दोनों हाथों के अंगूठे को ऊपर कर के उनके द्वारा हृदय, भारल, मस्तक और वक्ष:स्थल 
आदि अवयबोंपर न्यास करना चाहिये । 

'3> च्हां णमो अरहंताणं स्वाहा हृदये ' ऐसा उच्चारण कर के हाथ के दोनों 
अंगूठों से हृदयपर न्यास करे । “3० हीं णमो सिद्धा्ं स्वाहा ललछाटे ' ऐसा उच्चारण करके 
ललाटपर न्यास करे । “ 3» जूं णमो आइरियाणं स्वाहा शिरसो दक्षिणे” मस्तक के दाहिने 


धक्मिकाियीि 





४६) | ए पण्च ६::-छों । 
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]23] ) पार गयाणं परम गयाणं परे रयाणं परभावगाणं | 
'॥८हऋाए णमो गुरूण मुत्तीण पंचण्ह॑मनिण बाज ॥ ४९%१ 
232 ) णिच्च जलंतुजश्जलकेवलाणं लोयप्पईवाण मणुस्सगाणं । 
समग्गदव्वाण सपज्जवाणं तच्च घुणंताण णमो जिणाण ॥ ४९%#२ 


_अरीयामउ्ाशिएाा२३२५०-००>तात०+-....लाहामन०ाम४ 


भाग पर न्याल करे। ' ३७ जहां णमो उवज्ञायाणं शिरसः पश्चिमे ” मस्तक के पीछे अर्थात्‌ 
शिखापर न्यास करे । “3७ जहः णमो लोए सव्वसाहुणं शिरसः उत्तरे' मस्तक के उत्तर प्रदेश पर 
न्यास करे । 

पुनस्तानेव मंत्रान्‌ शिरःप्राग्भागे शिरसो दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे च क्रमेण विन्यसेत्‌- 
पुन: इन मंत्रोंका उच्चारण कर के मस्तक के पूववभाग, दक्षिण भाग और पद्चिम भागपर 
न्यास करना चाहिये । 

तदनन्तर दस दिशाओं का वन्धन करना चाहिये। उसका विधि - बायें हाथ की 
प्रदेशिनीपर पंचनमस्कार मंत्र लिखकर पूर्वादि दसों दिशाओं में बन्धन करना चाहिये । जैसे- 
3७ जहाँ णमो अरहंत्ताणं पूर्वस्यां दिशि, <* जहीं णमो सिद्धाणं आग्नेय्यां दिशि, ३* नहूं णमो 
आइरियाणं दक्षिणस्यां दिशि, ३ जहाँ णमो उवज्ञयायाणं नैऋत्यां दिशि, ३& नहः णमो लोए 
सव्वसाहूर्ण पश्चिमस्यां दिशि, <& जहां णमो अरहन्ताणं वायव्यां दिशि, ३७ जीं णमो सिद्धाणं 
उत्तरस्यां दिशि, ३ जहूं णमो आइरियाणं ऐशान्यां दिशि ३७ नहीं णमो उबज्ञायाणं अधरस्याँ 
दिष्चि तथा 5 नह: णमो लोए सब्वसाहृणं ऊर्ध्वार्यां दिशि, इस प्रकार से दसो दिश्ञाओं में 
दिग्वन्धन करना चाहिये । 

जो ज्ञानके दूसरे किनारे को प्राप्त हो च॒के हैं, जो उत्कृष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हुए हैं, जो पोरव - प्राचोन हैं, जो परभावग - उत्कृष्ट शुद्ध भाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जो 
परोपकार में निरत हैं ऐसे मूतिमान्‌ पाँच अनिनन्‍्ह॒व - कुछ नहीं छिपाने वाले - स्वरूप पाँच 
गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ ॥। ४९% १ ।॥। 

जो निरन्तर प्रकाशमान निमंल केवलज्ञान के धारक, दीपक के समान लोक के प्रका- 
शक- अविनाशी तथा संपूर्ण द्रव्यों और उनकी संपूर्ण पर्यायों के स्वरूप को यथार्थ रूप से 
जानते हैं, ऐसे उन जिनेश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९#२ ॥ 





फकमरर्यिदाा गण 





४९७१) ! 0 मुक्तिवल्लभानां पञ्चानाम्‌ । ४९७२) ! 0" मणस्सराणं | 


३१२ - धर्मरत्नाकरः - [ १५ ४९७३- 


!233 ) सामंतंसीमंतगदंसणाणं बुड़्डाणमाणंदमहाससुद्दे । 
संपुण्णविण्णगाणघणाण णिच्चं णमोत्थु सिद्धाण णिरंजणाणं ॥ ४९%३ 


]234 ) पहूण पंचायरणप्पवेस पह़ण पंचायरणोवएसे | 
पहुण पंचायरणप्पदाणे णमोत्थु धम्मायरियाण णिच्चं ॥ ४९%४ 


235 ) पहूण पंचायरणप्पवेस पहूण पंचायरणोवए से | 
विस्सस्स भावस्स व भासयाणं णमो जिणाण जयडिडिमा्णं ॥ ४९%५ 


]236 ) पहुण पंचायरणप्पएसे पहूण पंचिदिय-णिंग्गहम्मि | 

पहूण पंचत्तणिवारणम्मि णमोत्यु साहूण जिणप्पियाण || ४९%५६ 
237 ) पहाणहेऊण महापहुर्ण मुत्तीण पंचण्हिमपंचमार्ण । 

णमोत्य पंचायरणप्पमाणं सत्तीण पंचण्हिमकुंठियाण ॥| ४९%#७ 
]238 ) णमो सियावायहियस्स सत्ततच्चावलीसदृहणप्पगस्स । 

सत्त व संखवणणिच्चलस्स फुरंतणाणस्स सुदंसणस्स || ४९%#८ 


जिनका दर्शन आसमंतात्‌ सीमातक है,जो आनन्दस्वरूप महासमुद्र में डूबे हुए हैं, जो 
संपूर्ण विज्ञानघन हैं - जिनका ज्ञान गुण ज्ञानाव रणीय कर्मःके क्षय से पूर्ण प्रकट हो चुका है- 
तथा जो निरंजन - कमंकालिमा से रहित हैं, ऐसे सिद्धों को मेरा स्वंदा नमस्कार हो ||४९%#३ 

जो ज्ञानादिक पाँच आचारों में प्रवेश करने, उक्त पाँच आचारों के उपदेश देने तथा 
इन्हीं पाँच आचारों के देने में समथ हैं ऐसे धर्माचार्यों की हम सदा नमस्कार करते हैं ॥|४९#४॥ 

जो उक्त पाँच आचरणों में प्रवेश करने में समर्थ हैं, जो पाँच आचारों का उपदेश 
देते हैं, जो सव॑ जगत्‌ के पदार्थों की प्रकाशित करते हैं तथा जिनका जयजयका रखरूप वाद्य हमेशा 
बजता है, ऐसे जिनेश्वरों को हम नमस्कार करते हैं ।। ४९%७#५ | 

जो पंचाचारों का पालन करने व पाचों इन्द्रियों के निग्रह करने में समर्थ हैं, जो 
मृत्यु के निवारण करने का सामथ्ये रखते हैं तथा जी जिनेश्वर को भक्ति करते हैं उन साधुओं 
को तथा जिन प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार हो ॥ ४९#६ || 

जो मुक्ति के महान्‌ प्रभु तथा प्रधान हेतु हें, तथा पाँचों आचारों की प्रमुख 

शक्ति हैं, उन जनेश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ (?) ॥ ४९१७ ॥ 

जो स्थादवाद से हितकर है, तथा जीवादिक सात तत्तवों में श्रद्वान स्वरूप है, स्वरूप 


सा सी की मकर निएकीि 
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] 0 भासमाणं । ४९७६) 7? णिव्य हम्मि । ४९७७) 0 प्रधानवस्तु. 2 0 पञ्चजशानशबवित । ४९७४८) 
 सप्तभकूगो । 
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239 ) साहणमेगंतियजीवियस्स :भन्‍्गणाणग्गमसासणस्स | 
दुवालसंगस्स णमो सुबस्स ठिच्चा थिरं पंचमहन्बएसु || ४९%९ 


]240 ) कसायभाव॑ तु जहँतयस्स सुद्धोवओवप्पगाबेन्ग ल्‍्स | 
णमो चरित्तस्स अखंडियस्स कसायसंणा य तवंतयस्स || ४९४२० 


]24] ) सब्वाईं कम्माईं डहंतयस्स संपुण्णविण्णाणपणायगस्स | 
सिवर्गमग्गस्स णमो तबस्स सम्मत्तणाणाछयुबूणछ दे: ॥ ४९४११ 


]242 ) सम्मत्तणाणं रयणज्जमम्मि तवोविह्णम्मि सुदारुणस्भि | 
सन्वप्पणा सुटठु सगामियस्स णमो णम्रो संजमवीरियस्स ॥ ४९४१२ 


इत्याद्वाननमन्त्रः | 


का संक्षेप अथांतू स्वरूप में रहने से स्थिरता की जो प्राप्त हुआ है, जिस से ज्ञान स्फुरित 
होता है भर्थात्‌ जिस सें ज्ञान को सम्यकपना प्राप्त होता है उस सम्यग्दर्शनको नमस्कार 
है ॥ ४९५१८ ॥ 

मेरा आचारादि द्वादर्शांगात्मक श्रुतज्ञान को नमस्कार हो। जो श्रतज्ञान साधुओं का 
एकान्त जीवित है, सम्पूर्ण ज्ञान की - केवलज्ञान की - उत्पत्ति करनेवाला शासन है अर्थात्‌ 
श्रुतज्ञान से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है उस श्रुतज्ञान के सामथ्य से पाँच महात्रतों में मुनि 
स्थिर रहे हैं ॥ ४९४९ ॥ 

जिस के आश्रय से कषाय भावों का त्याग किया जाता है, जो शुद्धोपपयोगरूप शरी- 
रको धारण करता है तथा जो आत्मा को निश्चिततापूर्वक अपने शुद्ध स्वरूप में रखता है, ऐसे 
अखंडित चारित्र को मेरा नमस्कार हो | ४९#१० ॥ 

जो तप कंषायसेना का अन्त करता है, सर्व कर्मों को जलाता है - उन्हें निर्मल 
करता है, संपूर्ण ज्ञान को रचता है - प्राप्त कर देता है तथा जो मोक्ष का मुख्य मार्ग है उसे 
हमारा नमस्कार हो ॥| ४९४११ || 

जो सम्यग्दशंन और सम्यरज्ञान रूपो रत्न को प्राप्त करने में उद्यक्त रहता है, तोत्र 
तपश्चरण में उत्साहयुक्त होता है, तथा जिसे सबब आत्माओं ने उत्तम नमस्कार किया है, ऐसे 
संयम वोर्याचारको में बार बार नमस्कार करता हूँ ॥ ४९४१२ ॥ 

इस प्रकार आव्हानन मंत्रका कथन समाप्त हुआ । 


'#रि' कर्म्मिकािकश्िकमिगिकरल्मिका 





४९३७९) 7) साधनां भ्ानजीवितव्यं एकान्तेन. 2 0 द्ादशार्गाय । ४९७१०) । 70 ययारुय 
तस्य. 2 70 चारित्राय नमः. 3 0 दाहकस्य । ४९७१२) ! 7 सर्वात्मना., 2 00 इत्याद्वानमन्त्र: । 
४७ 
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]243 ) यथाययं ते 5पि चतुनिकायाः सक्षेत्रपाठा अमराश्च देव्यः । 
स्वयं महामक्तिभरावनम्ना यज्ञे सदा संनिहिता भवन्‍्तु ॥ ५० 
इति सकलदेवताह्वानम । 


244 ) आत्सान॑ देवतगणानेकीभावं नयज्निव | 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण जपं कुर्याद्विचक्षणः ।। ५१ 


]245 ) भ्रणवों मायाबोज॑ परमेप्ठ्य सिधाक्षराणि चाद्यानि। 
स्वाहान्तानि च मन्त्रो नाम्ना श्रीमन्त्रराजो 5यम ॥ ५२ 


246 ) एका हे तिख्रः संध्या वा जप्यमष्टक्॒तं सदा । 
न न्यूनमधिकं कुबेन गुणाय एस्त्िस्व्यज ॥ ५३ 

247 ) समधिगजरुरयजंकतिऋद्धि विवस्वान 
निरुपमगुणशीला इश कायान्‌ जिनेन्द्रान । 
अचलितकृतयत्नान्‌ सय पाध्यायसाध न्‌ 
भवजलनिषधिद्रश्रीकृते 5ध्येतु धीमान ॥५४ 


क्षेत्रपालसहित चतुर्निकाय देव और देवियाँ स्वयं महाभक्तिके भार से नम्न हो कर- 
यज्ञ में सदा समीप स्थित रहें ॥ ५० ॥ 

यह समस्त देवताओं के आव्हानन का मंत्र है | 

अपने को देवों के गुणों के साथ मानो एकरूप करने वाला विद्वान पूजक आगे कहे 
जानेवाले मंत्र से जप करे ॥| ५१ ॥॥ 

' प्रणव (35) मायाबीज (हीं) तथा पंचपरमेष्ठी के नामों के प्रथमाक्षर अ, सि, 
आ, उ, सा और अन्त में स्वाहा, इस मंत्र को मंत्रराज कहा जाता है ॥ ५२ ॥ 

इस मंत्रराज को एक संध्या में, दो संध्याओं में अथवा तीनों संध्याओं में सदा एक 
सो आठ बार जपना चाहिये, इस से कम संख्या में नहों । हाँ उसका अधिक जप गण के 
लिये माना जाता है ॥ ५३ ॥ 

बुद्धिमान्‌ भव्य जीव को प्राप्त हुई दुलेभज्योति -अनन्त ज्ञान से समृद्ध ऐसे सिद्ध 
का, अनुपम गुण - अनन्त चतुष्टय आदि - रूप निर्मेल पद के घारक अरहन्तों का तथा 
निदचर मोक्ष पद के लिये प्रयत्नशील आचाय॑, उपाध्याय एवं साधुओं का संसाररूप समुद्र 
से दूर रहनेवाली रुक्ष्मी को - मुक्ति को - प्राप्त करने के लिये अध्ययन - ध्यान - करना 


चाहिये ॥ ५४ ॥ 
५०) ! ?*चतुणिकाया:. 2 ?7" छह्वाननम्‌ । ५१) । 0 जप्यम्‌ । ५२) ॥ 7 उंच्हों । ५४) 0 आचाये। 
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248 ) नित्योदिताव्याहतनिःप्रकम्पविस्फारितानन्तचतुष्करूपः | 
सद्ध्यानपीयषरसातितृप्तिलोमीभवच्चिन्मह एवं वीक्षे || ५५ 
]249 ) समवसरणलक््म्या प्रातिहायें: समग्रे- 
'बलसद+०४०५-५ सेव्यपादाब्जपीठा; । 
जिनपतय इतीत्थं चिन्तनीया जपान्ते 
व्वलदमलचिदर्था रूपिणो वा कृवार्था: ॥ ५६ 
]250 ) आराकत्रिकेण यायज्मि जगन्मुकुरतासये । 
अक्षतेरक्षतज्योतिभरसिद्धचे निरन्तरम ।। ५७ 
25 ) ता द्रव्यजातोपनतीः समप्य ददामि भावोपनतीः समग्राः । 
चिज्ज्यो 55:£४ लत्रिलोके तावद्धि यावज्जिन एवं लीये ॥५८ । कुलकम 





सदा उदय को प्राप्त, निर्बाध, स्थिर एवं विकास को प्राप्त हुए अनन्त चतुष्टय- 

स्वरूप मैं समीचोन ध्यानरूप अमृतरस की तृप्ति का लोभी हो कर चंतन्यरूप तेज - ज्योति. 
को ही देखता हूँ ॥ ५५ | 

जप के अन्त में उन जिनेन्द्रों का इस प्रकार से चिन्तन करना चाहिये कि उनका 
पादपीठ - पाँव रखनेका आसन - समवसरण लक्ष्मी, समस्त (आठ प्रातिहायों और 
प्रकाशमान अतिशयों से आराधनीय हैं । वे जिनेन्द्र प्रकाशमान, निर्मेल चतन्यरूप अथं से 
सहित, कथंचित्‌ रूपी और क्ृतकृत्य हैं ॥ ५६ ॥ 

मैं लोक को प्रतिबिम्बित करने के लिये दर्पण के स्वरूप - केवल ज्ञान - को 
प्राप्त करने के लिये आरती से और अखण्ड ज्योति को पूर्ण तया सिद्ध करने के लिये निरन्तर 
अक्षतों से पूजा करता हूँ ॥ ५७ ॥ 

मैं उदकादि अष्ट द्रव्यों के साथ हाथ जोडना, वचनों से स्तुति करना आदिक उप- 
नतियों को द्रव्यपूजाओं को प्रभुचरण में समपंण करता हूँ । और संप्ण भावपूजाओं को ग्रहण 
करता हूँ । अर्थात्‌ जिन प्रभू के अनन्त गुणों को मैं मेरे हृदय में आराष्य समझकर धारण 
करता हूँ । जिन के चेतन्य ज्योतिरूप दर्पण में अर्थात्‌ केवल ज्ञानरूपी दर्पण में त्रलोक्य प्रति- 
बिंबित हो रहा हैं ऐसे जिनेश्वर में ही मैं लोन होता हूँ ॥ ५८ ॥ 





५५) | ??*बीदये । ५७) .?27"*याजर्मि" पूजयामि 7 गन्तुमिच्छामि । ५८) 7 पूजा- 
हरब्यसामभ्नीं समप्ये दत्त्वा । 


३१६ - धर्मरश्नाकर: -- [ १५. ५९- 


252 ) अन्‍्ते ब्रह्मपदेः स्तुति विरचयेत्त त््वेन मन्त्रान्तरे- 
स्ते:++पत व्जप्नहरहश्चिद्धारमानप्रभेः । 
कायान्तगंतपं्न- ख्यसुपदेष्व स्युज्जिहा नैस्तम- 
इचन्द्रामरमृतअवर्षिभिरलं सिन्द्रकान्तेः क्वचित्‌ || ५९ 


(253 ) इत्य॑ ध्यात्वा विसजतु ममात्मेव तद/मधाम्नि 
तत्तद्धधानामतरसभते मानसे मे 5हंदीशाः । 


आयाता ये चतुरवयवा यान्तु देवाश्च देव्यो 
>भ्यच्यों वीक्ष्याम्तरसघनोन्मादिनः स्वस्वधाम | ६० 


]254 ) विसजनाथमर्चायोभागतान' यथायथम । 
जपग्रंतन्मन्त्र क्षेप्यमन्ते “व्याञ्जालेजयम || ६१ 


255 ) नित्याप्रकम्पा इमुतकेवरलीघाः स्फुरन्मनःपर्य यशुद्ध बोधाः | 
दिव्यावधिज्ञानबरुप्रबुद्धा: स्वस्ति क्रियासु: परमषयो ते | ६१४९१ 
सर्वत्रेद तुयंम । 

अन्त में, तन्‍्मय हो कर, शरोरान्तगंत कमल की मुख्य पेंखूडियों में स्थित (अज्ञान 
रूप) अन्धकार को मिटानेवाले महान्‌ चतन्यसूर्य की कान्ति के समान, तथा चंद्रसदृश विपुल 
अमृत की वर्षा करने वाले, क्वचित्‌ सिदुर जसे कमनीय, परमात्मवाचक पदों से सं युक्त ऐसे 

यान्य मन्त्रों से प्रतिदिन जिनेन्द्र को परमार्थतया स्तुति करें ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार ध्यान कर के मेरा आत्मा ही उन के तेज का निवाह्थान तथा उनके 
ध्यानरूप अमृतरस से परिपूर्ण मेरे मन में जो भगवान्‌ अरहन्त आकर स्थित हुए हैं,तथा चार तरह 
के देव और देवियाँ जो कि पूजा को देखकर अमृ तरस से बहुत आनन्दित हुए है उन्हें अपने 
अपने स्थान में विसजित करें ॥ ६० ॥। 

जिनपूजन में आये हुए देवों का यथायोग्य विसर्जन करने के लिये आगे लिखें हुए 
मंत्र को जपतें हुए और तीन पृष्पांजलियों का क्षेपण अन्त में करना चाहिये।। ६१॥ 

जिन के केवलज्ञान का प्रवाह नित्य, निश्चल और आदइचयंकारक है. जिन के मन:-- 
पर्यय नामक शुद्धज्ञान प्रकाशमान है तथा जो दिव्य अवधिज्ञान के सामथ्यं से प्रबोध को प्राप्त 
हुए हैं, ऐसे परमर्षि हमारा सब प्रकार से कल्याण करें ॥ ६१११ ॥ 


वि» आह? पहणि इहमिका#र वियाहामिनिककरि ० कहर कक बह की ििकाम्गिकारिट ३ कण करन इक 


६०) ! 9 देववदुन्मता: । ६१)  ?*मर्थाया" । ६१७४१) । 7मुनयः . 2 0 अस्माक कुवेन्तु । 


-१५- ६१४७ ] “ सामायिकप्रतिमाप्रपझचनम्‌ - ३१७ 


256 ) संस्पश् न॑ संश्रवर्ण च द्रादास्वादनाप्राणविलोकनानि | 
दिव्यान्मतिन्नानबलाद हन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमषयों नः ॥ ६१%२ 


[257 ) कोष्ठस्थधान्योपममेकबीज संभिन्नसंश्रोतृ पदानुसारि । 
चतुविध बुद्धिब्ल दधानाः स्वस्ति क्रियासु)ः परमषयो नः ॥ ६१#३ 


[258 ) भरन्नाप्रधानाः श्रवणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा दश स्प्वें! । 
प्रवादिनो 5-टाडःगनिमित्त विज्ञा: स्वस्ति क्रियासुः परमष यो नः ॥६ १%#४ 


259 ) अगणिम्नि दक्षा; कुशला सहिम्नि लघिम्नि शकक्‍ताः कतिनो गरिम्णि। 
समनोवपुवोग्बलिनश्च नित्य॑ स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः || ६१%५ 


[260 ) सक्रामरूपित्वशित्वमंद्य प्राकास्यमन्तधिमथाप्तिमाप्ताः | 
तथात्रतीघातगुणप्रघानाः स्वस्ति क्रियासुः परमषेयों नः॥ ६१%#६ 


]26] ) जहूघावरिश्रेणिफलाम्व॒तस्तुप्रसुनवी जाहकुरचारणाह्वाः । 
नभोरुगणस्वेरविद्वारिणश्च स्वस्ति क्रियासुः परमषेयो नः || ६१%#७ 


जो महर्ष दिव्य मतिज्ञान के सामथ्य से दूर देशगत वस्तु के स्पर्श, शब्दश्॒वण, आस्वा- 
दन, सूंघना ओर अवलोकन को धारण करते हैं, ( अर्थात्‌ विशिष्ट बुद्धि ऋद्धि के प्रभाव से 
जो स्पर्शनादि इन्द्रियां के द्वारा अतिशय दूर देशगत स्पशनादि के ग्रहण करनेमें समथ होते हैं) 
वे मह।ष हमारा कल्याण करें॥ ६१#२ ।। 

कोठे में स्थित धान्‍्य के समान, एक बीज, संभिन्न श्रोत्‌ और पदानुसारी इस प्रकार 
से चार प्रकार को बुद्धिऋृद्धि के धारक मह॑षि हमारा कल्याण करें| ६१४३ ॥। 

प्रज्ञाप्रधान श्रवण, प्रत्येक बुद्धि से समृद्ध, प्रकृष्टादो और अष्टांग निमित्तों के 
ज्ञाता मह॒षि हमारा कल्याण करें | ६१४४ ।। 

अणिमा ऋद्धि में निपुण, महिमा ऋद्धि में कृशछ, लधघिमा ऋड्धि में सम, गरिमा 
ऋद्धि में कती - कुशल, मनबलो, कायबली ओर बचनबली महषि हमारा कल्याण करें।।६ १४५ 

कामरूपित्व, वशित्व, ईशित्व, प्राकाम्य, अन्तर्धि-अन्तर्घान और- आप्ति, प्राप्ति इन 
विक्रिया ऋद्धि भेदों के साथ अप्रतिधात विक्रिया ऋद्धि में प्रधानता को प्राप्त महृषि हमारा 
कल्याण करें॥ ६१४६ ॥| 

जंधाचारण, आवलिचा रण, श्रेणिचारण, फलचारण, अम्ब (जल) चारण, तन्‍्तु- 
चारण, प्रसुन॒वारण, बोजचारण और अंक्रचारण, ये चारण ऋद्धि के धारक तथा आकाश्रूप 
आँगन में ययेच्छ विहार करनेवाले महर्षि हमारा कल्याण करें ॥ ६१५७ ॥ 


वह कन्किशहिए सुई पहर्शिपारि किक हह्पिएक किदड किए कि. सकिमिकारि। किक दर जिएक किक 


६१७३) ! कोठस्थ" । ६१४७) ! 7? जद्ूबावरू:? । 
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262 ) दीष्तं च तप्त च महत्तथोग्न घोरं तपो «-हएसमाप्त्क । 

ब्रह्मापरं घोरगुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमषंयों नः ॥ ६२%#८ 
263 ) आमश सर्वोषधयस्तथाशीविषा विषादृष्टिविषों विषाइच । 

सखेलविड जल्लमलोषघीशञाः स्वस्ति क्रियासु; परम्षयो न।ः ॥ ६१%९ 


264 ) क्षीर ख्रवन्तो 5त्र घृतं ख़वन्‍्तो मध्‌ खबन्‍्तो 5प्यमृतं ख़बन्तः | 
अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासुः परमपषयो नः॥ ६१७१० 


265 ) भपत्येकोदीरिते रेमियेदि वा इुसुमाञजलोन्‌ । 
मन्त्रदेशभिरित्थं तु सबपृज्यक्षमापणे ॥ ६२ 

[266 ) झुद्रामण्डलमन्त्रजाप्यविधिभिस्तेरासनाथें: शुभेः 
सिदधान्ते 5भिद्वितेश्व ःत्रणबश्ञाच्छीवीतरागो 5प्ययम्‌। 
ध्येयो भक्तिविय्या 5#:+ पुणः स्वस्वेकभावाश्रयो 
विश्वाकारसप्मु च्छलद्‌ घनतरज्यो: 777 खिलः ॥ ६३ 


दोप्त तप, तप्त तप, महातप, उग्रतप, घोरतप, घोरपराक्रम, घोरबह्मचारी, औंर 
अधोरगुण अह्य वा रो इन तपोतिशयव ऋडद्धिविशेषों के धारक महर्षिजन हमारा कल्याण करें॥६ १३४८ 

आमशॉषधि, स्वोषधि, आशीरविष दृष्टिविष, क्वेलौषधि, विप्रौषधि, जललौषधि और 
मलौषधि, इन ऋद्धियों के स्वामो वे महर्षि हमारा कल्याण करें ॥ ६१४९ ॥ 

क्षी रख़वो, घृतत्रवो,मधुलवी, अमृतस्रवी अक्षीणसंवास और अक्षीणमहानस ऋद्धि- 
यों के घारक मह॒षिं हमारा कल्याण करें || ६१#१० ॥ 

सर्व पूज्य जिनेश्वरकी क्षमा माँगनेके विषय में स्वस्ति क्रिया का प्रत्येक इलोक पढ़कर 
पुष्पांजलि अपंण करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 

अथवा- ' 

सिद्धान्त में कही गई मुद्राविधि, मण्डलविधि, मंत्रविधि ओर जाप्यविधि इन विधि 
विशेषों तथा शुभ आसनादिक के द्वारा कारणवश वीतराग - अनुग्रह व निग्रहकी इच्छा से 
रहित- होनेपर भो अरहंतका ध्यान करना चाहिये । कारण कि वीतराग होनेपर भी वह 
ध्याता के अपने अपने भावों के अनुसार भोग और मोक्ष दोनों के देने में निपुण है। तथा 
समस्त जशैेय के आकाररूप परिणत ऐसो सघन ज्ञानरूपी ज्योति से सब॑ को व्याप्त करने वाला 
हैं॥ ६३ ॥ 

६१७९) ॥ ९0 ९ दृष्टिविया” । ६२) ! 0 एकेन एकेन मन्त्रेण पुष्पाउजलि: । ६३) 7 सर्व- 


-  एिकण्यान 2 > हवमेंमोक्ष | 
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267 ) अकार+<रंकऋर/न्त+ मनन्‍्त्राः परमशक्तयः | 
€व्‌- ज्डलगता ध्येया लाकद्ठ +|ूऊदाः ॥ ६४ 
मण्डलाचन प्रसिद्धम । 
268 ) अरहंतदेवअच्चणमणादिणिहर्ण समत्यसिद्धियरं | 
विज्जाणवादसिद्ध कित्तियमेत्त भमणामीह ।| ६४%#१ 
[269 ) शिक्षात्रतं निजगदे जगदेकनाथः सामायिकं सकलकल्मपवर्जनेन | 
आवजंनेन च शुभस्य सदा जनेन कार्य विचायं सुधिया सुखभाजनेन ।। ६५ 


]270 ) दृगवगमचरणसहितः समयो हथात्मा स्वरूपविज्ञानम्‌ | 
तत्कर्म तड्धि मुख्य सामायिकमीरितं समये || ६६ 





अपने अपने मण्डल में रहने वाले अकार से लेकर हकार पयंन्‍त जो महती शक्ति के 
धारक मंत्र हैं वे इस लोक में और परलोक में फल देने वाले हैं। इसोलिये उनका ध्यान करना 


चाहिये ॥ ६४ ॥ 

मण्डलाचें न में प्रसिद्ध है - 

यह अरिहन्त देवताकी पूजा अनादिनिधन व समस्त सिद्धि की कारण हो कर विद्या 
नुवाद में प्रसिद्ध है । यहाँ मैं उसका कितना वणन कर सकता हूँ ॥ ६४५४१ ॥ 

सामायिक उ#क/उछतटा कर्णन- 

सर्वे पापों का त्याग करने तथा शुभ कार्य करने के सनन्‍्मुख होने से सामायिक शिक्षा 
ब्रत होता है, ऐसा जगत्‌ के अद्वितीय स्वामी जिनेश्वरने कहा है। इसीलिये जिसकी बुद्धि 
शुभ काये में तत्पर है ऐसे सुख के भाजनभूत श्रावकजन को विचार कर निरन्तर इस सामायिक 
ग्रत को सदा करना चाहिये ॥ ६५ ।। 

सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्यकृचारित्र सहित आत्मा को समय कहते हैं। आत्मा 
का स्वरूप रत्नश्नय है। उसका ज्ञान भी समय कहा जाता है। (अर्थात्‌ मैं रत्नत्रय स्वरूप हूँ 
ऐसा ज्ञान होना यह भो समय है )। रत्नत्रय स्वरूप आत्माका जो कम है उसे आगम में मुख्य 
सामायिक कहा है॥। ६६ ।। 





हक इहीयि 





खाक ककश्मिकम्निकीर 


६४४१) 7 देवताचनं । ६५) ! कथितम्‌ 20 करणीयम्‌ । 
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27] ) काये ौिछदां याति भिदां कुतश्चिद्‌ ब्धावरों हेमनि लोष्टके वा | 
चिन्ता परा नास्ति कणाववाये रतस्य यातीब महीश्लसेन्ये ॥ ६७ 


]272 ) सामायिक वह्लिरिवातिदीप्तं तृण्यां यथा कर्म दहेत्समग्रम । 
उद्यन्चितों हन्ति यथान्धकारं मेघान्यथा चण्डविपक्षवायुः || ६८ 


]273 ) अदो 5: गच्छान्त सम्रग्र लक्ष्म्यो यथा मयखा दिवसाधिनाथम । 
यथा धुनीनाथमपि ख़बन्‍्त्यो यथा घना सकलामराइच ।| ६९ 


]274 ) घटिकादिनियतकालं यावज्जीद॑ं त्वनियतकालीनम । 
तदभववारिधिमथनं स्वशक्तितो नित्यम्न लम्ब्यम || ७० 


सामायिक करते समय सामायिकी किसी के द्वारा यदि दरीर का छेंदन या भेदन भी 
किया जाता है तो भी वह सामायिक के विचार को छोडकर अन्य विचार नहीं करता है। उस 
समय बन्धु और शत्रु, सुवर्ण और मिट्टीका ढेला इन में रागद्वेष स्वरूप अन्य कोई चिन्ता 
उत्पन्न नहीं होती है । जैसे - कोई मनुष्य खेत में धान्य के कण चुनता था । वह उसके 
कार्य में इतना मगन हो गया था कि उसके आगे से राजा का सेन्य चला गया था, परन्तु उसका 
उसे ज्ञान नहों हुआ ( अर्थात्‌ आत्मस्वरूप के चिन्तन में तत्पर रहतों सामायिक है) ॥॥ ६७॥ 

जिस प्रकार अग्नि अतिशय प्रदोप्त हो कर तणसमह को जला डालती है, उदित 
होता हुआ सूर्य जसे अन्धकार को नप्टकर द्वेता है, तथा शत्रुस्थरूप प्रचण्ड और उल्टा वायु जिस 
प्रकार मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार साम।यिक समस्त कम को नष्ट कर 
डालती है ॥ ६८ ॥ 

जिस प्रकार किरणें सूर्य का, नदियाँ समुद्र का और स्व देव इन्द्र का अनुसरण करते 
हैं, उसो प्रकार सर्व संपदा यें सामायिक करनेवाले श्रावक का अनुसरण किया करती हैं। 
( अर्थात्‌ सामायिक परिणामों से पापका नाश व पुण्यको प्राप्ति होती है, जिससे उसे समस्त 
सम्पत्तियों का लाभ होता है) ॥ ६९॥ 

बह सामायिक नियतकालिक और अनियत कालिक के भेदसे दो प्रकार की है । 
उनमें जो घडी आदिरूप कुछ नियत काल के लिये घारण को जाती है, वह नियतकाल 

६७) | याति सति. 2 सामायिकरतस्य पुरुषस्य सामाथिकप्रस्तावे मदह्दी वा संन्ये बाणारोपणभ्रस्तावे 

रतस्य पुरुषस्य काये चिछदां भिदा इत्यादौ सति सामायिक त्यकत्वा तथा बाणारोपणं त्यक्व्वा परिचिन्ता 
नास्ति. 3 सामायिककर्पुरपरचिन्तास्ति, 4 बाण समवाये याति सति इति दुष्टान्त:, 7 राजसैन्यकोलणा , ले 
अतीब जाते. 5 70 याति । ६८) ! 70 तृणसमूहम्‌. 2 ? सूय:, 0 भानु: । ६९)  किरणा;. 2 ? सूयंम, 
भानम्‌. 3 ?00 समुद्रम्‌. 4 नद्य: . 5 दिवसमभ्‌, 0 इन्द्रमू । ७०) । संसारसमुंद्रस्य । 


*-१५- ७१] «- सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनमभ्‌ - ३२१ 


]275 ) रागद्वेषत्यागान्रिखिलद्रन्येषु साम्यमवलम्ब्य । 
तत्वोपलब्धिमल बहुशः सामायिकं कार्यम्‌ || ७०%#१ 

276 ) सुनी।दनयोरन्ते तदवश्यं भ८:यमविचालेतम्‌ | 
इतरभ्न पुनः समये न कृत दोषाय तद्गुणाय कृतम्‌ || ७०#२ 


]277 ) सामायिक श्रितानां समस्तसावद्य योगपरिहारात | 
भवति महाव्तमेषासु दय 5पि चरित्रमोहस्य | ७०%३ 


]278 ) एवं विवक्ष्यमाणं प्रातमंध्याह्नसांध्यसमयेषु । 
जीन वा द्वो वा वारानेक वा वन्दनेत्यकथि ॥७१ 


सामायिक कही जाती है। और जो आमरण धारण की जाती है वह अनियतकालीन सामायिक 
कहलाती हैं । वह सामायिक संसारसमुद्र को मंथनेवाली है। (अर्थात्‌ इससे संसार का नाश 
होता है )। इसलिये अपनी शक्ति के अनुसार उस सामायिक को घारण करना 
चाहिये।| ७० ॥ 

इष्टानिष्ट समस्त वस्तुओं के विषय में राग-द्वेघ के परित्यागपूर्वक समताभाव का 
आलम्बन कर के आत्मस्वरूप की प्राप्ति की कारणभूत सामायिक को बहुत प्रकार से करना 
चाहिये | ७०#१ || 

उस सामायिक को रात और दिन के अन्त में - इन दो सन्ध्याकालों में - 
तो स्थिरतापर्वक अवद्य ही करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि अन्य समय में भी उसे 
किया जाता हैं तो वह दोषजनक नहीं होती, किन्तु अन्य समय में भी की गई वह लाभप्रद ही 
होती है | ७०४२ ॥ 

जो श्रावक उस सामायिक का आश्रय छेते हैं उनके समस्त सावच्य योग की निवृत्ति 
हो जाने से उस समय चारित्रमोह -प्रत्याव्यानावरण क्रोधादि - के उदय के होनेपर भी 
महाब्रत होता है।। ७०१४३ ॥ 

इस प्रकार जिसका कि वर्णन आगे किया जा रहा है ऐसी उस सामायिक को प्रात:- 
काल में मध्यान्ह में और सन्ध्याकाल में तीनों वार, दो वार अथवा एक वार करना चाहिये 
इसको वन्दना कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


७०३७१) | ?7"मवसम्ब्यं, 2 70 बहुवारमू । ७०४२)  सामायिकम्‌. 2 00 गुणाय भकति । 
७१) | कथिता | 
४१ 


३२२ - धर्म रत्नाकर: - [ १५. ७२- 


]279 ) एपातु नम्स्या स्याजित्या नेमित्तिकी वणिज्येव । 
वीथीमथ देज्षान्तरकालान्तरमन्यपेत्य वेत्याष॑ मँ ॥ ७२ 


280 ) या यत्र यद्या च यथा क्रियाकलाप 5मभ्यधायि सकलापि। 
सा तत्र तदा च तथा सामायिकसुब्रते! कार्या || ७३ 


]28] ) समस्तसावद् मपास्य कुर्यादेकात्मचिन्तां यदि वा गुरूणाम । 
गुणावडेध्यानमयापि पाठं सनोवचःकायविशुद्ध यु पंतः ॥ ७४ 
]282 ) सावज्जजोगा विरमेण ठिच्चा तत्थेण विश्णाणघण्ण मुणित्ता । 
सुहं सहस्साणहवित्त सम्मं पारेमिं सामाश्यजोगमेण्हि । ७४४९१ 
283 ) आत्मस्थं वापि दर्पाद्यमवन्ञानादिख्यताम । 
ततंस्तत्फलभागी न बीज धानन्‍्यं वपजिव || ७५ 


यह वन्दना नित्य और नमित्तिक के भेद से वाणिज्य - व्यापार के समान दो प्रकार 
को है। उसे मार्ग में अथवा देशन्तर या कालान्तर को प्राप्त होकर करना चाहिये, ऐसा 
आगम है ॥ ७२ ॥ 

जो क्रिया जिस देश में, जिस काल में ओर जिस प्रकार से क्रिया कलाप में कहो गई 
है, उस सब को उस देश में उस काल में और उसी प्रकार से सामायिक ब्रत के परिपालक 
श्रावक्रों को करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

मन, वचन और काय को विशुद्धि से संयुक्त श्रावक को समस्त सावद्य कर्म को दूर 
कर के एक आत्मा का चिन्तन करना चाहिये अथवा गुरुओं - पाँचों परमेष्ठियों - के गुण 
समूहका ध्यान करना चाहिये या फिर पा5- सामायिक पाठ आदि - को पढना चाहिये ॥७४॥ 

मैं सावद्य योग से रहित होता हुआ आत्मा को यथाथे रूप से (अथवा शास्त्र से) 
विज्ञान स्तर जानकर भलो भाँति अनुभव करके अब इस समय उस सामायिक योग को 
पूर्ण करता हैं ॥ ७४४१ ॥। 

यदि आत्मा में उन्मत्तता, असावधानी आदि दोष रहेंगे तो सामायिक की अवज्ञादिक 
होने से उस से कर्मक्षय रूप फल की प्राप्ति न होगी । जैसे - कोई मनुष्य कच्चा धान्‍्य बीज 
समझ्न कर बोएगा तो उस से फलप्राप्ति कैसे होगी ।॥। ७५ ॥॥ 


७२) ] बन्दना, 2 70 सवकालम्‌., 3 7 माग. 4 7 ग्रन्थं । ७४) ] पञ्चपरमेष्ठीनाम्‌ | 
७४॥११) ! 0 आत्मसद्भावं ज्ञात्वा., 2 00 अनुभूत्वा. 3 0 सामायिक करोंमि | ७५) 7 आपषं ग्रन्थकथित- 
मार्ग विना य: करोति. 2 ? तत्त्वंस्तत्फल", निश्चितम्‌. 3 ? ना", पुरुष:. 4 70 अवसरं बिना बीज वप- 
न्यथा न फलति । 


-१५- ७८ ] - सामायिकप्रतिमाप्रपण्चतम्‌ - ३२४ 


(284 ) चचनलनःकायानां दुःष्प्रणिघानान्यनादरदचेव । 
स्मृत्यनुपस्थानयुताः पण्चेतिं चतुर्शीलस्य | ७५%१ 

285 ) रक्षन_ व्रतानि सकलान्यपि कबुंराणि स 5॥:८: यदि तथाविधमेव क्ुर्यात्‌ । 
बेइमाश्रमी "मयनामघधरः स गौतो मध्यो5प्यसी दिए. (तह#ूदट( ८४ एव 

286 ) यस्‍स्तु त्रतानि परिपातिं यथोदितानि जैकालिकीं वितनुते गुरुवन्दनां च | 
वन्दारुरेष गदितः समयस्थितिज्ञ निर्वेदगधित्महागुणघमंघुयः ॥| ७७ 


]287 ) यथोक्‍तं यः कुर्यान्नियवमथ सामायिकपदं 
भस- ।रामस्फा रे! करणकुविकल्पैरचलितः । 
अमन्द ८८४ द्‌ गुरुमहिमचिज्ज्यो तिरमलो 
जनः सामायिकया; श्रिय इह भवेत्पात्रमसमम्‌ || ७८ 


वचनदुष्प्रणिघान, मनोदुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, अनादर व स्मृत्यनुपरस्थान ये 
पाँच चतुर्थशी ल--सामायिक ब्रत के अतिचार हैं ॥ ७५७१ ॥ 

जो गृहस्थ सब ब्रतों को दोषमिश्चित - विचित्र - धारण करता है, वह यदि सामा- 
यिक ब्रत को भी उसी प्रकार - दोषमिश्रित - धारण करता है, तो (धार्मिकों में) वह मध्यम 
श्रावक हो कर भी जघन्य माना गया है । यद्यपि वह सामायिक नियतकाल में करता है, तो 
भी वह जघन्य माना गया है ॥ ७६ ॥ 

इसके विपरीत जो उपयुक्त सब ब्रतों को निर्दोष पालता हैं तथा तीनों संध्याकाल में 
गुरुवन्दना को करता हैं उसे धर्म की मर्यादा को जानने वाले विद्वानों ने वंदारु - बंदना करने 
वाला- (सामायिक ब्रती ) कहा है । वह वेराग्य से महान्‌ ग्रुणों को वृद्धियत करता हुआ धर्म के 
भार को धारण करता है। (तात्पययं, जिस श्रावक के मन में विरक्ति अधिक बढ जाती है,-वह 
धर्म में अधिक प्रवृत्ति करता है। उसके ब्रतादिक निर्दोष ओर गुणयुक्त हो कर बढते जाते हैं 
तथा वह श्रावकों में प्रधान गिना जाता है) ॥ ७७ ॥ 

, जैसा कि सामायिक का स्वरूप पूर्व में कहा गया है, तदनुसार जो मनुष्य संसारूूप 
उद्यान को विस्तृत करने वाली इन्द्रियों व कुत्सित विकल्पों से विचलित न हो कर असीम 
आनन्दपूर्वक उत्पन्न होने वाली'व भारी महिमा से संयुक्त ऐसी चेतन्य ज्योति से निमंल होता 
हुआ उस नियत सामायिक को करता है, वह सामायिकी - सामायिक सम्बन्धी अथवा 
समय के अनुरूप - लक्ष्मी का असाधारण पात्र होता -है। ७८ ॥ 


बात, 





हि हडिप हु विपा#मियि तछमिगक हि कि 


७५७१) 70 विस्मरणं.- 2 पण्चातीचार:. 3 सामायिकस्य । ७६)  गृही, 2 ?0"मन्तन 
स्किया? । ७७)  पारूयति | 


३२४ - धर्म (दा:हऋु३ - [१५- ७९. 


288 ) इृदसना वरतां चरतामभूज्नलनिधो मरणं तरण॑ परम्‌ | 
परभवे व्यसन व्यसताक्षनं प्रवचने 5भिदितं स्वहित सदा ॥ ७९ 


]289 ) सामायिकस्य मूल गुरुपज्चकमस्मरन्‌ सुभौमो 5«पि । 
असुरेण जलघिमध्ये 5वर्षरि नरके सप्तमे 5प्यजनि ॥ ८० 


]290 ) सामायिकानभिन्नो 5पि मिथिलापभको उअभ्युपैत्‌ । 
वासु पूज्यनमस्यातस्तद्भवे थप्यूजितां श्रियम्‌॥ ८१ 


29] ) समन्‍्तभद्र॒स्य च मस्म काशनं वितन्वतो 5भिस्तुतिसाज्नकं झुनेः | 
स्वयं भटठन्ति सम च्‌ बल्यन्तन्‍्यलस्न्पी्कर्षे बहुधा विचारितम || ८२ 


292 ) अतस्तरां सुविधिना विदधातु चेत- 
झि्वोद्मिच्छति यदि प्रतिमां तृतीयाम्‌ । 
“जांभप>चरचने च कियान्विशेषः 
सामायिकस्य गदितः प्रथम मंयेव ॥ ८३ 


जो जन उस सामायिक का आचरण नहीं करते हैं, उनका संसाररूप समुद्र में डूब 
कर मरण होता है । (वे संसार में परिभ्रमण करते हुए महान्‌ कष्ट को सहते हैं) और जो 
उसका आचरण करते हैं, उनका उक्त संसार समुद्र से अतिशय उद्धार होता है। (वे संसार 
परिभ्रमण से छुटकर मुक्तिसुख का अनुभव करते हैं) । इसी प्रकार सामायिक का भाचरण न 
करने वाले प्राणी परभव में व्यसन ही जिसका भोजन है ऐसे व्यसन को-कष्ट को-सहते हैं और 
इसके विपरीत आचरण करने वाले भव्य सदा आगम में निर्दिष्ट आत्महित को करते हैं ॥७९॥ 

सामायिक के मूलभूत पाँच परमेष्ठियों का स्मरण न करनेवाला - पंच नमस्कार 
मंत्र की विराधना करनेवाला - सुभोमचत्रवर्ती समुद्र के मध्य में असुर से मारा जा कर 
सातवों पृथिवी के भीतर अवधिष्ठान नामके नरक में उत्पन्न हुआ ॥ ८० ॥ 

राजा मिथिला पद्मक - पद्मरथ - सामायिक का स्वरूप भी नहीं जानता था, फिर 
भी वह 'वासुपृज्याय नमः ” इस मंत्रका उच्चारण सतत करता था, इस से वह उसी भव में 
उत्कृष्ट लक्ष्मी को - वासुपूज्य तीथेकर के समवसरण में गणधर पद को-प्राप्त हुआ ॥८१॥ 

भस्मक रोग के नाशार्थ विधुर आहार करने वाले समन्‍्त भद्राचायने जब वृषभादि 
तीर्थंकरों की स्तुति प्रारम्भ की तब उन के बन्धन स्वयमेव टूट गये थे। विषय का विचार 
आगम में अनेक प्रकार से किया गया है ॥ ८२ ॥ 

८०) । चक्रवर्ती. 2 वधितम्‌ । ८१) | पद्म क: क्रियम्‌ अडझगीकृतवानू । ८२) ! भस्मव्याधि: । 

८३) ।7 7०*आतस्तरां । 





-१५- ८५ ] “ स(॥::7हिटाप्रपण्चनम्‌ - ३२५ 


]293 ) चेत्सामायंकस 5८ - गातका एताः क्रिया [-८८&०॥७्‌ 
कुर्बो 7:75 यंद्च सुखदी तावथकामावपि। 
यत्माथ्य॑ जंग ८८7: प्रतिपदं यत्ने-&।८२- 
स्तन्निःश्रेयसरत्नमझूग करकं :्बाज्जनों लौलया ॥ ८४ 


]294 ) यद्येतस्याः पिबति सुरसं निविरामं  विरागी 
सांसारिक्या: श्रिय इह तदा मोक्षलक्ष्म्या वरीता | 
दासायन्ते जगदसु लभा रिद्धयव्चाणिमादया 
बन्धयन्ते निरुपमगुणाः कि वृथान्ये: प्रलापैः || ८५ 


इति धमरत्नाकरे सामायिकप्रतिमाप्र पञअचनं प>चद्‌। 5बसर: ॥ १५॥।। 


प्रात:काल सामायिक करे । 

इसलिप्रे यदि श्रावक तीसरो प्रतिमाका आमरण निर्वाह करना चाहता है तो उसे 
निर्दोष विधिपूर्वकं सामायिक को करना चाहिये । पूजा की सविस्तर रचना में सामायिक के 
कितने भेद हैं, यह में पहले ही कह चुका हूँ | ८३ ।॥। 

सामायिकादि क्रिया सें अणिमादि गुणप्राप्ति और मुक्तिलाभ- 

अर्थ और काम को भी प्राप्त करने वाला श्रावक यदि सामायिक समुद्र का अनुसरण 
करनेवाली वंदना - स्तुति आदि क्रियाओं को निश्चय से करता है, तो जगत्‌ के ईश्वर 
अर्थात्‌ इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती जिस पद के लिये अनिवेचनीय प्रयत्नों द्वारा पद-पदपर 
प्राथना करते हैं उस मोक्षरूप रत्न को वह अनायास ही हस्तगत कर लेता है॥ ८४ ॥ 

यदि मनुष्य विरक्त हो कर इस सामायिक प्रतिमा के उत्तम रसका निरन्तर पान 
करता है - उसका विधिप्‌वंक साननद पालन करता है - उसे यहाँ सांसारिक सम्पत्तियाँ प्राप्त 
होती हैं व अन्त में मुक्ति लक्ष्मी भी उसका वरण करती है । इस के अतिरिक्त जो अणिमा, 
महिमा आदि ऋद्धियाँ अन्य संसारो जनों के लिये दुल्ंभ हैं वे उसके दास के समान सेवा करती 
हैं, तथा बहुत बकवाद करने से क्‍या अनुपम गुण -- अनन्त ज्ञानादि - उसके बन्धन जेसे बन 
जाते हैं, अर्थात्‌ बन्धु के समान सदा पास में रहते हैं ॥ ८५ ॥ 

इस प्रकार धरममरत्नाकर में सामायिक प्रतिमा का विस्तार करनेवाला पन्द्रहवाँ 

अवसर समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


८४) । अडगभूषणम्‌, 7 हस्तगतम्‌ । ८५) | सामायिकप्र तिमायाः. 2 विनाशरहितम्‌ 


| बिराम ]। । 
ध्यथ्डय 555 (किए ---लकाक़ा 


[ १६. षाड शो 5बसरः ] 
[ प्रोषधप्रतिमाप्र ' >चनम्‌ ] 


|295 ) परावरप्रवरसुखक रारणं तपो महाभवभवतापवारणम। 

प्रपञ्च्यते परमधुना ह्गारिणां प्रसंगतः किसपि ज८०7॥ रेणाम ॥ १ 
296 ) यदाचरन्‌ देव इव प्रपूज्यते परेरपि स्वेरपि यज्न तनत्न ना । 

परेंगुण ३रमपाकृतो 5पि सन्नदस्तपस्तप्यमपास्ततन्द्रिभिः ॥ २ 


297 ) अष्टम्यां च चतुदंश्यां पक्षयोरुभयोरपि । 
उपवासः प्रकतव्यो विषयग्रामर्वाजतः ॥ ३ 


298 ) स्वस्वाथग्रामरेशेम्य उपेत्योत्र वसन्ति यत | 
करणान्युपवासो 5त३ चतुर्धाहारद््‌रकः || ४ 


जो तप, पर, अवर और प्रवर सुख का-सर्वोत्कृष्ट सांसारिक सुख और मोक्षसुख' 
दोनों का भो- कारण होकर दीघू्ष संप्तार व उसके संताप को दूर करने वाला है, उस 
गृहस्थों के उत्कृष्ट तप का यहाँ विस्तार से वर्णन किया जाता है। प्रसंगवश यहाँ मह॒ृषियों के 
भी तप का कुछ कथन क्रिया जायेगा॥ १॥ 
जिस तप का आचरण करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणों से रहित होनेपर भी जहाँ-तहाँ 
दूसरे सज्जनों के द्वारा और स्वकीय जनों के भी द्वारा पूजा जाता है, उस तप को निरंतर 
आलस्य से रहित होकर तपना चाहिये ॥२॥ 
गहस्थ को कृष्ण और शुक्ल दोनों ही पक्षों में अष्टमी और चतुदेशी के दिन इन्द्रिय- 
विषयसम्‌ह से विमुख होकर उपवास को करना चाहिये ॥३॥ 
चूंकि इन्द्रियाँ अपने अपने विषयसम्‌ ह-स्पशरसादि-रूप देशों से (उपेत्य) आकर 
यहाँ अर्थात्‌ चार प्रकार के आहार के त्यागरूप उपवास में (वसन्ति) निवास करती हैं, अतएव 


ब्किि 





'सम्मिकाश्निका 


२) & ?2”यत्र तत्र. 2 2 नर:. 3 0 निराकृठो5पि । ४) 0 परिणाम व्यायुत्य: 2 0 तथसि | 
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]299 ) तदुक्‍्तस- 
सामायिकर्सस्कार प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकर्तम । 
पक्षाधयोद्योरपि कतंव्यो 5वश्यमुपवासः ।। ४%२१ 
]300 ) सुक्‍्तसमस्तारम्भ; प्रोषधदिनपुव वासरस्यायथें | 
उपवास गृहीयान्ममर मपहाय देहादो || ४%२ 
]30। ) सूरिदेवसविधे स गहयते यत्र नास्ति गणनायक) पुनः 
तत्र सद्दविधिपुरस्तरत्वतः आत्मनेव ग़ुरुदबंश सनात्‌॥ ५ 
]302 ) श्रित्वा निटिक्तबसाते समस्तसावद्ययोगमपनोय । 
सवन्द्रियाथविरतः कायमनोवचनगप्तिभि स्तिष्ठेत्‌॥ ५#९१ 
303 ) धर्मध्यानासक्तो छ:२-छैेटाह्म विहितसांध्यविधिः | 
शुचिसंस्तरे जियामां गमयेत्स्वाध्यायहतनिद्र : | ५%र 


उक्त चार प्रकार के आहार के परित्याग को उपवास कहा जाता है । (अभिप्राय यह है कि 
उपवास के समय इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों से विरत होकर धर्मकार्य में प्रवत्त होती हैं।इसी- 
लिये “ उपेत्य वसन्ति अन्न इति उपवास: ' इस उपयुक्त निरुक्ति के अनुसार चार प्रकारके 
आहार के परित्याग का उपवास” यह नाम सार्थक समझना चाहिये) ॥ ४ ॥ 

कहा भो है-- 

प्रत्येक दिन में आत्मापर आरोपित- अंकुरित किये गये - सामायिक के संस्कार को 
स्थिर करने के लिये दोनों पक्षार्थों में (अर्थात्‌ प्रत्येक पक्ष के दो दा अधं भागों में -दोनों अष्टमी 
ओर दोनों चतुदंशी दिनों में) उपवास को अवश्य करना चाहिये ॥ ४#१ ॥ 

प्रोषधोपवास के पूर्वंदिन-सप्तमी व त्रयोदशी-के अर्धभाग (मध्यान्ह ) में समस्त 
आरम्भकार्योंकी छोडकर शरीरादि को ओर से निमंमत्द होते हुए उपवास को स्वीकार करना 
चाहिये|| ४४२ ॥ 

वह उपवास आचाये अथवा जिनदेव कें पास ग्रहण किया जाता है। परन्तु जहाँ 
आचार्य अथवा जिनदेव नहीं है, वहाँ वह उत्तम विधि के अनुसार गुरुदेव की आज्ञा से स्वयं 
भी ग्रहण किया जा सकता है॥५॥ 

उपवास को स्वोकार करनेवाले श्रावक को क्रिसी एकान्त स्थान का आश्रय लेकर 
समस्त सावद्य प्रवृत्ति का त्याग करते हुए सम्पूर्ण इन्द्रिय विषयों से विरत होना चाहिये तथा 
कायगुपष्ति, मनोगुप्ति और वचनगुत्ति इन तोन गुप्तियों के साथ स्थित होना चाहिये ॥५७ १॥ 
इस प्रकार से उसे धर्म ध्यान में आसक्त होकर दिन को - सप्तमी या त्रयोदशी के 








चकम्ियिदकम्यतइहपय 





४७२) 0 त्यक्तवा । ५) ! 70 समीपे । ५७१) 7 एकान्तगृहम्‌. 2 0 निराकृत्य / ५%#२) 
| छन्‍्ऋऔंबरतरूड: 2 रात्रि. 3 0 निव्रारहितः। 
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[304 ) प्रातः भोत्याय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पम । 
निर्वेतेयेद्रथोक्तं जिनपजां प्रासु कैद्रेब्ये: ॥ ५#३ 


305 ) उतक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवस द्वितोयरात्रि च। 
अपि वाहयेत्म यत्नादर्ध च तृतीयदिवसस्य || ५%४ 


306 ) इति यः षोडशयापरान्‌ गमयति परिध्ुक्तससकलसावधः । 
तस्य तठदानीं नियतं पूर्ण महिसाक्षतं भवति || ५%५ 


307 ) अनवेक्षिताप्रमाणितमादान संस्तरस्तथोत्सग : । 
स्मृत्यतुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवासध्ना; || ५%६ 


इ- त्भाषवासविधिः | 

दिन को-बिताते हुए सायंक्राऊ को विधि- सामायिक्र वंदना आदि को-करना चाहिये। तत्प- 
इचात्‌ पवित्र बिस्तर पर- शुद्ध चटाई आदि के ऊपर - स्वाध्यायसे निद्रा को जीतते हुए रात्रि 
को व्यतीत करना चाहिये ॥ ५४२ | 

परचात्‌ प्रातःकाल में उठकर और उत्त समय की सामायिक-देववन्दनादि विधि को 
कर के तदनन्तर आगमोक्त विधि के अनुसार प्रासुक जल चन्दनादि द्रव्यों से जिनपूजा को 
करना चाहिये ॥ ५७३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त विधि के साथ दूसरे दिन अ'र रात्रि को - अष्टमी ओर पूर्णिमा 
या अपावरस्था के दिनभाग और रात्रिभाग को-बिताकर प्रयत्नपूर्वंक तीसरे दिन के- नवमी 
प्रतिपद्‌ के-आधे भाग को भी बत्रिताना चाहिये। ५क४ ॥ 

इस प्रकारसे जो समस्त सावच्य प्रवृत्ति से रहित होकर सोलह (४+८+४८ १६) 
प्रहरों को बिताया करता है, उसके उस समय नियम से पूर्ण अहिसाब्रत - अहिसा भहात्रत - 
होता है ॥५४५॥ 

अनवेक्षित - अप्रमाजित आदान, अनवेक्षित-अप्रमारजित संस्तर, अनवेक्षित-अप्र मा- 
जित उत्सगें, स्मृत्यनुपस्थान और अनादर ऐसे पाँच प्रोषधोपवास के विधातक अतिचार हैं। 

(अनवैक्षित-अप्रमार्जित आदान-प्राणियों को बिना देखे तथा म॒दु उपकरण से बिना 
झाडे अर्ददादि परमेष्ठियों के पूजोपकरण, पुस्तकादिक और अपने वस्त्र आदि को ग्रहण करना 
या रखना। 

अनवेक्षित-अप्र मार्जित संस्तर- प्राणियों को बिना देखे और बिना झाड़ें चटाई 
आदि को भूमिपर बिछाना। 


सा लम्निकीि शत 








५४५) ! 7 महूात्रतम्‌ | ५७६) | 0 विस्मरणम्‌ । 
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]308 ) आरम्भजलपानाम्यां सुकतो ध्नाहार उच्यते | 
अनू पवा ;(र८ ८८८ दुपवासो <स्बुपानतः ॥ ६ 
309 ) महोपवासो ध्लब/नत्त सदा जिनागमाकर्णनपाठचिन्तनं: | 
अलंछृतः प्रासुकभुमिशय्यया जिनालये स्वालय एवं वा रह; || ७ 


]30 ) चतसणां तु भकतीनां हयोर्वापि विवजनात्‌ | 
दिविधो 5सौ पुनन्ञेंयः प्राचीन: सकलो $पि हि ॥ ८ 


3] ) पर्वेसु स भवेश्ञित्यः पठ्चम्यादिषु महाविधानेषु । 
नेमित्तिको ब्रतवतामितरषां स्याद्रिधाने सः ॥ ९ 


कररिमहीएलइत४०४रा्क ३० क।ल० "प्यतहककानाकजा"+क "जातक नतालपप्रादप पाया? तय ७ ९ सापालाक अल भरररयन्‍ 03... पदक दाजयनयाू+॥आ०*+पक+०उकापनक०> 


अनवेक्षित- अप्रमार्जित उत्सगें - प्राणियों को बिना देखे और बिना क्षाडे भूमिपर 

मल-मृत्र छोडना। 

स्मृत्यनुपस्थान - भूखसे पीडित होने से प्रोबघव्रत में मन नहीं लूगना । 

अनादर-भूख से पीडित होने से आवश्यकों में उत्साह न होना, प्रोषधब्रत में उत्साह 
न रहना ) ॥ ५४६ ॥ 

इस प्रकार से यह उत्तम उपवास की विधि कही गई है। 

आरम्भ और जलपान से मुक्त अनाहार कहा जाता है। आरम्भ से अन॒पवास और 
जलपान से उपवास कहा जाता है॥६॥ 

परन्तु महोपवास सदा उन दोनों से रहित होता है और वह जिनालूय में अथवा 
अपने ही घर के भीतर एकान्त स्थान में प्रासुक भूमिशय्या के साथ जिनागम के सुनने, पढने 
और ध्यान से सुशोभित होता है। (अभिप्राय यह है कि चारों प्रकार के आहार का जो स्वंथा 
परित्याग किया जाता है वह महोपवास कहलाता है। इस महोपवास में सब प्रकार के आरम्भ 
को छोडकर जिनभवन अथवा अपने हो घर के एकान्त भाग में प्रासक भूमिके ऊपर स्थित 
हो कर स्वाध्याय, स्तुतिपाठ एवं ध्यान आदि में समय बिताना चाहिये। इससे उसकी शोभा के 
साथ सफलता भी निद्चित है) ॥ ७ ॥ 

वह उपवास चारों भोजनों के परित्यागसे अथवा दो हो भोजनों के परित्याग से दो 
प्रकार का जानना चाहिये-प्राचोान और सकल ॥ ८॥ 

बह ब्रती जनों के अष्टमी व चतुदंशो पर्वों में नित्य तथा पंचमी आदि महाविधानों में 
ब्रतविशेषों में-नेमित्तिक होता है। अन्य जनों के-अन्नतियों के विधान के समय होता है ॥९॥ 


सका, 








६) ! निर्जेश: उपवास:. 2 जरूपानात्‌ उपवास: उच्यते। ७) । आरम्भजलपानाभ्यां बजित: महों- 
पवासो भवति. 2 एकान्ते । ८)  अदयनं खाद्य स्वादं पेयं चतुःप्रकारमाहारं भवति । तत्र अदानं भवतादिकम्र्‌, 
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डरे 
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32 ) हेतोरात्मस्वभमावस्य प्रणात्पं गीयते। 
पूजाक्रियात्रताधिक्यं धमकर्मात्र बृंहयेत्‌ ।। १० 


33 ) यद्यञ्न चित्तमालिन्यं शक्तिवोषि न विद्यते । 
एकभकक्‍्तादिक किंचिद्विधीयेत विशेषणम्‌ | ११ 

3]4) धदुक्तम- 
तत्तपो 5भि मतं बाह्मंं येन चेतो न दुष्यति | 
जायते येन च श्रद्धा येन योगक्षतिन च॥ ११%१ 

35 ) बाह्मंं तप: पड़विधमात्मशक्त्या तथान्तरझुगं सकल विभकत्या । 
करमेंन्धदाहोध्वंगतिप्र काशं विधीयतां पावकर्सनिकाशम्‌ | १२ 

36 ) सर्वे सत्र विदो उष्यतीतजनने शारदलविक्रीडित- 
प्रायाण्युच्चविधानकानि सकलान्यूचुश्च चक्र स्वयम्‌ | 
उन्दांसीव सुसंहतानि श्रयति प्रस्तारभाञ्ज्यादरा- 
दाचीर्णानि कियन्त्यपीतरजनेन्रृंगो वर्य तद्यथा ।। १३ 


आत्मा के स्वभाव को पूर्ण करनेरूप हेतु से अष्टमी चतुर्दशी आदि को पर्व कहा जाता है। 
पर्व दिनोंमें पूजा, क्रिया एवं ब्रतों की अधिकता को वढाना चाहिये । ( अभिप्राय यह है कि 
अष्टमी आदि पर्व दिनों में आरम्भ के परित्यागपूर्वक उपवास व स्वाध्यायादि शुभ क्रियाओं में 
प्रवृत्त रहने से आत्मस्वभाव की पूर्णता होती है, अतः इनका पर्व यह नाम साथ्थेंक है)॥१०॥ 
यदि उपवास के विषय में अपना चित्त मलिन है,अथवा उसके करने को शक्तित नहीं 
है, तो एक भक्त एकाशन व ऊनोदर-आदि कुछ विशेष करना चाहिये ॥ ११॥ 
सो ही कहा है- 
जिस से चित्त दृषित (मलिन) नहीं होता है, जिस से श्रद्धा उत्पन्न होती है और 
जिससे आत्मध्यान में बाधा नहीं आतो है वह बाह्य तप माना गया है॥ ११४१ ॥| 
अनशन, अवमोदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविकत दाग्यासन और काय- 
बलेदश के भेद से बाह्य तप छह प्रकार का है। उसे अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिये तथा 
अन्तरंग तप भी जो छह प्रकार का है उसे विभाग रूपसे करना चाहिये । ये दोनों तप कमरूप 
इन्धन को जलाकर जीव की ऊध्वे गति को प्रगट कर देते हैं । इसलिये अग्नि के समान कर्म रूप 
इन्धन के जलानेवाले इन तपों का आचरण करना चाहिये॥ १२॥ 
सब हो सर्वेज्ञों ने-वीतराग जिनों ने- पूर्व भव में सिंह की क्रोडा के समान भयानक 


विकार 








कर बखि 


११) | 0 मलिनम्‌ । १२) ! अग्निसदृदशम्‌ । १३) 7 अरहंत:. 2 कृतवन्त:. 3 > छत्दप्रसारवत्‌ 
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387) आनरइतो इनन्तवनश्रियों ते ईवर्पू विधि प्रोषधमग्रहोष्डाम । 
आनन्दतो 5नन्‍तघनश्रियों ते संसाररुक््रोषधमेतदेव || १४ 
38 ) विवेहादौ क्षेत्रे .. लकरगणः प्राप्य जननं 
वितीयारादानं परममुनिपानां च विधिना। 
कृतः कल्याणाख्य/! सकलजिनपानां विधिरय 
समग्रेस्तेभेद्रेरविचलधिया सोल्यसरणिः ।। १५ 


39 ) कल्याणराजसुतपो 5ऋूत' राजयुप्त॑- 
इचान्द्रायणेन सह संखिकया च धीरः | 
३४-८५ नमघीरजनाबिषहां 
दंवीं च खेचरभवां श्रियमाप तेम्यः || १६ 
समध्त उत्कृष्ट ब्रतविधानों-शादूंल विक्रीडित आदि ब्रत विशेषों- का व्याख्यान भी किया था 
तया स्त्रयं आच रण भो किया था । इसके अतिरिक्त छन्‍्दों-काव्यगत वृत्तों- के समान अतिशय 
मिले हुए और प्रतध्तारों का- रचनाविशेषों का- आश्रय लेनेवाले उन किंतने हो क्रतविधानों का 
आच रण सकवेज्ञों के अतिरिक्त अन्य जनों ने भी आदरपूर्वक किया था उनका हम यहाँ इस 
प्रकार से कथन करते है॥ १३ ॥ 
अनन्त और धनश्री नाम के दो भव्यों ने व्रतपालन की इच्छा से प्रोषध की धारण 
किया था। इसमे वे दोत।| आनन्दसे अनन्त धन और लक्ष्मी से सम्पन्न हुए । संसाररूप रोग के 
नष्ट करने के लिये यही उत्तम औषध है ॥१४॥ 
कुलकर समूहों ने विदेहादि क्षेत्र में जन्म लेकर विधिपू्वक उत्तम मुनियों को दान 
दिया था । तथा सर्व तीर्थंकरों की कल्याण नाम की इस विधि को किया था । ( प्रत्येक 
कल्याण के दिन विधिपूवेक उपवासादि किया था)। इससे उन सब भद्रजनों ने निशचल बुद्धि से 
सुख के मार्ग को प्राप्त किया था॥ १५ ॥ 
धोर राजगुप्त ने संखिका श्राविका के साथ चान्द्रायण तप और कल्याणराज नामक 
तप को किया था। तथा कातर जनों के लिये असह्य ऐसे आचाम्लवर्धन नामक तप को किया 
था। उन ब्तोंके प्रभाव से वे देवोंकी लक्ष्मी को और विद्याधरों को विभूति को प्राप्त हुए थे ॥ 


हाथ] 





न 


१४) । अनन्तश्रीधनश्रीक्षियों दे. 2 ह वाञ्छके, 3 6 गृहोतवत्यौ. 4 रोग: विनाक्षक: बा। १५) 
9 पूजभव. 2 ।0 समस्तद्रव्यदानम्‌, आसमन्तात्‌ दानम्‌। १६) । कृतवान्‌. 2 कष्चिद्‌ राजा. 3 7 सुप्त 
संख्यानल्या प्रतम्‌, 2 बिनिभद्रपूवभवे । 
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]320 ) बविनिर्ममे पनासिकयाविनिन्धः श्रुतेकभक्‍त्या श्रुतसागराख्यः । 
श्रेय: श्रियं प्राप यतो दुरापां श्रेयस्यतु प्राणिगणस्ततो5पि ॥ १७ 


]32 ) श्रीदत्ताप्यकरोडमेचक्रवा्ल यतो 5भवत | 
अध चक्रिसुता धर्मचक्रचिह्नं स्वमिच्छती || १८ 


322 ) संपदा संपदास्थानं पञचमों कमलश्रिया । 
रोहिणीं रोहिणो चक्रे सशोका शोहता ७» मं ॥ १९ 

323 ) व्नेरन्तयसान्तय तिथिती र्थाक्षप्‌वंकः । 
उपवासविधिश्चित्रश्चिन्त्य/ श्रृतसमाश्रयः || १९%१ 

]324 ) निगदितं बहुघेति निनेश्वरेरनशनं भवसंततिनाशनम | 
यदंभिसेवनमाचरतां सतां गलति कर्मकदम्बकटम्बरम्‌ || २० 

325 ) तिशुध्येन्नान्तरात्मायं कायक्लेशविधि विना । 
किपग्नेरन्यद्स्तीह काञ्चनाइ्मविशुद्धये || २०#१ 


अनामिका श्राविकाने श्रुतज्ञान के ऊपर असाधारण भक्ति रखकर श्रुततागर नाम 
के प्रशंसनीय तप को किय्रा था, जिससे उस को श्रेयान राजा के भव में दुलंभ मोक्ष लक्ष्मी 
प्राप्त हुई । इसलिये सभी प्राणिसपूह को शुभकायं में प्रवृत्त होना चाहिये ॥१७॥ 

अपने को धमंचक्र का चिन्ह प्राप्त होवे, ऐसी इच्छा रखनेवाली श्रीदत्ता ने धमंचक्र- 
वाल नामक ब्रत को किया था, इस से वह अर्धंचक्रवर्ती की कन्या हुई ॥ १८ ॥ 

कमलश्नी नामक श्राविका ने ऐशवर्य से सम्पत्ति के स्थानभूत पंचमी ब्रत को किया 
था तथा शोकपरोडित रोहिणोनामक क्षाविका ने शोक को हरनेवाले रोहिणी ब्रत को किया था | 

जो तपोन्नत आगम में कहे गये हैं, उनके अनेक प्रकार हैं। उनका विचार कर के 
स्वरूप को समझ कर के उनका आच रण करना चाहिये। यथा- कोई तपोन्नत निरन्तर करना 
पडता है, कोई ब्रत सान्तर- कुछ समयका अन्तर दे कर- करना पडता है । कोई ब्रत 
पंचम्यादि विशेष तिथि में हो किये जाते हैं ओर कोई ब्रत- रोहिणि आदि - विदोष नक्षत्र के 
समय में किये जाते हैं ॥१९% १॥ 

जिनेदव रोंने संसार परम्परा को नष्ट करनेवाले उस अनशन तप को अनेकप्रकार 
कहा है, जिपका कि सेवन क रनेत्रके सज्जन अयने कर्म सम्‌ह के प्रभाव को नष्ट करते हैं ॥२०॥ 

यह अन्तरात्मा कायक्लेश तप के बिना शुद्ध नहीं हो सकता है । सो ठीक भी है, 
क्यों कि, खुतगें पाष्राण को शुद्धि के छिये अग्निको छाडकर दूसरा कोई उपाय है कया ॥२०#१ 


इसम्पिएकी जिक्र हि 





१७) | एममतारहित- 2 0 श्रेयांस, 3 70 खण्डयति | १८) ॥ ब्रतं उपवास च | १९) ॥ 9 
विभृत्या, 2 0 व्रतम। १९११) ! ?"तीयंक्ष' । २०) । यस्यानशनस्थ। २०४१) ! ?0 *दृष्येताप्त* । 
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326 ) हस्ते चिन्तामणिस्तस्य दृःखद्ग॒मदवानलः | 
पवित्र यस्य चारित्रेश्चित्त सुकृतजन्मन। || २०%२ 


327 ) स्वाहारतो यथाशक्त ग्रासादिपरिहापनम्‌ । 
ऊनोदरं तदाख्यात॑ रुध्यते गाडचथैमुदतम ।| २१ 


328 ) दातपात्रग हवस्तुगोचरों मानसे भवरति यो विनिशु्चयः | 
उद्धताक्षबल मह्गकारणं तत्तपो 5कथि जिनस्तृतीयकम ॥ २२ 


329 ) एकान्तयोंगव्रतमावनादिसिद्धथ गतासंयतजन्तुसंगा | 
यावस्थितिः शून्यनिकेतनादों विविक्‍तश्वय्येति ८४८८(छु८म्‌ ॥ २३ 


330 ) कारणं करणव त्तिरोधने कामदपदलने क्षमं तपः । 
सपिराविरसवजेन यथाशक्ति पञचममगादि संयतेः।॥| २४ 


जिसका जन्म पुण्य से सुशोमित है,चारित्र से चित्त पवित्र है, उसके हाथ में दुःखरूपी 
वृक्ष को वनाग्नि के समान भस्म करनेवाला चिन्तामणि रत्न स्थित है, ऐसा समझना 
चाहिये || २०४२ ॥। 
अवमौदयें -- ऊनोदर तप 
अपने आहार के प्रमाणमें (एक, दो व तोन आदि ) यथाश क्ति ग्रासों का कम करना, 
इसे ऊनोदर तप कहते हैं | इस तप से आहार के विषय में जो उत्कदट लोलपता होती है वह 
नष्ट होती है ॥ २१ ॥ 
दाता, बतंन, घर और वस्तु के विषय में जो मन में निश्चय होता है-यदि आज पुरुष, 
सत्रो अथवा पति-पत्नो पडगाहन करेंगे, तो आहारको ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं ग्रहण 
कहूंगा, इत्य!दिं तिव्म किया जाता है - उपे जित भगवातने तीसरा तप- वृत्ति परिसंख्यान 
कहा है। यह तप उन्मत्त इन्द्रियोंके बल को नष्ट करनेवालः है - उन्हें - विषयों को 
ओरसे विमुख किया करता है ॥ २२॥ 
एकान्त समाधि ओर ब्रत (ओर मेंत्री) आदि भावनाओं को सिद्ध करने के लिये 
निर्जंन (पत्र को गूंफा आदि) स्थानों में, जहाँ असंपत स्त्रीपुरुषादि तथा अन्य प्राणियों का 
संपर्क न हो, रहना उसे विविक्त दाष्यासन नामक तप कहते हैं ॥२३॥ 
यथाशक्ति जो घी आदि रसोंका परित्याग किया जाता है उसे संयमी जनों ने 
पाँचवा - रस परित्याग- तप कहा है | यह तप इन्द्रियों के व्यापार- विषय प्रवृत्ति- के 
रोकने में कारण एवं काम के अभिमान के नष्ट करने में समर्थ है ॥२४॥ 


२१) | त्यजनम्‌. 2 ?"रुदृष्यतो । २२) ! 70 कथितम। २४) । गदितम्‌, 0 कथितम्‌ | 
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]33] ) शित्यासनंविशेषाश्च शुद्ादिसहन तथा । 
संवेगभावितस्वान्तः कायकउशस्तदुच्यते ॥ २५ 
332 ) यथादेशं यथाकाल :£3५ यथानरम्‌ । 
यथागमं च कुर्वोत प्रायक्चित्त विशुद्धयें ॥ २६ 
333 ) चित्रीयते त्रिजगती च वशीभवन्ति 
देवादयो 5 पि रिपवो 5प्यनुगा भवन्ति | 
यस्‍्याः श्रियों उप्युपनता जगतां दुरापांँ 
ज्ञानादि पञच सुविनोतिममरं तनोतु ॥ २७ 
334 ) पात्र किचित्तमिह लभते यः श्रियां कोशवासो 
यस्मात्कीतिः स्थगयति दिशां चक्रवालं सुशुश्रा । 
अभ्यर्चा सत्र नयति नितरासुन्नति सद्ग्र॒ुणोघ 
वेयाहत्यं दशपु रचयेत्‌ सुरिमुरूपेषु विद्वान )। २८ 


शिति आदिक विविध आसत विशेषों से स्थित होकर ध्यान में लोन होना, भूख 
आदि को बाधा को सहन करना तथा मन को धर्मानुराग से संस्कृत करना, इसे कायक्लेश 
कहा जाता है ॥२५॥ 

देश, काल, दोष ओर मनुख्य की शक्ति के अनुसार आत्मविशूद्धि के लिये आगमोक्त 
विधि से प्रायश्चित्त करना, यह प्रायश्चित्त नाम का अभ्यन्तर तप है ॥ २६॥ 

जिस विनय तप करे प्रभाव से तीनों लोक आइ्चयंचकित होते हैं,देवादिक भी वश्ष में 
होते हैं, शत्रु भो अपने अनुचर (सेवक) हो जाते हैं तथा साधारण मनुष्यों को दुर्लभ ऐसी संप- 
दायें प्राप्त होती हैं उस ज्ञानादि पाँच विषयक विनय को करना चाहिये ॥२७॥ 

बेया।वृत्य का परिपालन करनेवाला गृहस्थ उस पात्र को प्राप्त करता है, जो अनेक 
प्रकार की सम्पत्तियों का भाण्डागार होता है,जिसके निमित्त से अतिशय घवलक्रीत दिछमण्डरू 
को आच्छादित (व्याप्त) करती है तथा जिस के आश्रय से अपने आपको, पूजा प्रतिष्ठा को 
और समोचोन गुणों के समूह को अतिशय उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिये विद्वान को 
आचार्य व उपाध्यायादि स्वरूप दश् प्रकार के पात्रों में बेयावृत्य को करना चाहिये॥ २८ ॥ 


पिया, बा 





२५) ! कठिन आसन | २७) | ० विन [ य ] व्रतम्‌. 2 विनीतेषिनयस्य. 3 जगतां पृथ्या: जियः. 
0 सेवा. 4 अमूं बिनीति दुरापाम्‌। २८) ! विशचक्रम्‌ । 


“१६० ३१] - प्रोषधप्रातसाप्रंपण्चचनं: - ३३५ 


335 ) आत्मष्टप्रतिबोधन परिणतिः पापात्मिका हीयते 
मार्ग नित्यमकम्पता नवनवं संवेजन गुप्तयः । 
धागरुम्य दधति स्फुरन्त्यपि वर न्प्तिप्र गट्भा गिरः 
स्वाध्यायः स तु पञुचथा निरुपम तप्यं तपो 5तन्द्रितेः ॥ २९ 


336 ) वुध्यपि त्यक्तममत्वबुद्धिः प्रदर्शकं मुक्तिपयप्रकाशकम । 
असंयमोच्छू झुखलताग्रणाश्ं व्यूत्सजेन धत्त कृतान्तरासम ।। ३० 


337 ) दासन्त्युच्चेः सबलक्ष्म्यो हि यस्माल्लोफाधीशा येन ते मागधन्ति । 
सर्वे भावा हस्तरेखन्ति यस्माठ्धचाने तस्मन्‌ भूयतामेकताने: ॥ ३१ 


स्वाध्यायसे अपने जो इष्ट जन है उन को उपदेश दे कर सन्‍्माग्गं में लगाया जा सकता 
है, उस के निमित्त से पापप्रवृत्ति नष्ट होती है, मोक्ष मार्ग में सदा स्थिरता होती हैननवीन नवीन 
संवेग उत्पन्न होता है, (धर्म में उत्साह वृद्धिगत होता है, मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति याँ 
अपने वश रहतो है), तथा तत्त्वज्ञानसे सामथ्यं को प्राप्त हुई वाणी प्रकाशमान होती है 
अर्थात्‌ लोगों को हितभागें दिखाने में उद्युक्त होतो है । वह अनुपम स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, 
अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश के भेद से पाँच प्रकारका है। इसलिये उस स्वाध्याय तप का 
निरन्तर आलस्य रहित होकर आचरण करना चाहिये ॥ २९॥ 


जिस व्युत्सगं तप के प्रभावसे प्राणी अपने शरीर के विषय में भी ममत्व बुद्धि को 
छोड देता है, जो प्रदर्शक हो कर मोक्षमागं को प्रकाशित करता है, असंयमभाव से होनेवाली 
स्वेच्छाचारिता को नष्ट करता है, तथा जिसने मनकी चड्चलता को नष्ट किया है (? ) 
उस व्युत्सगं नामक अभ्यन्तर तप को धारण करना चाहिये ॥३०॥ 

जिस ध्यान के प्रभाव से सर्व सम्पत्तियाँ दास के समान सेवा करती हे,लोक के स्वामी 
इन्द्र, धरणेन्द्र व चक्रवर्तो आदि - स्तुति किया करते हैं तथा जिससे सब पदार्थ हाथ की 
रेखाओं के समान स्पष्ट जाने जाते हैं, ऐसे उस उत्तम घ्यान में एकाग्रचित्त होना चाहिये ॥३१॥ 


का इक 





२९) ! 70 वेराग्यम्‌ । ३०)  कायोत्सगंम्‌. 2 यूयं कुरत. 3 प्रलम्बितमुजम्‌. ?*कुतान्तरांसम्‌", 
0 अध्यन्तरअंदं । ३१) | ध्यानात्‌. 2 ध्यानेन. 3 भट्टत्वं कुबन्त भट्टा इव आचरन्ति वा, 7 स्तुवन्ति. 4 
प्यानात्‌. 5 ध्याने । 


३३६ “ सब रब | करूं: «- (१६. ३२० 


338 ) प्राचौनाश्रतिमामिरुद्हति चेद्यः प्रोषध ख्यापित॑ 
तद्रात्री पित॒कानने निजग॒हे चेत्यालये उन्यन्न वा | 
व्युत्सगों सिचयेन संवतत नुस्तिष्ठेचनावस्पृहः 
द्रत्यक्तमहामयो गुरुरतिः स प्रोषधी प्राज्चितः ॥| ३२ 


339 > ब्रतानि पूर्वाणि करोति सम्यक्न तथेव चेत्मोषधमादधाति । 
स मध्यमो निःप्रतिमो लघीयान ययाकथंचिदृद्वितयं वितन्वन्‌ ।। ३३ 


इति धम रत्नाकरे प्रोष धप्रतिमाम पञचन: 
पोडशों 5बसरः ।। १६ ॥ 


जो श्रावक पूर्व प्रतिमाओं के साथ पूर्व प्रकोतित प्रोषध प्रतिमा घारण करता है, 
रात्रि में इमज्ञान में, अपने घर में, चेत्यालय में अथवा अन्य स्थानमें इस व्युत्सगं तप को घारण 
करता है । वह वस्त्र से शरीर को ढेंकता हुआ भी शरोर से निःस्पह होता है। वह महाभय का 
भी दूर से परित्याग करता है, उसकी पाँच परमेष्ठियों में अतिशय श्रद्धा होती है ।ऐसा प्रोषध- 
प्रतिमाधारक लोकपूज्य होता है ॥ ३२॥ 
जो श्रावक पूर्व ब्रतों का निर्दोष पालन करता हैं तथा उन के साथ प्रोषधको धारण 
करता है तो उसे मध्यम प्रोषधधारक समझना चाहिये । तथा जो श्रावक प्रतिमाओं से रहित 
होकर जिस कितो प्रकार से सामायिक व प्रोषध्र को धारण करता है, उसे जघन्य प्रोषधधारी 
श्रावक समझना चाहिये ॥३३॥ 





इस प्रकार धर्म रत्नाकर में प्रोषध प्रतिमा का विस्तार से वर्णन करनेवाला 
सोलह॒वाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१६॥ 


क्निकाीर 


३३) | ?९तिःप्रतिनां. 





अह्निशकी पियक लि तह मिभक 


[ १७. सप्तदशो उवसरः ] 
| सचित्तादिप्रतिमाप्रप>चनम्‌ | 


340 ) थो मोजनादिरुचितः किल को 5पि भावों 
भोगामिधां स लभते विविधप्रकारः । 
भूषादिको 5पि बहुधा कथितोपभोगों 
भुडजीत तो नियमितो सतत गृहस्थः ॥ २ 
]34] ) अविरुद्धा अपि भोगा निजशक्तिमपेक्ष्य घोमता त्याज्याः। 
अत्याज्येष्वपि सीमा कार्ये कद्वानिश्ञोपभोग्यतया | १#९१ 


जो अनेक प्रकार के भोजन आदि - एक ही बार भोगने योग्य -कोई भी उचित 
पदार्थ हैं वे भोग इस नाम को प्राप्त करते हैं तथा जो भूषण आदि- अनेक बार भोगने योग्य 
- बहुत-से पदार्थ हैं उन्हें उपभोग कहा गया है । गृहस्थको निरन्तर उन दोनों को-भोग औौर 
उपभोग पदार्थों को -नियमित प्रमाण में भोगना चाहिये॥ १ ॥ 


जो भोग पदाथे अविरुद्ध भो हैं अर्थात्‌ जिनका सेवन अहिंसा धर्मं के विरुद्ध नहीं 
है उनका भो विद्वान मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार परित्याग करना चाहिये। तथा 
जिन का परित्याग नहों किया जा सकता है उनके विषय में भी इतने पदार्थों का उपभोग 
दिन में और इतने पदार्थोंका उपभोग रात्रि में करूँगा, ऐसी मर्यादा - प्रतिज्ञा - करनी 
चाहिये || १७ १॥ 


१) भोगोपभोगी. 2 2 निरन्तरम्‌ | १७१) [ स्त्रीआभरणेथ्टादियु, [0 अपरेब । 
डे 


३३८ - धमममं रत्नाकर: - [ १७. १+५२- 


342 ) पुनरपि पूर्व झृतायां समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिम्‌ । 
सीम->€छऋदशाटा प्रतिदिवर्स भवति क॒तंव्या || १#२ 
343 ) इति यः परिमितभोगेः संतुष्टस्त्यनति बहुतरान्‌ भोगान्‌ । 
बहुतर हिसात्रिरहात्तस्याहिंसा विशिष्टा स्यात्‌ | १३ 
344 ) एकमपि प्रजिधांसुनिहन्त्यनन्तान्यतस्ततो्यश्यम्‌ | 
करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्‌ ॥| १%७ 
345 ) पलौण्डुकेतकीनिम्बसुमंनःसूरणादिकम । 
त्यजेदाजन्प तद्ग॒पं बहुप्रणिसमाश्रयम्‌ ॥ १%५ 
]346 ) नवनीतं च त्याज्यं योनिस्थानं प्रभतजीवानाम्‌ । 
न यथापि पिंण्डशुड्ों विरुद्मभिधीयते किचित्‌ || १%६ 





फिर > ८ परशासालह्कनर २ अन्‍लमतपउजहल्‍नरमाे- 55८... सर. परमाामामहामणभ+.. क्‍या धरमम 


फिर वतंमानकालीन अपनो शक्ति को देखकर पूर्व में जो मर्यादा की थी उसमें भी 
प्रतिदिन अन्यान्य मर्यादाओं को करना चाहिये। (अभिप्राय यह दै कि रागभाव को दूर कर- 
नेके लिये पूर्व में को गई प्रतिज्ञा का भो संकुचित कर के प्रतिदिन यथाशक्ति विविध प्रकार की 
प्रतिज्ञाओं को करना चाहिये) ॥१४#२॥ 
इस प्रकार से जो क्षावक मर्यादित भोगों से संतुष्ट हो कर अधिक भोगों का त्याग 
करता है उसकी अहिसा बहुतर हिसाके नग्ट हा जानेसे विशिष्ट प्रकार को होती है। ( अभि- 
प्राय यह है कि भोगोंपभोग वल्तुआं को जितना क्रम किया जायेगा आरम्भ के कम होने से 
उतना ही अहिंसाब्रत वृद्धिगत होगा ) ॥ १%३ ॥ 
जो गृहस्थ अनन्तकाय - साधारण वनस्पति - के उपभोग में उद्चत हो कर किसी 
एक का भो घात करना चाहता है वह उसके आश्रय से अनन्त प्राणियों का घात करता है - 
अनन्त जीवों की हिसा का भागी होता है । इसीलिये जो वनस्पति अनन्त साधारण जीवों से 
प्रतिष्ठित होती है उन सब का अवद्य ही त्याग करना चाहिये॥ १%#४॥ 
प्याज, केतको पुष्प, नीम के पुप्प अर सूरण आदि कों का जन्मपयंन्त के लिये त्याग 
करना चाहिये । कारण कि इन पदार्थों के आश्वित इसी रूप के अन्य बहुत से प्राणी रहा 
करते हैं ॥ १४५॥ 
मक्खन का भी त्याग करना चाहिये, वयोंकि वह प्रचुर जीत्रों का उत्पत्ति स्थान है 
इस प्रकारसे आहारशुद्धि में विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ॥ ११६॥ 
१७२) । सीमाभ्‌, 0 संख्यायाम, २ 0 विषये। १४७३) । 7 महात्रतं स्थात्‌ । १४४) | ए0विना 
शयन्‌, २ 0 कन्दादीनामू। १४५) ! ल्हसण्ण, ० प्याजु ल्हसण्‌. 2 70 पुष्प । १७६) | 7 उत्पन्न । 





-१७. १७११] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपझचनम्‌ - ३२९ 


347 ) भोगोपभोगहेतो! स्थावरहिसा भवेत्किरामीषाम | 
भोगोपभोगविर्हादिह न हि लेशो 5पि हिसाया। ।। १%७ 


]348 ) वाग्गुप्तेर्तास्त्यनृ्‌तं न समस्तादानविरहतः स्तेयम्‌ । 

नाग्रह्म मेथुनसुचः संगो नाडगे उप्यमच्छेस्यथ || १%८ 
349 ) इत्थमशेषितहिसः प्रयाति सुमहाव्रतत्वमुपचारात । 

उदयति चरित्रमोहे उभते न तु संयतस्थानम्‌ ।। १%#९ 
350 ) भोगोरमभोगम्‌ठ। विरताविरतस्य नान्‍्यतो हिसा । 

अधिगम्य बस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावतस्त्याज्यों ॥ १%#१० 


35] ) दृःपक्‍्वस्य निषिद्वस्थ जन्तुसंबन्धमिश्रयोः । 
अवीक्षितस्य च प्राश॑स्तःसंख्याक्षतिकारणम ॥ १४११ 


भोग ओर उपभोग रूप वस्तुओं के निमित्त से गहूस्थों के स्थावर जीवों की हिंसा हुआ 
करतों हे, परन्तु इप ब्रत में - भवायमोग परिमाण में-बहुतसो भोगं।पभोग वस्तुओं का परि- 
त्वाग हो जाने से तन्निमित्तक हिंसा का उनके छेश भी नहीं रहता है ॥ १४७ ॥ 

भोगोपभोग परिमाण ब्तो के वाग्गुप्ति -वचन के ऊपर नियंत्रण-रहने से असत्य भाष- 

णक्री संभावना नहीं रहती, दूसरों के समस्त पदार्थों के ग्रहण में प्रवृत्त न होने से उस के चौय॑ 
कम भो असंभव हो जाता है, मैथुन का परित्याग कर देने से अन्नह्म भी उससे दूर ही रहता है, 
तथा जब वह अनने शरोर के विषय में भी ममत्व बुद्धि से रहित होता है तब उस के परियग्रह 
की तो संभावना ही कैसे की जा सकती है; इस प्रकार वह समस्त हिस। के निर्मूल कर 
देने से उपचार से महान्रतों हो जाता है। परन्तु चारित्रमोह- प्रत्यास्यानावरण चतुष्क का उदय 
रहने से वह संत पद को-छठे- सातवें गुणस्थान की- प्राप्त नहीं होता है॥ १४८-९ ॥ 

विरताविरत-देशब्रतोंका पाछन करनेवाले -- भ्रावक के जो हिंसा होती है, वह 
भोगोपभोग के सेवनसे ही होती है, इस को छोडकर अन्य किसी कारण से उसके हिंसा नहीं होती. 
है, इसलिये वस्तुस्त्रह्प को तथा अपनी शक्ति को भी जानकर उन दोनों-भोग और उपभोग - 
का त्याग करना चाहिये ॥१४१०॥ 

दुषपक्व अर्थात्‌ जो ठीक तरहसे नहीं पका हुआ है या आधपके हुए आहार का 
ग्रहण करना, निषिद्ध- आगम प्रतिषिद्ध अनन्तकायादिका- भक्षण करना, जन्तुसंबन्धी (अर्थात्‌ 
जिसका सचेतन वस्तु से संबन्ध है ऐसे भक्ष्य ) पदार्थ का ग्रहण करना- (जैसे सचित्त वृक्ष से 


दि हक तुकुनित 





१७७) | स्थावराणां अनन्तकायानाम्‌ । १४८) ] मंथुनत्यागात्‌ मेथुनरहितस्य ।१४९)] यतित्वम्‌ 
0 मुनिश्वतम्‌। १७१०) ! भोगोपभोगाभ्यामन्यतों हिसा न. 2 भोगोपभोगा। १४११) 7 सचित्त:. 27 
प्रावस्तत्‌. 30 भोगोपभोगयो: । 


३४० « धर्म रत्नाकरः -- [ १७. २- 


]352 ) भोगोपभोगविभवेन समेति त॒प्ति 
देवाधिपः फणिपतिः किल चक्रपाणिः | 
एंघेविभावसुरिवेत्यवगम्य भोगे- 
रन्ये: प्रतुष्य विजहातु सचित्तजातंम ॥ २ 

]353 ) यमश्र नियमश्चेति द्वी त्याज्ये वस्तुनि स्मतों । 
यावज्जीवं यमो ज्ञेयः सावधिनियमः स्मतः ॥ रे 

354 ) आहदाराध् प्रगह्लानो भषावस्त्रादिक तथा | 
व न्तरायान्‌ समालोच्य तत्सेब्ेत गृहाश्रमी ।। ४ 

355 ) अस्थिचमेदधिरं पह़े तथा पृथक कृतनिवत्तिमोजनम । 
एभिरेव कृतमेलन व यत्‌ विध्नसप्तक॑मिदं समुच्यते ॥ ५ 


संबद्ध गोंद आदि का भक्षण करना ),जन्तुसंमिश्र- सचित्त मिर्च आदिसे मिश्रित-दाल आदि का 
भक्षण करना, तथा ठोकसे न देते गये आहार का ग्रहण करना; ये पाँच अतिचार उस भोगोप- 
भोग परिमाण को नष्ट करनेवाले हैं ॥१५१९१॥ 

भोगोपभोग के वेभवसे इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्ती भी इस प्रकार तृषप्त नहीं होते 
हैं, जिस प्रकार कि इन्धन से कमी अग्नि तृष्त नहीं होती है,यह जानकर अन्य भोगों से-अचित्त 
वस्तुओं से- संतुष्ट होकर सचित्त वस्तुओं के समृहको छोड देना चाहिये ॥२॥ 

त्याज्य वस्तुओं के त्याग के विषय में यम और नियम ऐसे दो प्रकार हैं । उनमें 
जीवनपयंन्‍त जो त्याज्य वस्तु का त्याग किया जाता है उसे यम और जो कुछ कालमर्यादा के 
अनुसार उसका त्याग किया जाता है उसे नियम कहते हैं ॥ ३ ॥ 

गृहस्थ जिन आहारादि रूप भोग वस्तुओं को तथा भूषण और बस्त्र आदि रूप उप- 
भोग वस्तुओं को ग्रहण करता है उनका सेवन उसे अपने अन्तरायोंका सम्यक्‌ विचार करके ही 
करना चाहिये ॥४।। 

हड्डो, चमडा, रक्‍त, माँस, पीव तथा जिस भोज्य वस्तु का त्याग किया गया है, ये 
छहू और इनसे मिश्रित भो; इस प्रकार इन्हें विधिष्न सप्तक कहा जाता है। इनका गृहस्थको 
त्मग करना चाहिये ॥५॥ 

२) | इंद्र: 2 इंघने:. 3 अग्नि: 4? प्रसक॑ [ भ॑] ग्रसन्‌. 5 0 त्यजतु. 6 0 मिश्रम। ३) ! 

ए स्थाज्योा । ५) 0 मिश्र. 2 अन्तरायम्‌, 70 अन्तराया: । 





“१७, ८%#१ ] - सचित्तादिप्र तिमाप्रपझचनम्‌ - ३४१ 


356 ) संकल्पाइशनादिध्न! संसर्गात्‌ स्तक्ञनात्वाचित्‌ । 
हिसनाक्रन्दनप्रायात्पापात्म त्ययकारिणः |। ६ 
357 ) यत्र श्रसप्रहननं हि समक्षमेव 
तत्तत्परित्यनजतु भोजनपानकाधदम । 
मा संगहीदंपि नियुडक्त च मा सुधर्मा 
मा संस्पशच्च तदसावनुमंस्त मा च ॥| ७ 
]358 ) अतिप्रसक्तिप्रतिषवनार्थ तपोभिवद्धय ब्रतबीजरूढये । 
दरीरनेमम्यनिदशे नाथ मित्यन्तराया गहिणोडपि दिष्टाः | 
]359 ) अप्पीय मावपरिपोसणक्रारणटठ 
हम्मासमी कहियमाणकम पि किचि । 
णिच्च कुणाद्‌ णिय संजमपोसणट्ठ । 
पुन्वत्तदुललहबयाणि विसंभरेदुं ॥ ८#१ 





भोजन में उपयुक्त हड॒डी आदिकी कल्पना के होनेपर, उनका दर्शन हो जाने पर 
उनका संबन्ध हो जानेपर, उनके छ जाने पर तथा कहीं हिसा ओर तद्गूप रोने-चिल्लाने आदि 
शब्दके सुनने से भोजन में विध्त - अन्तराय -हुआ करता है।॥ (अभिप्राय यह कि भोजन 
करते समय यदि मन में किसी प्रकार को घृणित कामना हो उठती है अथवा उपयुक्त हड्डो 
आदि धुणित वल्तुओं का दर्जत स्तर्शत आदि होता है तो विवेको जोव को उस समय भोजन का 
परित्याग कर देना चाहिये)॥ ६॥ 

जिसे भोजन-पाना दि में प्रध्यक्ष में ही त्रस जीवों का घात हो रहा हो उस भोजन 
पानादि का परित्याग करना चाहिये। तथा जिनमें त्रस जीवों का विनाश होता हो ऐसे चेतन- 
अचेतन पदार्थोका धर्मात्मा श्रावकको न संग्रह करना चाहिये न उस में किसोको नियुक्त 
करना चाहिये, न उनका स्पर्श करना चाहिये ओर न ऐसे कामों को करनेवालों की अनु मोदना 
भी करनी चाहिये ॥ ७॥ 

भोजन के विषय में अतिप्रसंग के दूर करनेके लिये, तप के बढानेके लिये, ब्रतरूप 
बोज के अंकुरित होने के लिये ओर शरोर के ऊपर ममता के नष्ट करने के लिये गृहस्थों के लिये 
भी अन्तराय कहे गये हैं ॥८॥ 

गृहस्थ को लक्ष्य कर के जो कुछ भी ब्रतों का क्रम कहा जा रहा है उसका क्षमा 

७) 77 प्रत्यक्षम. 2 ?'संप्रहोदषि । ८) ! ७0 ब्रतस्य बोजम्‌ । ८४१) ! आत्मभाव. 2 7 गृही- 

3 0 क्रमम्‌. 4 निय | 


३४२ - धमरत्नाकरः - (१७. ९- 


[360 ) पूर्वत्रगीतम तिवामिरेतां यः पा ठयेत्सरेसचित्तद्राम_ । 

स सत्तमो «वादि लघुश्च कांचित्कुवंन कदाचिच्च यथाकथंचित्‌ ।। ९ 
]36 ) ब्रतानि सर्वाण्यपि पाति यत्नात्‌ यः प्रोषधेष्वेव सचित्तमोची । 

सु :०८/०१४६८८४# चित्त: स मण्यमों 5गायि सचित्तमोची | १० 
]362 ) वारिषेणों 5त्र दुष्टान्तः प्रोषधव्रतघारण। 

रजनौप्रतिमायोगपालने 5प्यतिदुष्कर ॥ ११ सचित्तप्रतिमाख्या । 
|363 ) सीमन्तिनीनयनगोचरतां प्रयाताः 

स्व न स्मरन्ति न पर सुविवेकिनो5पि | 

कांचिदरशामृुपगता वचसामगम्यां 

प्रस्पन्दनादिरहिता इव योगिचन्द्राः | १२ 








मादंवादि रूप आत्मिक भावों को पुष्ट करने के लिये अपने संयम का पोषण करने के लिये और 
पूर्वोकत दुर्लूभ ब्तों का स्मरण करने के लिये सदा पालन करना चाहिये।| ८५१ ॥ 

ज। श्रावक पूत्रक्त ब्रत प्रतिमादिकों के साथ इस सर्व सचित्त के त्यागस्वरूप प्रतिमा 
का पालन करना है वह श्रेष्ठ तथा जो कभो जिस क्रिसी प्रकार से किसो भी प्रतिमा का 
पालन करता है वह होन सच्तित्तत्यागी कहा गया है ॥९॥ 

जो प्रयत्नपू्वषक सब हो ब्रतों का पालन करता है, केवल पर्वों में ही सचित्त का परि- 
व्याग करता है, तथा जिसका मन उत्तम संयम के विस्तृत करने में आसक्त रहता है वह 
मध्यम सचित्तत्यागो श्रावक कहा गया है ॥१०॥ 

यहाँ प्रोषध त्रत के घारण में वारिषेण राजपुत्र का दृप्टान्त है और अतिशय दृुष्कर 
राजिप्रतिमायोग के पालन में राजा श्रेणिक के पुत्र वारिषेण का दृष्टान्त है ॥ ११॥ 

सचित्त प्रतिमा का कथन समाप्त हुआ । 

सुन्दर स्त्रियों के कटाक्षोंसे आक्रान्न हुए अतिशय विवेको जन भी न अपने आपको 
स्मरण करते हैं ओर न दूसरे को भी स्मरण करते हैं। वे उस समय ध्यान में स्थित श्रेष्ठ 
योगीन्द्रों के समान हलून चलनादि क्रिया से रहित हो कर किसी अनिवर्चनीय अवस्था को 
प्राप्त हो जाते हैं ॥१२॥ 





१२) ! प्राप्ता: सन्त: 2 नेजपरिस्पन्दादिरहितन्‌ । 


-१७- १६] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपठ्चनम्‌ - की 


]364 ) भोगोपमोगविभवेकस॒ वो हि भाभा 
नामापि रागजर्लध सततोत्तररूगम । 
७ तिँ ७ 
यासां तनोति तुहिनयुतिबिम्बतुल्यं 
तत्सेवनं न करणौयमतो उल्ि बिज्नः ॥ १३ 
365 ) विश्वप्रदेशान्‌ प्रविलडध्य रागरज स्तथा विस्फुरति प्रसह्ाँ । 
आत्मप्रकाशं कलुषीकरोति यथा रजो<स्युल्लसितं तमोरेः || १४ 
366 ) अधेस्य रागजलघधेविदधाति शोष॑ 
पोष च संजनतराज्यवहारवल्ल्या; । 
ब॒द्धि महद्धिनिवहं निजयोग्यतां च 
यः सेवते न दिवसे नियमेन रामाः ॥ १५ 
367 ) उल्लाससंलापभरं ग॒णानो दिने युवत्या ह्ानुरागमत्या । 
केश्रिच्च हस्येत विनिन्धते 3न्येदिवा व्यवायं शिहातारूठो 5सौ ॥ १६ 
स्त्रियाँ भोगोपभोग के वेमवका अधिष्ठान है -उनके आश्रय से प्राणी भोग और 
उतभोग वस्तुओं के उपभोग में प्रवृत्त हाते हैं । चन्द्र विम्त्र के समान उनका केवल नाम भी 
राग रूप सतुद्र को सका विघ्तुत तरंगोंसे-उत्कण्ठादिकों से- व्याकुल बनाता है । इसलिये 
जिज्ञजनां को उनका सेवन दिन में नहीं करना च।हिये ॥ १३ ॥ 
रागरूप धूलि समस्त प्रदेशों को लाँघकर हठात्‌ इस प्रकार से वृद्धिगत होती है व 
आत्मा के प्रकाश को- उसके ज्ञानादिमय स्वरूप को - कलषित - मलिन किया करती है 
जिस प्रकार कि घूलि वृद्धिगत हंकर सूर्य के प्रकाश को कलृंषित कर दिया करती है ॥१४॥ 
जो नियम से दिन में स्त्रीसेवन नहों करता है वह आधे रागरूप समुद्र को सुखा 
डालता है तथा संयमरूप वृक्ष को पुष्ट करता हुआ वह व्यवहार रूप लता को भी वृद्धिगत 
करता है। इस तरह दिन में अतिरिक्त स्त्रोसेवतन करने से वह बेभव की वृद्धि के साथ 
योग्यता को भी बढाता है ॥ १५ ॥। 
दिन में अनुराग बुद्धि से युवतो स्त्रो के साथ हर्षित होकर संभाषण करनेवाले मनुष्य 
की अन्यजन हँसी मजाक किया करते हैं ओर दूसरे कितने हो जन उसको निन्‍्दा भो करते 
हैं। अतः ब्रती पुरुष के लिये दिन में मेथुनसेवन छाडना चाहिये ॥ १६ ॥ 


'हिाििमिकुडकिय हानि" इक 


१३) | चन्द्रबिम्ब, 2 00 दिवस. 3 दिवाब्रह्मचारिभि: | १४)  ?"रागरय:. 2 हठात. 3 सुयेस्य। 
१५) । ९ निजकायंनियोज्यतां थ । १६) ! 7 मंथुनम्‌. 2 त्यजतु । 
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]368 ) पृबोदिष्टब्रतगणशिरो 5लंकरोत्येतया यश 
सो 5ह्िं ब्रह्मत्रतगुणवतां वर्तते मृध्नि धीमान्‌ । 
प्वेरेतां विरलविरले पाति मध्यो यथोक्त:ः 
रक्षत्येत३ द्वितयमपि चेत्कहिचित्स्याल्लघोयान्‌ ॥ १७ 


369 ) स्वात्मोपलम्भसुखसंगपराडसुखस्य 
कन्दपसपविषवेग विभाहतस्थ । 
नारीनिषेवणपरायणमानवस्य 
नो शीलसंयमगुणाः सविधे वसन्ति | १८ 


370 ) हेयादेयविचारणाविरहिता बुद्धिन धर्म्ये धुरं 
धतुं यत्र सहा सुधाद्रवप्ुचों आण्या गुरूणां गिरः । 
चेतो 5ने कविकल्पजालगहने नेवेकतान ववचि-- 
द्रागः को 5पि समुच्छलत्यविकलो रामाप्रसंगे नणाम्‌ ॥ १९ 


जो श्रावक पूर्व में निर्दिष्ट श्रतसमृह रूप शिर को इस प्रतिमा से विभूषित करता है, 
अर्थात्‌ पूर्व सब प्रतिमाओं के साथ इस प्रतिमा का पालन करता है, वह वुद्धिमान्‌ दिन में 
ब्रह्मचयथे का पालन करनेवाले मनुष्यों के अग्रभाग में स्थित होता है-वह दिवा मैथुन त्यागियों में 
श्रेष्ठ माना जाता है ।! और जो पत्र प्रतिमाओं के साथ इस प्रतिमा का विरछू विरर पालन 
करता है- कदाचित्‌ पछन करता हें, ज र कदाबित्‌ नहा भो पालन करता है - वह मध्यम 
दिवा-मेथुन त्यागो कहा गया है । इन के अतिरिक्‍त जो इन दोनों का भो कदाचित्‌ रक्षण करता 
है वह अतिशय हीन माना गया है ॥ १७॥ 

जो मानव आत्मस्त्ररूप की प्राप्निरूप सुख से दुर रहता हुआ कामरूपी सर्प के विष- 
बेग से मूच्छित होकर स्त्रोसंभोग में तत्पर होता है उसके पास शील संयम आदि कोई भी 
गुण नहीं रहते हैं ॥ १८ ॥ 

स्‍त्री संभोग में मनुप्यों के कोई ऐसा पूर्ण रागभाव उत्पन्न होता है जिससे उनकी 
हेय-उपादेय के विचार से रहित बुद्धि धर्म की धुरा के घारण करने में असमर्थ होती है- वह 
धरम की ओरसे विमुख रहती है, अमृतरूप रस को छोडनेवालो गुरुजनों की वाणी की कोई 
गणना नहीं को जाती है-उस्को अवहेलना की जाती है, तथा अनेक विकल्पों के समूहरूप वन में 
विच रता हुआ चित्त कहीं - शुभ क्रियाओं में -एकाग्रता को नहीं प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
कमनरिकियेकी' पर पिकम्रिक ्रेब्पििकी 


१७)  पूर्वकथित. 2 दिवसे. 3 70 मस्तके, 4 ?*रक्षत्वेत । १८) । 7 मिकटे। १९) | ?०सुहा- 





सुधा" । 


१७. २१] - सचित्ता विप्रातभा+ ८ म्‌ - ३४५ 
37] ) छक्त॑ च- 
पापिष्ठेजगतीविधीत॑मभित ; प्रज्वाल्य रागानलं 
क्रडेरिन्द्रियल ब्धक भयपदेः संत्रासिताः सततः। 
हन्तेते शरणेपिणो जनमगाः स्त्रीच्छझ्म ना निर्भितं 
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुला। ।। २१९#१ 
372 ) हासो 5स्थिसंदशनमश्षियुग्ममत्युज्ज्वल॑ तत्कलुष वसायाः | 
कुचादि पीन॑ पिशितं घन तत्सथानं रतेः कि नरक॑ न योपषित्‌ ॥ २० 
]373 ) यदत्र लोके 5थ परे नराणासुत्पधते दुःखमसहामबेगम्‌ । 
विकासिनीलोत्पलचारुनेत्र स्त्यक्त्वा स्त्रियस्तस्य न हेतुरन्यः ॥| २१ 


कहा भी है- 


अतिशय पापी, दुष्ट और भय के स्थानस्वरूप इन्द्रियरूप व्याधों के द्वारा 
संसाररूप मृगादि पशुओं के निवासस्थान के चारों ओर रागरूप आग को जलाकर सब ओर से 
पीडा को प्राप्त कराये गये ये प्राणिरूप मृग खेंद है कि रक्षा की अभिलाषा से व्याकुल हो कर 
स्‍त्री के मिषसे बनाये गये कामदेवरूप व्याध राज के मारणस्थान का आश्रय लेते हैं ॥१९#१॥ 
स्त्रियों का हास्य मानो हड्डियों का दर्शव है, उनकी अतिशय निमंरू ऐसी दोनों आँखें 
मेदसे कलूषित-मलिन-है, तथा पुष्ट स्तन आदि अवयव सघन दृढ मांस के पिड हैं। तथा 
जो संभोग का स्थान अर्थात्‌ योनि है वह प्राणियों का घात करने का स्थान है । इसीलिये 
अनुराग की स्थानभूत स्त्री क्या साक्षात्‌ नरक नहीं है? अर्थात्‌ वह प्राणी को साक्षात्‌ नरक में 
ले जानेवाली है ॥ २०॥ 


इस लोक में अथवा परलोक में जो मनुष्यों को असहय वेगवाला दुःख उत्पन्न होता है 
उ सका कारण विकसित नील कमल के समान सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्र्याँ ही हैं, उन को छोडकर 
अन्य कोई भी दुःख का कारण नहीं है॥२१॥ 


१९४१) | 7 बिनाश [निवास] 0 विधीत*. 2 0 समन्‍तात्‌ । २०) ! ?"मभ्युज्ज्वलं । २१) 
। 0 परलोके., 2 दुःखस्य । 
डड 
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]374 ) तृप्तिन यत्र समभदमरेश्वराणां 
वाञ्छातिरिक्तविषयोपर लोलितानाम्‌ । 
वार्तेव का परजनेष्विति नातिसंगा- 
दाह्ारवधू वतिरिप्यनुभूय हेया ॥ २२ 

]375 ) चारित्राद भुतरत्नचोरणपटुर्मायालताजन्मभू- 
बैंकल्यं वचसामगोचरतरं धर्माथयोस्तन्वती । 
दृष्ट्वा गौरिव शादरर कमपि या स्वच्छन्दवाज्छा नरं 
रामा सा कथमस्तु हनत महतां विश्रामभृश्रेतसाम ॥| २३ 


376 ) मग्रानिनीमदनसंभवं सदा दोपडम्बरमवेत्य पण्डितः | 
सबंतो 5पि च सुचित्त मात्मनश्रेदभीप्सति जहातुं कामिनीम || २४ 


इच्छा से भी अधिक इन्द्रियविषयों में लोलपता को प्राप्त इन्द्रों को भी जहाँ - जिस 
स्त्री के विषय में- तृप्ति नहीं होती है वहाँ फिर अन्य जनों के विषय में क्या कहा जाय? 
अर्थात्‌ तब वेसी अशस्था में उनसे अतिशय तुच्छ सुखसामग्री को प्राप्त कर सकने वाले अन्य 
मनुष्यादिक्रों को उससे तृप्ति हो हो नहीं सकती है। इसोलिये उसका आहार के समान उपभोग 
कर के उसे छोड देना चाहिग्रे, अतिशय आसक्ति से उसका 5परभोग करता योग्य नहीं है।॥२ २॥ 

जो स्त्री पुरुषों के चरित्ररूप अद्भुत रत्न का अपहरण करने में चतुर, मायारूप 
लता की जन्ममभूमि, धर्म अ।र अर्थ पुरुषार्थ को अनिवंचनीय विकलता को विस्तृत करनेवालो 
तथा गाय जसे घास से हरेभरे प्रदेश को देखकर स्वच्छन्दतापूर्वक उसको इच्छा किया करती 
है, उसो प्रकार जो स्व्रेच्छाचारितापूवंक उसकी इच्छा करती है - उसके विषय में आसकत 
होती है- ऐसी स्त्री महापुरुषों के चित्त का विश्वामस्थान केसे हो सकतो है ? अर्थात्‌ महापुरुष 
ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नहीं किया करते हैं ॥२३॥ 

विद्वान्‌ यदि अपने चित्त की पूर्ण शुद्धि को चाहता है तो उसे स्त्री संबन्धी कामभोग से 
उत्पन्न हुए दोषों के आडम्बर को जानकर उस स्त्री का त्याग करना चाहिये ॥ २४॥ 


गान निया पड इक इधनिशाओ हम कि शहर हाय तहत बह शहर इहि हुडािय इडकिए इक 


२२) ! स्त्रीष। २३) ] ?*चरचरं. 2 छाल ह॒रितं रथानं घनादि शादलं पुरुष च. 3 विवेकि 
जनानाम्‌ । २४) ] त्यजतु. 2 ?९कामिनो: | 


-१७. २६४१ ] “ सचित्तादिधप्रतिमाप्र पझछचनम्‌ - ३४७ 


377 ) जनयातंतर' चिन्ता यासां दशा दश कामिना- 
पखिलणजगतां याइचेकेका प्रवद्धिमती सती | 
स्थगर्नानपुणाः व्यामाह्गीस्ता विचारपराः सदा 
वितिमिरमहादष्ट थन्धत्वप्दा इति मुज्चतु ॥ २५ 

[378 ) अहं रामा रामातुमवनपरिप्राप्तधतिक: 
सदा निर्वेदोत्थाल्िलविपयत्रेत व्ण्यमतिकः । 
इृदानीं तिष्ठन्त्यो 5पि हि युवतयों में धन्यन समा 
इतीत्थे मत्वा यस्त्यजति रमणीश्रेह्मविदसी ।। २६ 


379 ) हरिणनछीवग्गाओ ऊुस्स वि पुण्‌ सब्बदो बिरदी । 
इय सुत्तटुठ पालउ काल भाव॑ तु वयसत्ती || २६#१ 


जिन स्त्रियों को चिन्ता - तद्विषथ्रक विवार कामो पुछ्षों के उन दस काम वस्थाओ 
को उतान्न करतो है जितमें से एक एक अत्रस्‍्था भी वृद्धिगत हो कर समस्त जगत्‌ कों 
व्याप्त करतो है । ये स्त्रियाँ सदा दूसरों के दोष ढकने में निपुण हो कर तिमिर रोग के बिना 
हो दृष्टि में अतिशय अन्धपने को उत्पन्न करती हैँ । ऐसा विचार कर के विद्वानों को उनका 
सदा त्याग करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

मैं स्त्रियों के साथ कामभोगविषयक अनुभव से धेये को प्राप्त कर चुका हैं - उसकी 
ओर से मन्जुष्ट हो चुका हैँ । इस समय अन्य मनुष्यों के समान मेरे सामने उन युवती स्त्रियों के 
स्थित रहने पर भी मेरो बुद्धि निरन्तर वेराग्य से- उत्पन्न विषय तृष्णा से- कामभोगविषयक 
अनासक्ति से-परिपूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार से विचार कर के जो स्त्रियों का परि- 
त्याग किया करता है उसे ब्रह्मत्रित्‌-आत्मज्ञ या ब्रह्मचर्य का ज्ञाता- जानना चाहिये ॥२६॥ 

हरिण के समान नेत्रोंवाली उन स्त्रियों की ओर से किसो विरले पुरुष को ही पूर्णतया 
वैराग्य प्राप्त होता है, ऐसा सूत्रार्थ समक्षकर काल, भाव और ब्रत के सामर्थ्य की मार्गप्रतोक्षा 
करे। अर्थात्‌ वेराग्य योग्य काल, परिणाम, वय भर सामथ्य के प्राप्त होने पर सुश्री का त्याग 
करना चाहिये ॥ २६५ १॥। 


कि #थि ३४१० किंग हानि इिन ६“ मूड एी ० ककीआ। 


२५) ! 0 अतिशयेन | २६) 7 अमुना प्रकारेण । २६१)  ?"*सब्बदो द्वे [हवे] वि" । 





३४८ - धर्म रत्नाकर: - [ १७. २७- 


]380 ) रक्षन्ति प्रतिमामिमां यदि सम पूर्वत्रतेनिमले- 
स्‍्ते स्पुब्रह्म चराग्र वतिन इति इन्द्रद्वयध्वंसिनः । 
एतान्‌ पान्ति यथोदितान्‌ यदि तदा मध्या व्रतेः भाक्‍तनेः 
किर्मीर द्वितयं मवन्ति लघवो ये पालयस्ते तथा ॥ २७ 


]38] ) भोगोपभोगमल; स्यादारम्भों गहमेधिनाम | 
भोगोपभोगा येस्त्यक्ता स्यात्तेषां सं कुतस्तनः ।। २८ 
]382 ) हिसां त्रसानाम्रपि सरथव निरोद्धमिच्छत्यसुखेकधाभीम्‌ । 
यः स्थावराणामपि दुनिवारामारम्भसुरज्ञझत्विति सो 5वबुध्य || २९ 


383 ) बाह्मारम्भ बिनित्तिमनाः स्यात्परायत्त एव 
तस्माद्ठम निजसप्रुचितं न स्परेज्नापरं वा। 
धर्मारामस्मतिविरहितः कि न तियंक्समानो 
हिख्तत्वं तत्कूथमित्र जने मिनत्रतां नातुरुन्ध्यात्‌ || ३० 


यदि श्रावक निर्मल पूव॑त्रतों के साथ इस प्रतिमा का पालन करते हैं तो वे ब्रह्मचर्य 
पालनेतालों में अग्रगण्य होते हैं तथा (सुश्रदुःखरूप) दोनों इन्द्र को नष्ट करते हैं। यदि पूर्वोक्‍्त 
ब्रतों के साथ उक्त विधिसे वे इनका पालन करते हैं तो वे मध्यम ब्रद्मचारी होते हैं और जिनके 
ये दोनों कभी कभी होते हैं वे रूघु ब्रह्मचारों होते हैं ॥२७॥ 

गुहस्थों के जो आरम्भ होता है, उसके मूलकारण भोग और उपभोग हैं | परन्तु 
जिन्होंने भोग और उपभोग को छोड दिया है उनके वह आरम्भ कहाँ से हो सकता है ॥२८॥ 

जो श्रावक एक मात्र दुःख को उत्पन्न करनेवाली त्रस जीवों की हिंसा के स्ंथा 

रोकनें करी इच्छा करता है तथा जो दुर्निवार- जिसका रोकना अदक्य है- ऐसी स्थावर जीवों 
की भी हिंसा को रोकना चाहना है उसे बुद्धिपू्वक आरम्भ का त्याग करना चाहिये ॥ २९॥ 


जिसका मन बाहिरी आरम्भ में संलग्न है वह पराधीन ही है। इसी से वहन तो 
अपने समुचित धर्म का स्मरण कर सकता है । ओर न अन्य भी कतेंव्य कार्य का स्मरण 
कर सकता है । इस प्रकार से जब वह धमंरूप उद्यान के स्मरण से रहित होता है तब वह क्‍या 
पशुतृल्य नहीं होगा ? (अवश्य होगा, क्‍योंकि मनुष्य और पशु में यही तो भेद है कि मनुष्य 
तरिशिष्ट ज्ञानों होने से धर्मांचरण में उच्यत होता है, परन्तु विवेकशन्य होने से पशु उस में 


साजिश आर्मि प्निकानि ्मिका लिपि करिए गिकसपिएड एक ण्दकमनि व व कणकक  इकस्‍कहस्िजरिण 


२७) 7 भसवेयु:. 2 भिश्वितें:। २८) । ९7 आरम्भ: । ३०) 7 स्यात्वरा" । 


“१७. ३३ ] - स्चित्तादिप्रतिमाप्रपझचनम्‌ - ३४९, 


384 ) आरब्धवस्तुनि जनो हि यथाक्रथंचित 
प्रायो 5थयत्नकरणीयशते! समाप्तिम । 
रात्रि न वेत्ति न दिन लभते न निद्रां 
भुरूकते न भोजनमनेकविधं मनोन्नम्‌ ॥ ३१ 


]385 ) बाह्मारम्भप्रसतधिषणो वतते 5तिक्रमे 5पि 
स्वज्ञातीनां त्रिभवनहितप्र।पिणां वा गुरूणाम | 
धर्म्या धडीरिव विगणयन सुक्रिया दुःखलबम्या 
इत्यारम्भ कुश इतर करियदोपताणं ब्रवीम || ३२ 


]386 ) चिरं तु परिलालिता अपि गुणेषु संयोजिताः 
कलत्रतनयादयस्त इृह चार भन्‍्ते तथा । 
यथाहमधुनाथिष प्रवितरामि भुऊ्जे स्वयं 
उदासवदवस्थितो भर्वात ननमारम्भहा || ३३ 
उद्यत नहीं होता है । और जब ऐसी अवस्था है तव भला उसका वह हिंसक स्वभाव प्राणी के 
विषय में मित्रता को केसे नहीं रोकेग। ? अवहय वह मत्रीभावना से शून्य होगा ॥३०॥ 
जिस काये का प्रारम्भ किया गया है उसे मनुष्य प्राय! सेंकडों यत्न कर के समाप्त 
करना चाहता है । उसमें न वह रात और दिन को गिनता है, न निद्रा को प्राप्त होता है 
और न उस कार्य की समाप्ति होने तक वह अनेक प्रकार के मनोज्ञ आहार को भी ग्रहण 
करता है ;।३१५१।। 
जिसकी बुद्धि बाहिरी आरम्भ काये में संलग्न है वह अपने जातिबन्धुओं और 
तीनों लछोकों के हित को प्राप्त करने वाले गुरुजनोंका भी उल्लंघन करता है - उनका तिर- 
स्कार करता है । वह दुलेभ धमंयुक्त उत्तम आचरणों को धूलि के समान तुच्छ मानता है 
इस लिये कुश के समात आरम्भ में मैं कितने दोषयुक्त तृण कहें ॥३२॥ 
मैंने पत्नी, पुत्र आदिकों को दीघंकाल तक पालपोस कर गुणों में भी तत्पर किया 
है अर्थात्‌ू-सद्गुणी बनाया है । अब वे बाहच आरम्भ करते हैं-धनादि कमाते हैं, इसलिये मैं 
अब याचकों को घन दूँगा तथा स्व्रयं उदासीन भात्र से स्थित हो कर भोजन करूँगा। ऐसे 
विचार से उदासीन के समान स्थित होता हुआ आरंभत्यागी बनता है ॥३३॥ 


'फ्णिकीनिकी जिया 





३१) |? आपरर्धवत्र । ३२) | घममयुकताः. 2 0"बुस इब । २३) | 7 प्रतिपाछिता- 2 0 
बदामि, 3 भारन्भरदहित। । 


३५० - धर्म रत्नाकर! - [ १७. ३४- 


387 ) अनारस्भात्कायः प्रचलति नवोच्छुछख॑लतया 
ततश्चित्त चित्रां रचयति न वा बाह्मसुरतिम । 
वचो 5विन्‍्यासो अत्तो विरमति विकतपत्ुमबधा - 
ल्त्रिगुप्त: स्थादित्थं मुनिरिव जनों यत्नरहितः || ३४ 


388 ) यो $नारम्भतनज्संवृ ततनुना रम्भदो पेप भि- 
वर्या विध्येत कथंचनाप्यतिशुभारम्म्े वन्यदीये सम्रुत्‌ । 
नानागन्धसमागमे 5पि न यथा कश्चिन्मणिवास्यते 
हेयादेयविशेषवाजितनिजोद्गन्धस्वभावस्थितः ॥ ३५ 


]389 ) पृतामेतासयगतम ऊँ! पान्ति पर्ब॑बरेण्या 
मध्याः शुद्धां किमपि शव ठेलशतस्तेत्र तेयें । 
ये वा युग्म पुतरिदमिहाशेपस लता ना 
कन्द पन्द शबलमतयः स्थुस्तदा ते कनिष्ठाः ॥ ३६ 
आरम्भ से रहित हो जाने के कारण णरीर उच्छंवलतायूर्ण प्रव॒त्ति नहों करता है, 
इस से मन वाहय पदार्थों के विषग्र में जो अनेक प्रकार के अनुराग की रचना करता था वह 
नष्ट हो जाती है। और इसीलिये विकल्परूप वृक्ष के निर्मल हो जाने से वचन की रचना भी 
स्वयं समाप्त हो जातो है । इस प्रकार श्रात्रक तोनों गुप्तियों से संपन्न हो कर मुनि के समान 
सब प्रकार से प्रथत्नरहित हो जाता है ॥३४॥ 
जिसका कि शरीर आरंभत्य।गरूप कवच से ढेँका हुआ है वह आरम्भजनित दोष- 
रूप बाणों से किसी प्रकार भी नहीं वेधा जाता है, वहू दूसरे के अतिशय शुभ आरम्भ काय॑ में 
हर्ष का अनुभव करता है। जिस प्रकार कोई मणि अनेक द्रव्यों का समागम होने पर भी उन से 
सुवासित नहों होता है उसी प्रकार वह आरम्भरहित गृहस्थ हेय उपादेय के भेंदसे रहित 
होकर अपने उत्कृष्ट गन्धस्वभाव में अवस्थित होता हुआ अनेक गन्धों का समागम होने पर 
भो उनसे सुवासित नहों होता है---आ रम्भजनित दोषों से वह दूर ही रहता है ॥ ३५ ॥ 
उत्कृष्ट आरम्भत्यागो निमल पूर्वत्रतों के साथ इस पवित्र प्रतिमा का पालन करते है 
जो कुछ मलिन उन पू्वंत्रतों के साथ इस शुद्ध प्रतिमा का पालन करते हैं, वे मध्यम आरम्भ- 
त्यागी माने जाते हैं। ओर जो मलिनर्मात यहाँ समस्त सम्पत्ति रूप लताओं के इस युगल कन्द 
को मन्दता से पालते हैं, वे हीन आरम्भत्यागी होते हैं ॥३६॥ 


छुडीनि आर आल 


३४) । इवार्थ:. 2 ?"द्रुमधातृगुप्त:० । ३५) कवच. 2 बाणे;. 370 सहषे:। ३६) ! मिश्चिते :. 
2 ?“शतेयों। 





-१७. ३९११] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपठ्चनम्‌ - ३५१ 


390 ) भोगोपमो गात्त्यजिता हि दारा द्रव्याण्यपास्तानि बहिसंवानि । 
विमुअचता भाण्टमिवेह शुल्कदानं ततस्तस्य परिग्रहस्वम ॥| ३७ 


।39] ) द्व॑यं त्यनश्नेतदथान्त रहगाननेकथ। मन्दयते से संगात्‌ । 
अथास्ततां यान्ति ब्तः स्वतो 5न्‍्ये मधाहते 5धोश इवान्ययोधा; ॥ ३८ 


]392 ) अन्चथमेते निगदन्ति शब्दं संगा नणां संजनकाल एवं । 
स्वभावतों गत्वरतां दधाना नगापगातोयरय बविजित्य ॥ ३५९ 
393 ) तदुकक्‍्तम«- 
उद्भूताः प्रथयन्ति मोहमसमं नाशे महान्तं नणां 
संताप जनयन्त्युपाजंनविधों क्लंश्ञ प्रयच्छन्ति च | 


एता नीलपयोदंगमविलसद्िब्रुल्लताचञ्चलाः 
काले कुत्र भवन्ति हनत कथय क्षेमावहाः संप्द! । ३९% 


उल्टा 2२ असाकू-पमलर- खाए 0०शजानपएदआकएार॥भ८ मील एप पम८दरामासयाक 0 २०७७५५-:७०प -2००००००जह-प पाक! ५००. ०. ,ाव- ५ व; 72%दाऑम्कटफान- का >म 


जिस प्रकार से जो भाण्ड-पंंजी( धन सम्पत्ति) का परित्याग कर देता है उसके उससे 
संबद्ध शुल्क्र -- कर ( टैक्स ) - का त्याग स्वयमेव हो जाता है, उसी प्रकार जो भोग और 
उपभोगरूप वस्तुओं का परित्याग कर चंका है उसके स्त्रो और अन्य बाहच पदार्थों का परित्याग 
स्व्यमंव हो जाता है । इसोलिये तत्र उस के एक आत्मा मात्र परिग्रह रह जाता है ॥ ३७॥ 

इन दोनों - भोग और उपभोग परदार्थो-का त्याग करनेवाला गृहस्थ क्रोध-माना दि- 
रूथ अन्तरंग अनेक प्रकार के परियग्रहों को मंद (5पथा न) कर देता # | जसे- युद्ध में सेनापतति के 
मारे जाने पर अन्य योद्धागण स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं -- मारे जाते हैं या भाग जाते, 
हैं- वेसे ही उक्त भोगोपभोग पदार्थों के दूर हो जाने पर अन्तरंग रागद्वेषादि भी हट 
जाते हैं ।।३८॥ 

पर्बत पर से बहनेवालो नदी के पानो के वेग को जीतकर मनुष्यों के संयोगकाल में 
ही स्वभाव से गमनशीलता को धारण करनेवाले ये 'संग- परिग्रह - “संग शब्द की साथे- 
कता को बतलाते हैं । सम्‌-प्राप्त हो कर- गच्छन्ति - जो नष्ट होते हैं वे संग कहे जाते हैं, 
यह उस ' संग ” शब्द का निरुक्‍त्यर्थ है ॥ ३९ ॥ सो ही कहा गया है- 

जो संपत्तियाँ प्रादु्भूत हो कर मनुष्यों के असाधारण मोह को प्रथित करती हैं 
- उन्हें मुग्ध करती हैं, जो नष्ट हो कर उन के लिये अतिशय संताप को उत्पन्न करती हैं, तथा 


३८) । 7 परियग्रहं सचेतनाचेतनं, बाह्य।भ्यन्तरम्‌. 2 परिग्रहत्यागः. 3 ?7 संग्रामे। ३९ ) 4 0 
उत्पत्तिसमये, प्रश्रयकाले. 2 अनित्यतां. 3 वेगम्‌ । ३९११) 7 उत्पद्यमाना:, संपद उत्पन्ना: 2 बिनाणे: 3 
7 ददति. 4 संपद:, 5 श्रावणसेष', 6 70 रूकम्य: । 





१५२ “ ध-उ८.5: [ १७, ३९४२-- 


394 ) ७:४० कथमप्यवाष्य सुचिरात्संसारसारं पुन - 
स्तत्त्यक्त्वेव यदि स्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतोम्‌ । 
त्वं प्रागेव परिग्र हान्‌ परिंहर त्याज्यात्‌ गहीत्वा पुन- 
मां भूज्जोतिकमोदकव्यतिकरं संपाथ हास्यारु'दम्‌॥ ३९%२ 


]395 ) अनेकधा चिन्तनजल्पगुम्फनः परिग्रहृव्याकुलिताशयो भवन । 
अनर्थनातं स्वयमानयत्यसो चलन्निवान्धेडविम्‌कभार्वः | ४० 


जो उपाजेन के समय में उन्हें महान क्लेश को देती हैं; खेद है कि वें नीले मेघों के मध्य में 
चमकती हुई बिजलो के समान चंचल--देखते देखते ही नप्ट हो जानेबाली - सम्पत्तियाँ भला 
कौन से काल में कल्याणकारक होती हैं, यह हमें कहिये ॥३९% १॥। 

साम्राज्य - चक्रवतिपद - संसारका सार है। उसे दीघंकाल तक प्राप्त कर के भी 
पृथ्वीपतियों में श्रेष्ठ माने जानेवाले चक्रवरतियों ने उसका परित्याग कर के ही शाधवती-अविन- 
इव र-मुक्तिलक्ष्मी को प्राप्त किया है । इसलिये हे भव्य ! त्‌ ग्रहण करने के पूर्व ही उन का 
त्याग कर दे । इससे तू उन त्यागने योग्य परिग्रहों को फिरसे ग्रहण कर परिबत्राजक साधु के 
मोदक के प्रस्ताव को संपादित कर के हँसी का पात्र नहीं बनेगा | ( विशेष-भौतिक मोदक का 
वृत्त इस प्रकार है - एक परिब्राजक साधु को एक धनिक ने लडड्‌ दिया, परंतु वह उस की 
झोली में न पडकर मलिन स्थान में जा पड[। उसे साथु ने उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। 
यह देख किसी मनुप्य ने कहा कि महाराज! इस प्रकार मलिन स्थान में से लड्डू उठाना योग्य 
नहीं हैं। इसपर साध ने उत्तर दिया कि मैं उसे अपने स्थान में ले जाकर पानी से धोकर अरूग 
रखूंगा। साधु के इस 3त्तर को सुनकर उस मनु“य ने फिरसे कहा कि हू महात्मन्‌ ! जब आप 
अपने स्थान में ले जाकर भी उसे छोडना ही चाहते हैं तो उसे यहाँ से उठाकर झोली में रखना 
हास्यास्पद है। सर्वश्रेष्ठ तो यही था कि उस घ॒णास्पद मोदक को ग्रहण ही नहीं किया जाता) 
॥२९१२॥)| 

जसे अंधा, बहरा और गंगा मनुष्य जहाँ भी जाता है, वहों वह अनर्थो्में पडता है 

वसे हो परिग्रह में आसक्त हुआ मनुष्य उसी परियग्रह के विषय में चिन्तन करता है, उसी के 
विषय में बोलता है व मनोरथों को रचना करता है । इस से वह . स्वयं ही अनयसमूह को 
जुटाता है ॥४०॥ 


छड़नक हुक 5 तक हु दुनिन कदर 





'ति क्िशश्निकनिकीि" कि इढ॒ी 


४०) | बधिर३. 2 ?7*विमृकमानव:, 7 अन्धबधि रमुृकक: । 


“१७. ४३] " सचित्तादिप्रतिमाप्रप्चनम्‌ - ३५३ 


396 ) मूर्घाभिषिक्ताश्च निजास्त्वनेकमलिम्लुचादाश्च बहुप्रकाराः । 
गुद्धा: परे उप्यर्थ वतीव सिद्ध यत्रामिषं तत्र खगाः पतन्ति ॥ ४१ 


]397 ) यंत्रोपतप्तिसु पयाति गते न चात्मा 
पटकमवर्धनपरं न परिग्रहः स्वम्‌ । 
यत्स्व॒स्थितेरुपचयाय च तत्परं य- 
न्पुझचस्रशेष मपरिग्रहगेहिधु ये! ॥ ४२ 


]398 ) साक्षादुच्छवसतीव संयमतर्रुनर्भोततारोहती- 
बोल्लासं त्रजतीव शान्तपदवी शुद्धि दधातीव च | 
धम; शर्मकरः समस्तविपयवध्यामुस्धता मुच्छेती- 
वासंगे ठलसतीव लाघवगुणः स्वायत्तता जौर्टात | ४३ 


जिस के पास धन-परियग्रह-है उस के ऊपर मूर्घाभिषिक्त - राजा, कुटुंबीजन, अनेक 
चोर आदि तथा अन्य भी अनेक लोग लब्ध हो कर टूट पडते हैं। सो ठीक है - जहाँ मांस 
होता है वहाँ गीध आदि पक्षी आकर गिरते ही हैं ॥४१॥ 


जिस स्वके-द्रव्य के--- नष्ट हो जानेपर आत्मा संताप को प्राप्त नहीं होता है, जो 
श्रावक के छह आवश्यक कर्मोको वृद्धिगत करनेवाला है, तथा जो आत्मा के स्वास्थ्य की 
वृद्धि का कारण है; उस द्रव्य को वस्तुतः परिग्रह नहीं समझना चाहिये । इससे भिन्न द्वव्य का 
जो परित्याग करता है वह परियग्रहत्यागी गृहस्थों में श्रेष्ठ समझा जाता है ॥४२॥ 


अपरियग्रह की दृढता हो जाने पर संयमवृक्ष मानो पल्‍लवित होता है, निर्भयपना 
मानो बढ जाता है, शान्ति मानो प्रमुदित होतो है, सुखदायी धर्म मानो शुद्धि को धारण 
करता है, समस्त विषयों में उत्पन्न हुआ मोह दूर हो जाता है, लाघव (विनय ) उत्पन्न होता है 
ओर स्वाधीनता क्रीडा करती है ।।४३॥ 


४१)  राजान:. 2 कुटुम्बादयः. 3 ?7 चौराद्या:. 4 0 रूम्पटा: भवन्ति. 5 0 पश्षिण: | ४२) 
। 9 द्रव्ये. 2 0 आत्मस्वस्थतावधनाय यत्‌ तस्मात्‌ परं यत्‌ परिग्रहे अहोष॑ मु>चन । 
डेप 


३५४ - धर्मरश्नाकर: - [ १७. ४४- 


399 ) पवबतानि लाने विभषितानि 
पात्येतया प्रतिमया य इद्ोत्तमो सो । 
मध्यो बतानि विशदानि क्थ॑चिदेता- 
मेतद्दह॒यं शबलितं कथितः कफनिष्ठः || ४४ 

]400 ) पञ्च प्रथां समनयन्तु सचित्तमु क्ति- 
झुख्यां गृहाश्रमवतां प्रतिमां दुरापाम । 
भोगोपभोगनियमानतिरिक्‍त दे हाः 
संभावयन्तु जयसेनन॒तां विम्व॒क्तिम | ४५ 


इति धमरत्नाकरे शिक्षाक्षतान्तगंतस-चित्तादि-पञ़ु्‌्चमप्रतिमाप्र पञ्चनः 
सप्तदशमो (इशो) 5वसरः ॥ २१७॥ 








जो इस परिग्रहत्यागप्रतिमा से सुशोभित सब ही पूवोक्त ब्रतों का पालन करता 
है वह यहाँ उत्तम परिग्रहत्यागी माना गया है । मध्यम परियग्रहत्यागी वह है जो कथंचित्‌ इन 
ब्रतों का पालन करता हुआ प्रकृत प्रतिमा का पालन करता है । तथा जिस के ये - पूत्नब्रत 
और यह प्रतिमा-दोनों सदोष होते हैं उसे जघन्य समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
भोगोपभोग पदार्थों के नियम को धारण करनेवाले गृहस्थ जो सचित्त त्यागादि पाँच 
प्रतिमायें गृहाश्रमवालों के लिपे दुर्लभ हैं, उनका निर्दोष रूपसे पालन करते हैं (अर्थात्‌ सचित्त 
त्याग, दिवाब्रद्मचर्थ, पूर्ण ब्रह्म चयं आरम्भत्याग और परिग्रहत्याग इन पाँच प्रतिमाओं को व ढव- 
गत करते हैं), वे श्रावक जय्त्तेन आचाय॑ के द्वारा प्रशंसित विमुक्तिका आदर करते हैं, अर्थात्‌ 
वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥४५॥। 
इस प्रकार धर्म र॒त्नाकर में शिक्षात्रत के अन्तगंत सचित्तादि पाँच प्रतिमाओं का सबि- 
स्तर वर्णन करनेवाला सत्रहर्वाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१७॥ 
४५) । प्रतिमाम्‌. 2 भोगोपभोगनियमादत्यक्तो [ दनतिरिक्तो ] देहो येषां ते भोगोपभोगानति-« 
रिक्तदेहा: | 








[१८, अष्टा- शा 5वसरः ] 
[ उदिष्टान्तप्रतिमात्र पञचनम ] 


40] ) ययाविधानं गुणिना प्रदेय॑ यथागम कालमवेत्य देशम्‌ । 
पात्राय दान॑ रूएत८८&रसंपादक नित्यमतन्द्रितेन || २ 
[402 ) प्रतिग्रहोच्चासनपादपूजाप णामबावक्रायमन:प्रसादाः | 
विधाय शद्धिइव .४५+२#ह5 कायों यतीनां गृहमेघिनेति | २ 
403 ) आगच्छत्पत्रमालोक्य वदान्यो यत्र तत्र यत्‌ | 
दिदः्त्मातंगह्ह्ाति स प्रतिग्रह उच्यते ॥ ३ 


गरुणी श्रावक को आगम के अनुसार देश और काल को देखकर आलस्य से रहित हो 
विधिपूवक सदा पात्र के लिये दान देना चाहिये । यह दान स्व - दाता -और पात्र दोनों का 
ही उपकार करने वाला है ॥ १ ॥ 


प्रतिग्रह (पडगाहन ), उच्चासन, पादोदक, पादपुजा, प्रणाम, वचन को प्रसन्नता 
(शुद्धि), शरीरकी प्रसन्नता, मनकी प्रसन्नता और आहार की शुद्धता यह नौ प्रकार को विधुद्धि 
अर्थात्‌ आदरके प्रकार हैं। इनको नवोपचार भी कहते हैं। गृहस्थ को मुनियों का इस प्रकार 
से आदर करना चाहिये ॥ २॥ 


दाता जिस विधि में आते हुए पात्र को देखकर उसे जिनेश्वर के समान स्वीकारता 
हैं अर्थात्‌ उसे ' तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ , ऐसा तौनवार बोलकर स्वागत करता है उसे प्रतिग्रह 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 


२) ! 0 झत्वा. 2 एषणाशुद्धि:। ३) | दानदक्ष:, 0 श्रावकः । 


३५६ - धर्म रत्नाफरः -- [१०८. ४ - 


404 ) यंत्माक्‌ सुसंस्कृतं यच्च स्थान पर्णंमनोरथम्‌ । 
यत्पात्रस्थापनं तस्पिन्नुच्चेःस्थानं तदुच्यते | ४ 
]405 ) यत्पदपभरणजसापि धरासए्ति तीर्थ 
तंषां जगन्नलिनबोधनभास्कराणाम । 
यत्प्वालन॑ं चरणयोरघजातहन्त 
पादोदक॑ शमयतान्मप तद्भवार्निम ॥ ५ 
]406 ) प्रतिगृहीतपात्रस्य मन्त्रमुख्येज लादिभिः । 
अष्टामिः प्राचंना या सा पूजा पूज्येनिरुच्य ते ॥ ६ 
407 ) प्रमततादिगुणत्थानमुनिसंभावनाधिका | 
पात्रे ईचिते नतिरया तु स प्रणामो 5भिधीयते ॥| ७ 
408 ) यदश्चिन्तापरित्यागाहुणानुष्ठानपृत्र कम्‌ । 
पात्रदाने मनःस्वास्थ्य॑ सा मनःशुद्धिरुच्यते ॥ ८ 
]409 ) अयोग्थवचनत्यागात्‌ समाश्रितमनोहरा । 
पात्रदाने प्रियोक्तियों सा वचःशद्धि रिग्यते || ९ 


जिसको पहले से ही स्वच्छ और सुशोभित कर रखा है तथा जो मनोरथ को पूर्ण 
करने वाला है ऐसे आसन पर पान्र को जो स्थापित करना इसे उच्चेःस्थान कहते हैं ॥ ४॥ 

जिनके चरण कमलों की पराग से भी यह पशथ्वी तोर्थ हो जाती है तथा जो जगत कें 
भव्य जीवरूपी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिये सूथ के समान हैं उन मुनियों के दोनों 
चरणों का जो पापममूह को नष्ट करनेवाला प्रक्षाऊन किया जाता है उसे पादोदक कहते हैं । 
वह पादोदक मेरी संसारागिन को- जन्म मरण के संताप को - शांत करें ॥ ५॥ 

उपयंक्‍त विधि से स्थापित पात्र की मन्त्रोच्चारणपूवंक जो जल- चन्दनादि आठ 
द्रव्यों से अर्चा की जातो है उसे पूज्य ऋषि महषियोंने पूजा कहा है ॥ ६ ॥ 

आठ द्रव्यों से पूजित पात्र के विषय में प्रमत्तादि गुणस्थानों की संभावना से अधिक 
आदर के साथ जो नमस्क्रार किया जाता है उसे प्रणाम कहा जाता है ॥ ७॥ 

दुष्ट चिन्तन -दुर्ध्यान - का त्याग कर के गुणों के आचरण के साथ पाज्रदान में 
जो मनको प्रसन्नता होतो है वह मनःशुद्धि कही जाती है ॥ ८॥ 

पात्रदान के समय अयोग्य वचनों का त्याग कर के मनोहर अदस्था को प्राप्त जिस 
प्रिय भाषा का उपयोग क्रिया जाता है उसका नाम वचनशुद्धि है ॥ ९ ॥ 


४)  येषाम। ५)  ?*तत्क्षालनम्‌ । 


-१७- १३] - उहिष्टास्तप्रतत्तनांतवं>चचन्‌ -- ३५७ 


]40 ) यथादेश यथाकालं पवित्रावयवांश कः | 

यहत्ते संयमात्यागी कायशुद्धिमेता तु सा || १० 
]4] ) यत्स्वकःप्यमवगस्थते 5गदं नित्यफप्रेपरिवर्धनो चितभ । 

सात्म्यकं यद्तुयोग्यमाहतं दातुरनधस इयं विशद्धता || ११ 
]4]2 ) ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिःकपटतानसूयतल्वम | 

अविषादिलपुदित निरहकारित्वमिति हि दात गुणा; | ११७४१ 
]4]3 ) द्वेष तथा रागपसंयमं च मंदं च दृःखं च भयादिक च॑ | 

दत्ते न यहृद्रव्यपदः प्रदेयं स्वाध्यायव द्भये तपसां समृद्ध || १२ 
]44 ) पात्र त्रिभेदसुक्तं संयोगो मुक्तिकारणगुणानाम | 

सम्यस्द बिटविर्तों विरताविरत प्तथाविरतः ॥। ?३ 


देश और काल के अनुसार जिसके हाथ-पाँतव आदि अवयव ट्रै, जिसने पवित्र 
वस्त्र को धारण किया है तथा जा जयने संयम को तहों छोड ता हुआ पाञ को दान देता है उसे 
कायशुद्धि समझना चाहिये || १० ॥ 

जो अपने लिये कल्प्य हो - पात्र के लिये श्राहथ हो, स्वास्थ्यप्रद प्रतीत होता हो, 
नित्य कम - सामायिक व स्वाध्याय आदि - के बड़ाने में समर्थ हो, सात्म्यक - प्रकृति के 
लिप्रे अनुकूठ हो ओर ऋतु के भी अनुकूल हो ऐसे आहार का जो प्रदान करना है यह दाता की 

अन्धो विशुद्धि- एषणाशुद्धि - है ॥| ११ ॥ 

(१) दान देते समय इस से मुझ धनधान्यादि की प्राप्ति हो एसी मन में ऐहिक 
फलकी इच्छा नहों रखना (२) क्षमा भाव को धारण करना (३ ) कपट भाव को मन में स्थान 
नदेता (४) दुसरों के दान त्ादि गुणों को देखकर द्वेघष न करना (५) आहार देते समय 
मन में खिन्नता का अनुभव न होना (६) मन का प्रसन्न होना ( ७ ) ओर मन में अभिमान 
का न होना ये दाता के सात गुण हैं ॥११+१ ॥ 

श्रावक मुनि को ऐसा आहार दे जिससे उनके मन में द्वेष, रागभाव, असंयम, गये 
दुःख और भयादिक उत्पन्न न हों तथा जिस से स्वाध्पाय ओर तपों की वद्धि हो ॥ १२॥ 

जिस के मुक्ति के कारणमूत सम्यग्दशत सम्यस्जञान और सम्यक्‌ चारित्र गुणों का, 
संयोग है उसे पात्र कहते हैं। उसके तीन भेद हैं - विरत सम्यग्दृष्टि, विरताविरत और 
अविरत ॥ १३ | 


वैकीनि सरमिण कि की इक ''#्निक मिकाििक्गिकिकि० 


दत्ते, 3 ?? मित्रोह दातु * । १२) ! ?० भयादिकं वा. 2 एतत्‌ । १३) ! ?० युक्तिकारण" । 





३५०८ “धर्मरत्नाकरः - [ १८. १३७ १-- 


]45 ) हिंसायाः पर्यायो लोभो 5न्र निरस्थते यतों दाने । 
तस्मादतिथिवितरणं हिसाव्युपरमणमे वेष्टम ।। १३%#१ 

]46 ) गहमागताय गुणिने मधकरवत्त्या परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथं न हिं लोभवान भवति॥ १३%२ 


]4]7 ) आत्माथमन्धः प्रतिसाधितं यदहदामि त द्वावितदान इत्यम्‌ । 
पापेबिकल्पे रहितो 5प्यरत्या भवत्यहिंसः इलथलोभ एवं ॥ १४ 


]48 ) कृत्य विलोक्येहिकमेव किंचित्‌ क्रिचिच्च दान परलोकबुद्धथा । 
ओचित्यमालो चयतां च किचित्‌ वित्तव्ययो नेकविधः सतां हि ॥ १५ 


]49 ) प्रेत्य प्रसाधनपरेषु समस्ति येषां न ह्ोहिकेष्विव धनेषु समा मनोषा । 
धर्म्याः क्रिया बहुविधा। सितकीतेयो वा रृत्यानि वात्र शतधा छुत एव 
तेषाम ।| १६ 
लोभ यह हिंसा को ही अवस्था है - उसके ही अन्तर्गत है। इसका विनाश चूंकि 
दान देने से होता है, इसीलिये अतिथि को आहारादि दान देना हिंसा से विरत होना (अहिंसा 
ब्रत) ही अभीष्ट है॥ १३#१ ॥ 
जो श्रावक घर पर आकर भ्रमर के समान व्यापार से - जिस प्रकार भ्रमर किसी 
भी पुष्प को पोडा न देकर उनसे रस को ग्रहण कर छेता है उसो प्रकार - दूसरों(गृहस्थों) को 
पीडा न देकर आहार को ग्रहण करने वाले अतिथि - रत्नञय सम्पन्न मुनि - के लिये आहा- 
रादि नहीं देता है उसे लोभयकत केसे न समझा जाय ? ॥ १३७२ ॥ 
अपने ही निमित्त से भोजन तैयार किया गया है उसे मैं निःस्पुह साधु के लिये देता 
हूँ । इस प्रकार से जो श्रावक्र उस दान के विषय में विचार कर रहा है वह चूंकि पापविचारों 
एवं ठष बुद्धि से रहित होता है अतएवं लोभ को मन्‍्द करने वाला वह हिंसा से रहित 
है ही॥ १४ | 
कुछ दान तो इस लोकसंबन्धो प्रयोजन को देखकर दिया जाता है, कुछ दान परभव 
को बुद्धि से दिया जाता है, और कुछ दान औचित्य का विचार करनेवाले सज्जनों को दिया 
जाता है। इस प्रकार सत्पुरुषों के धन का व्यय (तीन) प्रकार से हुआ करता है ॥ १५ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्यों की बुद्धि इस लोकसंबन्धी प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले धन के 
विषय में होती है, उस प्रकार जिनकी बुद्धि परलोक के साधने में समर्थ उस धन के विषय में 


बकनिकक्णिकर्मिन उसकी इक इकीनि पहिया 





काम्णिकॉिि 


१३*१) | दानम. 2 हिसाविरमणं । १४)  ? अन्नम, 70 आहारम्‌. 2 0 क्षीणशोभ:। १५) 
]0 इ छोकलंबन्धि । १६) 0 फरत्र । 


“१०८. १९] - उदहिष्टाल्तप्रतिमाप्रपण्चनम्‌ - ३५९ 


420 ) अभयाहारमंपज्यश्रुतभेदाच्चतुविधम | 

दान॑ सनीषिभि: पोक्तं शक्तिमक्तिसमाश्रयम्‌ ॥१६# 
42] ) अभीतितों <नुत्तमरूपवत्त्माहारतो भोगविभूतिमत्त्वम । 

भेषज्यतो रोगनिराक्ु लत्वं श्रुतादवश्यं श्रुतकेवलित्वम्‌ ॥। १७ 
]422 ) सबंषामसेव दानानां स्वरूपं च फल तथा | 

प्रभावश्च प्रया पोक्‍तो ब्रतान्निदिश्यते पुनः || १८ 


]423 ) श्रद्धा तुष्टिभेक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्तिः | 
यत्नेते सप्तगुणास्तं दातार प्रद्यंसन्ति ॥१८%९ 
पुनभडग्यन्तरेण तत्र तत्र विन्ञानलक्षणमेवोत्पाद्ते - 

424 ) आत्मा परोपकरणप्र मुख गुंणोधे-- 
यत्पात्रदेयविषयेरधिवासनः स्यात्‌ । 
आस्तिक्यमप्रतिहतं च तदन्ययोगे 
दोनादिसेवनपरायणमानवस्य || १९ 


नहीं होती है, उनके भला बहुत प्रकार की धर्मयुकत क्रियाएँ, धवकू कीति और सैकडों अन्य 
सुंदर कार्य भी कहाँ से हो सकते हैं ? ॥ १६ ॥ 

वह दान बुद्धितानू मह॒वियों के द्वादा अमव, आहार, औषध और शास्त्र के भेद से 
चार प्रकार का निर्दिष्ट क्रिया गया है। उसे श्रावकों को अपनी शक्ति और भक्ति के आश्रय 
से देना चाहिये ॥ १६४१ ॥। 

अभयदान से अतिशय उत्तम रूप की प्राप्ति है, आहार दान से भोग और धनवैभव 
प्राप्त होता है, औषधदान से रोग से रहित होने से निराकुल भाव प्राप्त होता है और श्रुतज्ञान 
से श्रुतव के बलिपना अवश्य प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार से मेंने सब हो दानोंके स्वरूप, फल और प्रभाव को कह दिया है। 
अतिथि संविभागन्नत का निर्देश किया जाता है ॥ १८ ॥ 

श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान लोभ से रहितता क्षमा और शक्ति ये सात गुण जिस 
दाता में हैं, उस दाता की प्रशंसा की जाती है ॥ १८४१ ॥ 

पुनः प्रकारान्तर से प्रत्येक गुण में विज्ञान लक्षणहो उत्पन्न किया जाता है- 

सत्पात्रदान आदि के आराधन में तत्पर रहनेवाले श्रावक का आत्मा पात्र और देय 


छः (०६ (कप डविया कि हि ककया (कक सहतियि कि 


१६४१) | विदद्धि: । १७) | अभयदानात्‌ । १८४१) । 7 कथयन्ति । १९) । भेदान्तरेण. 2 
?*उत्पथ्वते 
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425 ) सद्देद्यमप्रतिह्त शुभनामगोन्रे 
तीथप्रवत्तिचरितोचितधम एव | 
स्वर्गापवर्गंसुख सिद्धिरपीति बुद्धि 
श्रद्धाम्यधायि कविकल्पविम्युक्षितचित्ते || २० 


426 ) व्याकोशवारिज॑बिकासिविलोचने यत्‌ 
पीयूषपानबहुलोदुषिताइःगर्क च । 
आराध्यसहु णभरग्रहणानतियत्‌ 
सा तुष्टिरित्यकथि पुण्यसुतोषपाभ्रम ॥ २१ 


क्वचिद्‌ भक्तिरिति पाठस्तत्रायं इलोकः - 


427 ) छीये किमत्र न पिधामि विलोचनाभ्या- 
मुत्तोपये कथमथों शिरसा वहामि | 
3नन्त्यतो गुणगणस्य कर्थ स्तुवे 5हं 
चित्त वित॒प्तिरिति भक्तिरवादि पृज्ये || २१४९१ 
द्रव्य विषयक जिन परोवकार आदि गुणों के समूहों से सुसंसक्तत होता है उनके अतिरिक्त अन्य 
गुणों के संबन्ध से उसके निर्वाध आस्तिक्य गुण रहता है ॥ १९ ॥ 
जिसका अन्त'करणदुए्ट विकल्पों से रहित हो चुका है उसके तोथंप्रवृत्ति व चारित्र 
के योग्य धर्म के हानेपर निर्बावसाताबदनोय, तथा झुस नाभ व गोने कर्मा का बन्ध एवं 
स्वगें व अन्त में मुक्तिसुख को भी प्राप्ति हातो है, इस प्रकार की जो दाता की बुद्धि हुआ करती 
है उसे श्रद्धा गुण कहा गया है ॥ २० ॥ 
प्रफुल्ल कमल के समान दानों नेत्र, अमृत पान की अधिकतासे रोमांचयुक्त शरोर 
तथा आराधन के योग्य समोचोन गुणों के नारसे जं नम्नता-सत्पाञ् के लिये आदर सूचक 
नमस्कार- होती है, यह तुष्टि नाभका गुण है । यह ग्रुण पुण्य ऑर सन्‍्तोष का स्थान है॥२१॥ 
इस तुष्टि के स्थान में कवचित्‌ भक्त पाठ पाया जाता है । वहाँ यह इलोक है - 
क्या में इस आराध्य, पविज्ञ पात्र के विषय में लीन हो जाऊँ अथवा क्‍या अपनी 
आँखोंसे इसे पीता रहूं-- देखता ही रहूं ? मैं इसे कस प्रकार से संतु'्ट वरूँ >थवा मैं इसे 
छिर से धारण करता हूँ । इस आराध्य में अनन्त गुणों का समृह ह.ने से इरुकी मैं बेसे रतुति 
कर सकता हूँ ? इस तरह पृज्य पात्र के विषय में जो चित्त में विद्ेष तृप्ति होती है, उसे भक्ति 
कहते हैं २१३४ १॥ 


२०) 7 सातावेदनी, 2 ढे। २१) । विकसितकमलम्‌. 2 70 रोमाण्चित । २१४१)। कि लोनो 
भवा्ि, 70 रीनो भवामि, 2 पूज्ये. 3 0 भहो, अथवा. 4 0 तुष्टो भवामि । 


-१८. २६] - उहिष्टान्तप्रति लछ्त-रूचमू « ३६१ 


]428 ) यहीयते किमपि कालबलं विविच्य 
पात्रस्य च प्रकरृतिमप्यवगम्य देशम्‌ । 
रत्नभयस्य परिवृद्धिकरं व कल्ष्य॑ 
विज्ञानमेतदनु जज्नू रनिन्दबोघाः ॥ २२ 
429 ) यत्केवलीसंस्तवमन्त्रविद्याममत्वबुद्धधादिफलानपेक्ष्यम्‌ । 
वितीयते शासनवर्थनाथमलब्धतां तां परिपूर्ण यन्ति || २३ 
430 ) पात्रे क्रोशति शिक्षार्थमन्नानद्वापि हृष्टवत । 
चाट्क्तिगर्भ शान्तो क्तिर्या क्षमा सा प्रशस्यते ॥| २४ 
]43] ) तूर्याशों वा पडेशों वा दशांशो वा निजार्थतः । 
दीयते या तु सा शक्तिवंर्या मध्या कनोयसी ॥ २५ 
432 ) आत्मकष्टे 5पि यत्तृप्तमम्‌तैरिवमन्यते । 
पात्रो पकारतो दान दातुः सत्त्व॑ तदुच्यते ।| २६ 


' दडकलक ३2 मानय पाक: २ "का ब्यह का 





काल के सामर्थ्य, पात्र की प्रकृति तथा देश के जलवायु का विचार कर रल्नत्रय की 
बृद्धि के करनेत्रल। जो कुछ योग्य (निर्दोष होने से ग्राहय ) आहार पात्र को दिया जाता है उसे- 
उस प्रकार के ज्ञान को - निर्दोष ज्ञानवाले ( गणधरादि ) विज्ञानगुण कहते हैं ॥ २२ ॥ 

“ आप केवलो हैं ' ऐसी स्तुति, मंत्र, विद्या ओर धनादिक में ममत्वबुद्धि, इत्यादि 
फलों को मन में अपेक्षा न कर के केवल जिनशासन वडाने के लिये जो पात्रकों दान दिया जाता 
है उसको अल॒ब्धता गुण कहते हैं। इसे दाता पूर्ण करते हैं ॥ २३ ॥ 

पात्र यदि शिक्षा देने के लिये अथवा अज्ञान से कुछ भी कटु शब्द बोलता है किंवा 
अविवेकी के समान कटु शब्द बोलने लगे तो आनन्द से नम्नतापूर्वक जो द्ांतियुक्त भाषण 
किया जाता है इसका नाम क्षमा है। उसको सत्र हो प्रशंसा करते हैं ॥॥ २४ ॥ 

अपने धन में से - देनिक आय में से -चतुर्थ, छठे अथवा दसवें भाग का जो सत्पात्र 
दानादि में सदुपयोग किया जाता है उसका नाम यथाक्रम से उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघनन्‍्य शक्ति 
जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 

पात्रदान से स्वयं को कष्ट के होनेपर भी उस से जो पात्र का उपकार होता हैं उससे 
दाता अपने को जो अमृत से तृप्त हुए के समान समझता है उसे सत्त्वगगूण कहा जाता है॥२६॥ 


रफमफफरिक पि#मरेल्‍िरिड पेड रिफरिफी रेड का पक सिन्‍्पिक पिकी 


२२) ! विचाये. 2 0 गणधरदेवा: कथयामापु:, प्रकाशयन्ति सम । २३)  दीयते, 2 दूरीकुवन्ति । 
२५) ! चतुर्यभाग:. 2 उत्तमा. 3 मध्यमा. 4 जधन्या । 
४६ 


५ ६२ « धमंरत्नाकर: - [ १८. २७-- 


पुनभडग्यन्तरेण- 
]433 ) विवैणक नो विरसे न विद्धमसात्मक न प्रसते प्रदेयम । 
गदावहं हम्यवतामकल्प्यं स्व॒यं मुनिभ्यश्य विशेष तस्तत ।। २७ 


]434 ) डच्छछिष्ड नीचलोकाह मंन्योदिष्टं विगहितम्‌ । 

न देय॑ दु्जनस्पष्टं देवयक्षादिकल्पितम्‌ || २७%९१ 
435 ) ग्रामान्तरात्सपानीत॑ मन्त्रानीतमुपायनम्‌ । 

न दे यमापणक्रीत॑ विरुद्ध चायथतुंकम || २७ऋ२र 


]436 ) द्घिसपि/ययोभक्ष्यप्रायं पयुंषितं मतम्‌ । 
गन्धवण रस भ्रष्टमन्यत्सव॑ विनिन्दितम्‌ ॥ २७%३ 


]437 ) बालग्लानतपशश्लीणबद्धव्याधिसपन्वितान | 
मुनी तुपचरेझित्यं यथा ते स्युस्तपःक्षमाः || २७४४ 


प्रका रान्तरसे पुनरपि विवेचन किया जाता है - 

अतिदशय पुराना होने से जिसका वर्ण विक्ृृत हो गया है, रस परिवर्तित हो गया है, 
जा धुन गया है, असात्मक है - दुःख का उत्तन्न करनेत्राला है, प्रसृत (विस्तृत) है, तथा 
जिसके भक्षण से रोग उत्पन्न होनेत्राला है, एंता अन्न जब गदस्थों के लिये योग्य नहीं है तब 
मुनियों के लिये तो वह सर्वया ही योग्य नहों है, ऐसा समझना चाहिये ॥ २७ ॥ 

जो अन्न जूठा हो, नीच लोगों के योग्य हो, अन्य के उद्देश से बनाया गया हो, निनद्य 
हो, दुष्ट जनों से स्पृष्ट हो, तथा देव यक्षादिके लिये संकल्पित हो, ऐसे अन्न को मुनियों के 
लिये नहों देना चाहिये | २७# १ ॥ 

जो अन्नादि अन्य ग्रामसे लाया गया हो, मंत्र के द्वारा लाया गया हो, भेंट किया 
गया हो, बाज।र से खरोदकर लाया गथा हू।, प्रकृति के विरुद्ध हो, ओर ऋतु के प्रतिकूल हो , 
ऐसे अन्नादि को मुनियों के लिये देना योग्य नहीं है ॥ २७४२ ॥ 

दही, घी, दूध से बनाया हुआ भक्ष्य पदार्थ पर्यूषित - दूसरे दिन में भी प्रायः योग्य- 
माना गया है । इससे भिन्न जा भद्षत्र पदार्थ गंध, वर्ण अर रस से चलित हो गया हो वह सब 
निद्य - पात्रदान के लिये अयोग्य - माना गया है ॥२७#३ ॥ 

जो मुनिजन बाल, रोगी, तपसे कृश, वृद्ध तथा रोग से पीडित हैं, उनकी निरन्तर 


सेवा - वयावृत्य - करना चाहिये, जिससे वे तपशच रणके लिये समर्थ हो सकें॥ २७४४ ॥ 
रे>/एक्रिकी पड पर पिरेड पिकन्पिक  पिकी चेक सिर कर किक 

२७) ! परकीयम्‌. 2 स्तोकम्‌. 3 ?7' प्रमेबम्‌ ?*, 2 न देयं. 4 गृहस्थानामू । २७४१) ! योग्यम्‌ । 
२७३४२) | वायणौ, 2 हट्टादानांतम. 3 अपोग्य ऋतु, 0 ऋतुथोर्पं॑ ज। २७७३) । घृत. 2 सेवनीयम्‌ । 


२७३७४ ) ! मुनय: । 





-१८. ३०३७१ ] “-उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपझचन- - ३२६३ 


438 ) ज्लाठबं च गर्व च जलप्लुतत्वमवज्नतां वावपरु पत्वमन्यत | 
असंयमं वर्जयताद्विशे पादभु क्तिक्षण 5श्षुण्णतया झुनीनाम ।। २८ 


]439 ) असंमता भक्तकद यं मत्यकारुण्यदेन्यातिशयान्वितानाम्‌ | 
एपां निवासेष हि साधुवर्ग: परानुव म्पाहितधीन भुड़बते॥ २९ 
440 ) उकक्‍तंच-- 
नाहरन्ति महासत्त्वादिचत्तेनाप्यनुकम्पनाः । 
कि तु ते देन्यकारुण्य संकल्पोज्यितवत्तयः ॥ २९%१ 
44 ) स्वामिधम सप्रुपासनस्थि तो पुत्रजन्मनि सचेतनो भवन । 
देवकायवशतो 3न्यदा सदा संदिशेत्कथमिवापरं जनम || ३० 
]442 ) आत्मवित्तपरित्यागात्परेधम विधापने । 
निःसंदेहमवाप्नोति परभोगाय तत्फलस्‌ ॥ ३०%#९१ 


कपट, गवे, चंचलपना, तिरस्कार, कठोर भाषण, असंयम तथा अन्य अयोग्य प्रवृत्ति, 
इन सबका सदाही त्याग करना चाहिये । विशेषतया म्ुनियों के भोजन के समय में तो उनको 
पूर्णतया श्रावक को छोड देना चाहिये ॥ २८ ॥ 
दूसरों की दया में दत्तचित्त साधुसमृह असंमत - जातीय बन्धुओं के द्वारा बहिष्कृत- 
भक्ति से रहित, कृपण मनुष्य, तथा दया व दीनता की अधिकता को प्रकट करनेवाले मनुष्यों 
के निवासस्थान में भोजन नहीं किया करता है ॥ २९ ।। 
कहा भी है -- 
दयारू पराक्रमी, साधू पूर्वोकत मनुष्यों के घर पर मन से भो आहार नहीं करते हैं। 
(आहार ग्रहण करना तो दूर रहा, किन्तु वे उसका विचार भी नहों करते हैं) । फिर भी 
उनकी प्रवृत्ति दीनता, दया और संकल्प से रहित होती है ॥ २९४१ ॥ 
मनुष्य सचेतन - बुद्धिमान - होकर स्वामिसेवा, धर्माराधना और पुत्रोत्ति में 
देव ओर कार्य की परवश्ता को छोडकर अन्य समय में सदा इतर मनुष्य को केसे संदेश दे 
सकता है ? (अर्थात्‌ कोई भो बुद्धिमान मनुष्य ऐेसा नहों करेगा) (? )॥ ३० ॥ 
अपने घन के व्यय से दूसरों से धर्मं कराने पर मनुष्य निश्चित हो दूसरों के भोग के 
लिये उसके फल को प्राप्त करता है || ३०४१ ॥ 
२८)  स्नानम्‌ । २९) । 7 पंचप्रवाणरहित. 2 0 कृपणता। २९%१)। 7"कम्पता:। ३०*१) 
| 0 *बात्मनचित्त । 





३६४ - धर्म रत्नाकर: -- [ १८. ३१- 


443 ) ओचित्यतः करुणयामलकीतितो वा 
स्वेश्र वषति पयोदवददा दाता । 
केनाथ्यतें 5थिनिवहेहियते तथाप्य-- 
मीषां सुदर्शनम्ुपोन्नमयन प्रदद्यात्‌ || ३१ 
444 ) यागन्ननास्तिकर्जाटक्षणवादिम्रुख्य- 
पाखण्डिनां समयसत्करणेकवासे । 
सहन मलिनतामुपयात्यवध्यं 
क्षीरं यथा कटुकतुम्बकभाजनस्थम्‌ || ३२ 


445 ) अन्नाततत्त्वचेतोभिद्‌राग्र हमलीमसेः । 
युद्ध मेव भवेद्गोष्ठ थां दण्डादण्डि कचाकि ॥ ३२%#१ 


446 ) मयलोभोपरोधस्तु कुलिड्िगष, निषवर्ण । 
अवश्य दर्शन म्लायेनीचे राचरणे सति ॥ ३२%२ 


जो दाता उचित समझकर, दया से प्रेरित हो कर अथवा निर्मल कीर्ति की इच्छा से 
भी यहाँ मेघ के समान स्वंभ वरसता है - सब ही अर्थीजनों को दान देता है - उससे कौन 
से अर्थीजनों के समूह प्रार्थना नहीं करते हैं तथा वह किनके द्वारा नहों हरण किया जाता है ? 
( अर्थात्‌ सब ही जन याचना करते हुए उसके चित्त को अपनी ओर खोंचते हैं) । तो भी उसे 
उन सबके लिये निर्मल सम्यग्दशेन को उन्नति के लिये ही देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

यज्ञ के ज्ञाता नास्तिक - चार्वाक, क्षणवादो बौद्ध साधु - इत्यादि पाखण्टडियों के 
आगम का आदर करना तथा उनके साथ रहने से कड॒वी तूमडीके पात्र में रखे हुए दूधके 
समान सम्यग्दशन अवश्य मलिनता को प्राप्त होता है।। ३२ ।॥। 

जिनका चित्त तत्त्वज्ञानसे शून्य है तथा जो दुराग्रह से -- एकान्त मिथ्यात्वसे - 
मलिन हो रहे हैं, उनके साथ गोष्ठी - वार्तालाप आदि - करने से परस्पर लाठियों से और 
बाल पकड कर युद्ध का ही प्रसंग उत्पन्न होता है ॥ ३२४१॥ 

भय, लोभ और लोकाग्रह से कुलिगियों की - अन्य धर्मंके साधुओं की - उपासना 
करने पर तथा नीच आचरण - व्यवहार - करने पर सम्यग्दगंन अवश्य ही मलिन 
होता है | ३२५४२ ॥ 





३१) !_7?*पानमयन्‌ 7 उन्नतिनिमित्ते। ३२४१) 4 केशावेश । 


१८. ३३१३ ] “- उदहिष्टान्तप्रतिमाप्रव5: नम्‌ - ३६५ 


447 ) घुडधिपोरुषयुक्तेष देवायत्तविभतिष । 

नृषु कुत्सितसंवायां देन्यमेब्रातिरिच्यते || ३२%३ 
448 ) तपो अनुष्ठानसच्छास्त्रविशेषाध्ययनक्रमात | 

मानवः संमतं पात्र समयस्थो 5प्यनेकधा || ३३ 
]449 ) गृहस्थों वा यतिवोषि जैन समयमास्थितः । 

यथाकालमनप्राप्तः पूजनोयः सुदृष्टिसि; ॥३३%#९१ 
]450 ) ज्योतिमन्त्रनिमित्तज्ञः सुप्रान्नः कार्य कर्मसु । 

मान्य; समयिभ्रि: सम्यक्‌ परोक्षा्थंसमथंकः ।। ३३%२ 
]45] ) दीक्षायात्राप्रतिष्ठाद्याः क्रियास्तद्विरहे छुतः । 

तदर्थ परपच्छायां कथं च समयोज्नतिः ।। ३३#३ 


जो बुद्धि और पुरुषार्थ से संयुक्त है तथा जिन के देवाधीन वेभव है ऐसे मनुष्यों के 
विषय में घृणित सेवा करने पर दीनता ही शेष रहती है या अधिकता को प्राप्त होती है॥ ३२४३॥ 

जो मनुष्य तपद्चरण ओर समीचोन शास्त्रविज्येपों के अध्ययन के क्रम से आगम के 
आश्रित है वह पात्र माना गया है जो अनेक प्रकार का है ॥ ३३॥ 

जो जैन धर्म का धारक है वह चाहे गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, समयानुसार उसके 
प्राप्त होनेपर सम्यग्द्ष्टियों को उसकी पूजा करनी चाहिये । ३३४९१॥ 

जो ज्योतिःशास्त्र, मंत्रशास्त्र, और निमित्तशास्त्र का ज्ञाता है, करने योग्य कार्यों में 
अतिशय चतुर है तथा परोक्ष पदार्थों का समर्थक है - उनके विषय में आस्था रखता है -- 
उसका श्रावकों को भली भाँति सन्‍मान करना चाहिये ॥ ३३%२ ॥ 

उपयुक्त ज्योतिषशास्त्र आदिके मर्भज्ञोंका यदि सन्‍्मान नहीं किया जायेगा तो प्राय: 
उनका अस्तित्व ही असंभव हो जायेगा । और जब उनका अस्तित्व ही न रहेगा तब उनके 
बिना ( जिनदीक्षा, तीथंयात्रा और प्रतिष्ठा आदि जैसे ) शुभकायं कंसे संपन्न हो सकेंगे ? यदि 
कदाचित्‌ अन्य मतानुयायी ज्योतिषशास्त्रादि के ज्ञाताओं से उनके संबन्ध में पूछा जाय तो 
वैसी अवस्था में जेनधम की उन्नति कंसे हो सकती है ? ( अतएवं जेनशासन भक्तों को उनका 
सन्‍्मान करना ही चाहिये) ॥ ३३४३ ॥ 

३३७२) ! आवक: 2 येजेनदर्शनम।श्रितं ते ज्योतिरिव द्योभि: पूज्या: परोक्षाथंदशनात्‌ ॥। 

६३४७३ ) । ज्योतिःक्षास्त्रं विना. 2 दोक्षायात्रार्थम्‌ । * 





३६६ - धर्मरत्नाकर: - [ १८. ३३१४० 


] 452 ) मलोत्तरगुणेः इलाध्येस्तपोभिनिप्ठितस्थिति: । 
साधु! साध भवेत्पूज्यः पुण्योपाजनपण्डितेः ।३३४४ 


453 ) ब्वानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुबण्यपुरस्सरः । 
सु रिदव इवाराध्य! संसाराब्धितरण्डकः ॥ ३३%५ 


454 ) लोकवित््यकवित्वाश्वादिवाग्मित्व॑कोशलेः | 
मार्गप्रमावनोश्र॒ क्ताः सन्‍्तः पृज्या विशेषतः ॥ ३३४६ 


455 ) उक्ते च-- 
भोज्यं भोजनशक्तिश्वच रतिशव्तिब रस्त्रियः । 
विभवों दानशक्तिश्च नाल्परय तपसः फलम्‌ ॥ ३३४७ 


456 ) शिल्पिकारुकवाक्पण्यंसंफलीपतितादिष । 
देहस्थिति न कुत्रोत लिडिगलिडगोपजीविषु ॥ ३३#८ 


जो गहस्थ पुण्य के उपाजेन में दक्ष हैं - उसका संचय करना चाहते हैं - उन्हें 
प्रशंसनीय मूलगुणों और उत्तर गुणों से संपन्न तथा अनशनादि तपों के द्वारा अपनी स्थिति को 
स्थिर करनेवाले साध की भलोभाँति पूजा करनी चाहिये || ३३४ || 
जो आचायें ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्ड में दक्ष हो कर चातुवण्य॑ संघका -मुनि, 
आयिका, श्रावक और श्राविका समह का- अग्रणो होता हुआ संसार समुद्र से पार उतारने के 
लिये दढ नौका के समान हैं उसको देव के समान आराधना करनो चाहिये | ३३४५ ॥| 
जो सत्पुरुष लोकव्यवहार में निपुण होकर प्रतिभापूर्ण कविता आदि के द्वारा तथा 
वाद - शास्त्रार्थ - एवं प्रशस्त वक्‍तत्व में प्राप्त कुशलता के द्वारा मोक्षमार्ग की प्रभावना में 
प्रयत्नशील रहते हैं, उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिये॥ ३३#६ ॥ 
कहा भी है - 
भोज्य वस्तु ओर भोजन की शक्ति, विषयोपभोग की शक्ति ओर उत्तम स्त्रियाँ तथा 
ऐश्वर्य व दान देने को शक्ति, यह सब अल्प पुण्यका फल नहीं है। (अर्थात्‌ उपयुक्त सामर्थ्य 
और भोज्य आदि की प्राप्ति महातप से ही होती है ) ॥३३#७॥ 
चित्रकारादि कारुकवाक्‌ - सुनार व बढई आदिक, पण्यसंफली - वेश्या और 
पतित - जातिभ्रष्ट - आदिकों के यहाँ तथा अन्य लिगियों व लिंग को - साधु के वेष को - 
३३१६) ] पाण्डित्यविशेष, 2 70 चतुरता। ३२४८) ! 7 लहारबमकारादयों ये तेषां गुहे 
आहार न गोग्य- 2 संफली दुष्चारिणी । 


“१6. ३६] कि उदिष्टान्तप्रतिमाअप>चन - बन ३६७ 


457 ) दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चत्वारश्व विधोचिताः 
मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वे इपि जन्तवः॥ ३३%#५९ 
458 ) पुश्पादिरशनादिवया न स्वयं धर्म एवं हि। 
प्षित्यादिरिव धान्यस्य कितु भावस्य कारणम्‌ ॥३३%९० 
]459 ) श्रद्धा समुत्कर्षि मनो जनानां यद्यप्रकम्पं सकझृदेव जातम । 
फल प्रसुते 5नुपमप्र भावं लोहानि विद्धानि रसेन यद्वत्‌ ॥ ३४ 
460 ) तपोदानाचनाहीन मनः सदपि देहिनाम्‌ । 
तत्फलप्राप्तये न स्यात्कुमूल॑स्थितबीजवत ॥ ३५ 
]46] ) आवेशिकज्नातिप्‌ संस्थितेष्‌ दीनानुकम्पेषु यथाययथं तु । 
देशोचितं कालबलानुरूप॑ दद्याज्च किंचित्स्वयमेव बुद्ध्वा ॥ ३६ 


धारण कर के आजीविका करनेवालों के यहाँ मुनियों को आहार भ्रहण नहीं करना 
चाहिये || ३३#८ ॥| 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य इन वर्णवाले मनुष्य जिनदीक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं । 
चार वर्ण आहार ग्रहण ऋरने के योग्य हैं। परन्तु आहार देने के योग्य चारों ही वर्णवाले है तथा 
मन, वचन ओर शरोर के द्वारा ध्मं धारण करने की योग्यता सब ही प्राणी - पशु-पक्षी 
आदि भी रखते हैं ॥ ३३४९ ॥ 

जिस प्रकार भूमि आदि स्त्रयं धान्य नहीं है, किन्तु उसकी कारण है, इसी प्रकार 
पुष्प आदि-पूजा सामग्री -औौर भोजन आदि - भक्षताभदेव आदि पदार्थ - स्वयं तो धर्म नहीं 
हैं, किततु भाव के - परिण।म्तरिशु द्विस्तहूप धर्म के कारण है ॥ ३३४१० ॥ 

मनुष्यों का श्रद्धा से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ मन यदि एक बार भी निश्चल होता है 
तो वह असाधारण प्रभाववाले फल को इस प्रकार उत्पन्न करता है जिस प्रकार कि पारद रस 
से विद्ध हुओ लोहधातुएँ अनुपम प्रभाववाले फछ को - सुत्रगं छूयता का उत्पन्न करतो हैं ॥ ३४॥ 

जिस प्रकार कुशूल - कुठिया में - रखा हुआ बीज - गेहूँ आदिके कण-फल- 
प्राप्ति के लिये - नवीन घान्‍्य को उत्पन्न करनेवाले - नहीं होते हैं, किन्तु जब उन्हें योग्य 
भूमि में बोया जाता है तथा जल से सिंचन आदि किया जाता है तब ही वे उपयुक्त फल के 
देने में समर्य होते हैं, ठीक उतधो प्रकारसे तप, दान और पूजा आदि शुभ अनुष्ठान के विचार 
से रहित प्रणियोंका मन विद्यमान होता हुआ भो उत् फनजप्राप्ति के लिये- स्वर्ग मोक्ष रूप 


फल के प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 
आवेशिक-अभ्यागत, सजातोय बन्धुजन, संस्थित-सम्यक्‌ अवस्थित या आश्रित 








३४) । उत्पादयति। ३५) ! कोष्ठागार. 2 0 स्थिति। २६)। संततिरूप । 


३६८ -घर्मरत्नाकरः - [ १८. ३७- 


462 ) काले ऋडठो संततचञ्चले च चित्ते सदाहारमये च काये । 
चित्र यदद्यापि निनेन्द्ररूपत रा नरा दष्टिपथं प्रयान्ति || ३७ 


]463 ) अतो यथा कंब॒लनायकानां लेपादिक्लप्तं प्रतिंबम्बनच म्‌ | 
तथेव पव प्रतिबिम्बवाहाः संप्रत्युपाच्यां यतयः सुधीमिः || ३८ 
464 ) पात्रे दत्त भवेत्सबं पुण्याय गृहमेधिताम। 
शक्तावेव हि मेत्ानां जल छुस्ताफर् भदेत ॥|३८%१ 
465 ) यत्र रत्नत्रयं नास्ति तदपात्र प्रकीतितम | 
उप्तं तत्न वृथा सव॒मपरायां क्षिताविव ॥ ३८%#२ 
466 ) मिथ्यात्वासितमनस्सु तथा चरित्रा- 
भासप्रचारिष कुदरशिनिप्र प्रदानम | 
प्रायो हथनथेजननप्र तिवातहेत 
क्षीरप्रषाणपिव विद्धयनिलाशनेष्‌ || ३९ 


जन, दीन और दया के पात्र; इन के लिय्रे यथायोग्य देश, काल और शक्ति के अनुसार स्वयं 
ही जानकर कुछ देना चाहिये ॥३६। 

इस कलिकाल में चित्त के निरन्तर चंचल, तथा जरीर के सदा भोजनाश्रित होने 
पर भो यहो आइचयं है कि आज भो जिशरूत के धारक मनुप्य-दिगम्बर साधु-दुष्टिगोचर 
होते हैं ॥३७॥ 

इसीलिये जिस प्रकार केवलज्ञानादिक गुणों के रवामी जिनेश्वरों की पाषाणादि से 
निर्मित प्रतिमा की पूजा को जाती है उसो प्रकार स पूब॑काल के मुनियों के प्रतिबिम्ब के धारक 
पूर्व मह॒षियों की प्रतिमारूप से कल्वित-वर्तमान मुनियों की भी विद्वानों को पूजा करनी 
चाहिये ॥३८॥ 

पात्र में दिया हुआ आहार-औषधादिक सब गृहस्थों के पुण्य का कारण होता है।सो 

ठीक भी है, क्‍यों कि, सीपमें पडा हुआ मेघों का पानी मोती हो जाता है ॥३८# १॥ 

जिस मनुष्य में र॒त्नत्रय नहीं है उसे अपात्र कहते हैं । उस में बोया हुआ- दिया गया 
अहं।रादिक-क्षा रभूमि में बोये हुए बोज के समान व्यर्थ होता है ॥३८४#२॥।। 

जसे सर्पों को पिलाया गया दृध प्रायः अन्थ को उत्पन्न करनेवाला और जीवित के 
नाश का कारण होता है वंसे हो जिनके मन में मिथ्यात्व का वास है तथा जो चारित्राभास- 


करी णिपरस्णिक मिकम्निककरी 





३८) ! यतिवेषधारक।:. 2 पूज्या: । २९) । ० आकृतिरूपं चारित्रं नास्ति. 2 ?"प्रतिधातिहेतु - 
कोर, 3 सर्पेषु । 


“१८ ४२] - उदिष्टास्तप्रतिमाप्रपझ्चनम्‌ -- ३६९ 


]467 ) कारुण्यादथवौचित्यात्तेषां किचिदि शन्नपि । 
दिशेदुदवु तमेवाञ्ं गृह मक्ति न कारयेत | ३९%१ 

]468 ) न्लान तपोहीनमपि प्रपूज्य ज़्ञानप्रहीन सुतपो ५पि पज्यम्‌ । 
यत्र दय देववदेष पूज्यों दयेन हीनो गणप्रणः स्यात्‌ ॥ ४० 


469 ) अहंद्र्ष नप्रो 5स्तु स्याहिरत्या विनयक्रिया । 
अन्योन्य क्षुरलक चाहंमिच्छाकारबच: सदा || ४०%#२१ 


470 ) अनेकधारम्मविजृस्भितानां वित्तव्ययो हम्येबतामगण्यः । 
तद्मुक्तिप्रत्राहतये न योग्या विचारगा लिडिगषु तीथ्थंहन्त्री ॥ ४१ 


47! ) देवायत्त। घनलवभव्रां प्राष्य भूति गृहस्था 
वष्तव्यों इसो जिनपसमयाध्यासितप्राणिभुमों । 
साध: शुद्धत तग्रुणगणः सूत्रमागोन सारी 
चक्र लक्षे क्षपितकलिलों लभ्यते वा न वेति || ४२ 


भिव्थाचारित्र-के प्रचारक है, ऐसे मिथ्यादुष्टि जनों के लिये दिया गया आहारादि अनर्थ का 
कारण होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

दयाभाव से अथवा उचित समझकर यदि उन को कुछ (आहारादिक ) देता भी है तो 
शेष रहे आहार को हो देवे । परन्तु अपने घर पर उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिये | ३९०१ 

तपसे रहित भो ज्ञान पूज्य है और ज्ञान से रहित उत्तम तप भी पृज्य है। जिसमें 
उत्तम ज्ञान और तप दोनों हैं वह तो देव के समान पृज्य है । तथा जो ज्ञान और तप दोनों से 
होन है वह गगपूरक है (अर्यात्‌ केत्रऊ वह संख्या को पूर्ण करनेवाला है) ॥ ४० ॥ 

जितलिंग का रूप धारण करनेत्राले भुनिके लिये “नमो 5स्तु ' कहना चाहिये । 
आ्यिका को विनथक्रिवर करनो चाहिये अर्थात्र 'वन्दे ऐसा कहता चाहिये। क्षुल्कक को 
परस्पर योग्य इच्छा का वचन कहना चाहिये, अर्थात्‌ ' इच्छामि ऐसा कहकर आदर करना 
चाहिये | ४०#१॥ 

जिन गृहृस्‍््यों के लिये अनेक्रों आरंभ करने पडते हैं उत के धत का अगण्य - गणनासे 
रहित-त्यय होता है। इतलिपे जिनडिंगवारियों के लिये आहार देने में उस का विचार करना 
योग्य नहों है, प्रत्युत वह धन का विधातक होता है ॥ ४१॥ 

हे गृहस्थों / तुम्हें सोभाग्यवश लेशनात्र धन से प्रादुरभूत हुई जो संपत्ति प्राप्त हुई है 


कक नि आर शी कार्य नि की कि 


४०*१ ) ) आर्योया: । ४१ ) | दानाय. 2 विचारणा ज्िलिडिगषु तीर्यहन्त्री भवति । ४२) 
वबपनीया, 2 असो विभूति: . 3 पात्रभूमौ, 4 लक्षमध्ये । 
४७ 


सा 





३७० “ धर्मरत्नाकरः -- [१८. ४३- 


472 ) उच्चावच!प्राणिविशुम्फितो 5यं जिनेद्वराणां समयः सदेति । 
स्तम्से ययेकत्र निश्वान्तमेत्र नेकत्र तिप्ठेत्पुरुषों उभ्यूपाचन ॥ ४३ 
]473 ) नामतः स्थापनाद्रव्यभावन्यासंश्चतुविधाः | 
भवन्ति मुनयः सर्वे दानपुजादिकमंसु | ४३% 
]474 ) उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेषु विशिष्यते । 
पुण्याजने गृहस्थानां जिनप्रतिकृतिष्वित ।। ७३ %२ 
]475 ) अतदगुणषु भावेषु व्यवहारप्रसिद्ध ये | 
यत्संज्ञाकरणं नाम नरेच्छावशवतनात्‌ ॥ ४३% रे 


उसे जिनेन्द्र मत के आशित हुए प्राणिहूप भूमि में बोना चाहिये (उन्हें यथायोग्य आहारादि 
देकर उप्तका सदुपयोग करना चाहिये) | कारण यह कि पवित्र द्त व गुणसमूह से विभूषित 
हो कर आगनोकरत मार्ग क। अनुसरण करनेवाला सम्यर्दर्शन, सम्पग्ज्ञान और सम्यक जारित्र- 
स्त्ररूप माक्षमार्ग में निरत-साश्रु लाखों में एक आध हो कोई प्राप्त होता है। तथा पाप-मछ को 
नष्ट करनेवारहा साधु तो कदाचित्‌ हो प्राप्त होता है अथवा नहीं भा प्राप्त हो सके ॥ ४२ ॥ 

यह जिनेज्त्ररों का धर्म ऊंच ओर नोच दोन हो प्रकार के प्राणियों से सदा ग्रथित है। 
कारण पह कि जिमप्न प्रकार गह क्रभो एक खम्भे के ऊपर नहों रह सकता उसी प्रकार जिन- 
मत भो कभी एक पुरुष के ऊपर ऊँचभात्र के आशित नहीं रह सकता है, (ऐसा समक्ष कर श्रावक 
को एक हो उत्तम साधु का आदर न कर के सब हो तपस्वियों क' आदर करना चाहिये) ॥४३ 

नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव लिक्षेपों से सब मुनि चार प्रकार के हैं,जो दान-पूजा 
आदि कार्यों में तत्पर होते हैं || ४३४५ ॥ 

जिनप्रतिमाओं के समान उपपेक्‍त चार प्रकार के मुनियों के विषयमें की गई विधि 
गृहस्थों के युण्यापाजं॑ न में उत्तरोत्तर विशेषता को प्राप्त होतों है। (अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार नाम, स्वायता, द्रव्य और नाव के भेद से चार प्रकार के जिनों के विषय में की गई 
भकित उत्तरोत्तर-नाम को अपेक्षा स्थावना और स्थापना को अपेक्षा द्रव्य आदि के क्रम से- 
अधिकाधिक पृण्यसंचय का कारण होतो है उसो प्रकार उपयुक्त चार प्रकार के मुनियों के 
लिये यथायोग्य विधिपृत्रंक दिया गया आहारादि भो उत्तरोत्तर गृहस्थों के अधिकाधिक पुण्य- 
संचय का कारण होता है) ॥ ४३#२ ॥ 

व्यवहा रकायं को सिद्ध करने के लिये मनुष्य को इच्छा के अनुसार जिन पदार्थों में 
जो गुण विद्यमान नहीं हैं तदनुरूप भो जो उन का नाम रखा जाता है, उसे नामनिक्षेप 
जानना चाहिये ॥ ४३#३ | 


४३)  उत्तममध्यमजघन्यपात्रवशेय:. 2 एकरेप्रन्‌. 3 गृहम्‌, 0 गृहन अतदगुणंष्‌ भावेष. 4 ददत । 
४३३२) ! पृथक कियते। 


“१८. ४६ ] - उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपअचनम्‌ - ३७१ 


]476) साकार वा निराकारे काष्ठादी य्निविशनम | 
सो5यमित्यवधाने न स्थापना सा निगद्यते॥ ४३%४ 


477 ) आगामिगुणयोग्यो <थों द्र॒व्यं न्‍्यासस्य गोचरः । 
तत्कालपययाक्रान्तं वस्तु भावों ६भिधीयते || ४३%५ 


]478 ) यत्रातिथेयं स्वयमृव साक्षाज्ज्ञानादयो यत्र गुणाः प्रकाशाः । 
पात्रागवे क्षापरता च यत्र तत्सात्तिक दानसुदाहरन्ति । ४४ 


]479 ) निजर्त-द्वात्त लैसेरलससादरेः सान्तरं 
यशोलवसमाकु लें; कलितलोकसंप्र त्ययम | 
सगवंमविभावितातिजिगुणं च यदीयते 
विह्यित॑मितीरितं मतिमतां मंते राजसम्‌ ॥ ४५ 


480 ) पात्ञापात्रविचारणाविरहितं दूरादपास्तादरं 
भार्यासूनु नियोगिभिविरचितं चित्तादिशुद्धि च्यूतम | 
मात्सपोपहतं विवेकबिकर्ज़ यत्किचनाई उ5पि च 
एतत्तामसमामनन्ति मुनयों दानं गतप्राचेनम ।। ४६ 


तदाकार अथवा अतदाकार भी रलूकडी व पाषाण आदिमें जो “वह यह है ऐसा 
अवधानपूर्वेक आरोप किया जाता है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं ॥ ४३४८ ॥| 
आगामी गुणोत्पति के योग्य पदार्थ की द्रव्पनिक्षेप का विषय जानना चाहिये। तथा 
बने मानकालोन पर्याय से युक्त वस्तु को भावनिक्षेप समझना चाहिये ॥ ४३#५ ॥ 
जिस दान में अतिथि का साक्षात्‌ स्वयं आदर किया जाता है, जिस में दाता के आव- 
इयक श्रद्धा तुष्टि आदि गुण प्रकाशमान होते हैं, तथा जिस में पात्र ब देय पदार्थ आदि के 
विचार को तत्परता के साथ पात्र क्री मार्गप्रतीक्षा की जाती है, उसे साक्त्विक दान कहते हैं ॥ 
अपनी स्तुति सुनने के अभिलाषी जो दाता आलस्य के साथ आदरयुकक्‍त हो कर 
कोर्ति की कामना से आत्र होते हुए गवंपूर्वक अतिथि के लोगों को प्रत्यय उत्पन्न कराने के 
लिये जो दान देते हैं, उसे विद्वन्मान्य गणधरादि राजस दान कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
पात्र-अपात्र के विचार से रहित, आदर से पूर्णतया निरपेक्ष, मन व वचनादि की 
विशुद्धि से विहोन, मात्सयं भावसे सहित आर विवेक से विरहित जो कुछ थोडासा दान पत्नी 
४३७४) । मवधा रणात्‌, 0 नामात्‌ गुणा भवन्ति | ४३७५) | ?7 'योगार्थों द्रव्य, 2 00 “पर्यय- 
क्रान्तं वस्तु, 0 विद्यसानद्रव्यगुणा:। ४५) । निजश्लाध्यवाञ्छक:. 2 कदाचित्‌ 3 दानम. 4 राजसं दानम्‌। 
४६ ) ! भादररहितम्‌. 2 योग्यपात्रे. 3 कथयन्ति. 4 इलाघारहितम्‌ । 


३७२ - घर्म रत्नाकरः - [ १८. ४७ - 


]48] ) उत्तम साहक्तिक दान॑ राजसं सध्यमं मतम्‌ । 
सर्वेपामेव दानानां हीन॑ तामससुच्यते | ४७ 


]482 ) दत्त परत्रेव फलत्यवच्यं नेकान्तिकं हन्त बचो यतो अमूः । 
गावः प्रयच्छन्ति न कि पयांसि तृणानि तोयान्यपि संप्रभुज्य ॥ ४८ 
483 ) ये भक्तिभारविनताः किल शाकपिण्डं 
संकल्पयन्ति समयानुगु्ण मुनिम्यः | 
ते 5गण्यपुण्यगुणसंततिसं निवासा- 
श्चिन्तामणिनिगदिताविचला हि भवितः ॥ ४९ 
]484) अभिमानस्य रक्षार्थ बिनयायागमस्य च | 
मोजनादिविधानेषु मौनमृचुमुनौश्वरा: ॥ ४९%१ 
485 ) लोल्यत्यागस्तपोवु द्धि! समभावनिद््शनम | 
ततश्च समवाप्नोति मनःसिद्धि जगत्नरये। ४९%२ 


व पुत्र आदि के द्वारा पूजा के विना योग्य प'त्रके लिये भी दिलाया जाता है उसे मुनिजन 
तामस दान मानते हैं ॥ ४६ | 
इन सभी दानों में सात्विक दान उत्तम ओर राजस दान मध्यम माना गया है। 

तामस दान को सवंत्र हीन ही कहा जाता है ॥ ४७ ॥ 

दिये हुए दान का फल परलोक में ही प्राप्त होता है, ऐसा जो मानते हैं; खेद है 
कि उतका वेसा कहता एकान्तरूय से योग्य नहीं है क्य्रोंकि, गायें प्रत्यक्ष में घास ओर 
पानो करा उयभोग कर के वथा दूश्व नहों देतो हैं? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गायें इसी 
भव में दूध रूप फल को देती हैं, उसी प्रकार दान का फल इह॒लोक में भी मिलता है ॥ ४८ ॥ 

जो भक्ति के बोझ से अतिशय झुककर- विनम्र हो कर- मुनियों के लिये आगमोक्‍्त 
विधि के अनुसार शाक के भी आहार को देते हैं वे अपरिमित पवित्र गुणसमूह के निवास- 
स्थान-उससे संपन्न- होते हैं। सो ठोक भो है, क्यों कि, स्थिर भक्ति चिन्तामणि के समान 
अभीष्ट की देनेवालो होती है ॥| ४९ ॥ 

अभिमान की रक्षा व आगम की विनय के लिये भोजनादि कार्यों में मुनियोंने मौन 
को कहा है- उसका विधान किया है ॥ ४९% ९१ || 

मौन से भोजनविषयक लोल॒पता के हट जाने से तप की वृद्धि व समता भाव-राग 
देंष के अभाव्-का दर्शन होता है । तया इस समता भाव से प्राणी तीनों लोकों में मन की 
सिद्धि को प्राप्त होता है - (उम्त के ऊपर उसका पूणर्णरूपसे नियंत्रण हो जाता है ) ॥४९४२॥ 


दही बह आहस्फिककर्मिय ही अल पडनिगियकओ पहसिणि की करी गिरकर तह ि० शहरयण शक (री (हक किक 


४८) ] दुःानि, 2 भक्षयित्वा। ४९) यथा भवति, 7 आगमानुसारेण 


“१८. ५२] - उदिष्टान्तप्रतिमाप्रप्चनम्‌ - ३७३ 


]486 ) प्रश्रयोधिकतया श्रुतस्य वे श्रेयसां च विभवरय माजनम्‌ | 
संभवन्ति मन॒जा; प्रसम्रतामेत्यतो भवभवे सरस्वती ॥ ५० 
]487 ) शारीरमानसानां तु सहजव्याधिबाधने । 
साधु: संयमिनां काय प्रतीकारों गृहाश्रितें: ॥ ५०%#१ 
488 ) झ्ारीरा ज्वरकुष्ठादाः क्रोपाद्या मानसाः स्मृताः | 
आगन्तवों अभिषातोत्थाः सहजाः ध्षुत्तपादयः | ५१ 
489 ) मुनीनां व्याधियुवतानामुपेक्षायामपासक: | 
असमाधिभतेत्तेषां स्वस्यं वा धमंकमता ॥ ५१%#१ 
]490 ) सौमनस्य सदा कार्य ध्याख्यात्सु च पठत्सु च | 
आवासपुस्तकादीनां सोकर्यादिविधानतः ॥ ५१%२ 
]49] ) अदगपूर्वग्चितःकीर्णेक बीदगगमुखपद्मनिगंतम्‌ | 
नशयतीह सकर सुदर्लंभ सन्ति न श्रुतघरा यदषयः ॥ ५२ 





मनुष्य विनय की अधिकतासे निदुचयतः आगमज्ञान, अनेक प्रकार के कल्याण और 
संपत्ति का भाजन होता है । तथा इस से जन्म जन्मान्तर में उन के ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती 


है ॥५०॥ 

मनियों के देह में शारोरिक, मानसिक आगन्तुक और स्वाभाविक रोग की बाधा के 
उपस्थित होने पर गृहस्थों को उन के रोगों का भली भाँति प्रतिकार करना चाहिये ।॥५०# १|| 

उन में ज्वर व कुष्ठ आदिक शारीरिक, क्रोधादिक, मानसिक, शीत व उष्ण वायु के 
अभिषात से उत्पन्न आगन्तुक तथा भूख व तृषा आदि को साहजिक रोग कहा जाता है ॥५१॥ 

श्रावकों के द्वारा रोगो मुनियों की उपेक्षा की जाने पर उन के समाक्षि-ध्यान या 
तपदच रण- से च्युत हो जाने की सम्भावना ८ तथा श्रावक्र को उन की उपेक्षा करने पर अधर्म 
कमंता - धर्म-कर्म से भ्रष्ट होने का प्रसंग आता है ॥ ५१#१ ॥ 

जो महात्मा श्रुत का व्याख्यान करते हैं अथवा उसे पढते हैं उन के लिये निवास- 
स्थान ओर पुस्तक्रादि उपकरणों की सुलभता छो निर्मित कर निरन्तर सौमनस्य - सुन्दर मन 
(संद्विचार) को प्रगट करना चाहिये ॥ ५१७२ ॥ 

यदि श्रूत के ज्ञाता महर्षि न होंगे तो धीतराग जिन के मुखरूप कमर से निकला 
हुआ - उन के द्वारा उपदिष्ठ-आचारांगादि द्वादशांगस्वरूप अंभश्लुत, उत्पादपूर्वादि 
नदी न्क नल जे आज 

५०) विनय. 2 जन्मनि जन्मनि । ५१*१) ! मुनौनाम. 2 उपासकस्य | ५१४२) ! सुन्दर- 
मानसत्यम्‌. 2 घुझुभत्वादि। 


रे७४ - धर्म रत्नाकरः - [ १८. ५३० 


492 ) तत्पश्रेयोत्साहनयोग्यदानानन्द्प्रमोदादिमहाक्रियाभिः | 
कुबन मुनीनागमविद्धचित्तान स्वयं नरः स्याच्छतपारगामी । ५३ 


]493 ) श्रतेन तत्त्व पुरुष; प्रचुध्यत श्रुतेन वृद्धि: समयस्य जायते। 
श्रतप्रभाव॑ यदि वर्णयेज्जिनः श्रुताद्िना सवमिदं विनद्यति ॥ ५४ 


सा, से, 2". 


]494 ) शस्त्ञाणि यद्ददधतो वराकाः कठेशे हि बाह्य सुलभा मनुष्याः। 
सुदुल भाः सन्ति सुदीरवच्च यथाथर्थविज्ञानघना जगत्याम || ५५ 


]495 ) नबणिविज्ञानमेवास्य वशायाशयदन्तिनः 
तदुद्धते बहिःबलेश; कलेश एवं पर भवेत || ५७%? 


496 ) बाह्वां तपो अप्राथितमेति पुंसो ज्ञानं स्वयं भावयतः सेव । 
क्षेत्रज्रत्नाऊर्संनिमर्ने बाह्मा: क्रिया: सनन्‍्तु कुतः समस्‍्ताः | ५६ 


दें पूर्वों स्वरूप रचा गया पूर्व तुत ओर इसानापिकादि स्वरूप प्रकी्णंक श्रुत; इस प्रकार 
अति दुर्लभ समस्त श्रुत हो यहाँ नष्ट हो जावेगा ॥५२॥ 
जो मनुष्य योग्य वितय, उत्साह, अनुकूल दान, आनन्द और प्रमोदादिरूप उत्तम 
क्रियाओं के द्वारा मूनियों के मन को आगम में सं ठग्न #रता है वह स्व्रयं आगम का पा रगामी- 
अतकेवली - हो जाता है ॥५३॥ 
मनुष्य श्रुतज्ञान से जावादि तत्त्यों के स्यरूय को जानते हैं, तथा उस श्रुतसे जेन 
धर्म की वृद्धि होतो है । पदि उस थुत्र के प्रभात का कोई वर्णण कर सकता है तो वे जिन - 
वातराग सर्वज्ञ देव- हो कर सकते हैं। यदि उहू श्रुतज्ञान न होगा, तो उस के बिना यह सब 
ही नष्ट हो जायेगा ॥ ५४ ॥ 
जिस प्रकार शस्त्रों को दोन या कातर मनुप्य भी धारण कर के बाहिरी क्लेश को 
सहो है उसो प्रकार बाहिरी क्लेश के सहनेवारं: सनुष्य बहुत-से सुरूभ हैं, परंतु जिस प्रकार 
शस्त्रों को धारण कर के भी सुडोर - निर्भय शू रत्रीर के - समान बहुत-से सुभट दुलभ ही 
होते हैं उस्चो प्रकार छोक में ठोस यथार्थ आग ,ज्ञान से संपन्न मनुष्य दुर्लभ ही होते हैं ॥५५॥ 
मनरूप हाथो को वश करने के लिये विशिष्ट ज्ञान ही अंकुश के समान है। 
यदि तविज्ञानहर अंकुश के बिना मनरूप हं'तो उद्धत - जन्मत्त- रहा तो फिर बाह्य जो 
उपत्रास आदि तप का कलेश्ञ है वे केवल क्लेज श्री - कोरे कष्ट ही - रहनेवाले हैं ॥ ५५५ १॥ 
जो सदा स्वयं ज्ञान की भावना में नि: रहता है उस के पास बाहय तप प्रार्थना के 


५३) ! विनय । ५५) | ?7'क्षास्त्राणि यहद ?,  घुनकक्‍्लेशेन प्रचुरा:. 2 दानशूरवत्‌ | ५५४१) 
] ए"शुणिविज्ञान, अहुकुश . 2 वशदेतवे, 37) तदुद्धते । ५६)। 0आत्मना. 2 ? आत्मसमुद्र, 70आत्मसमुद्रे 
निमरने मनसि | 


१८. ५८११ ] - उहिष्टान्तप्रतिमाप्रपञण्चनम्‌ - ३७५ 
प्रसिद्ध च-- 
497 ) यदन्ञानी प्पेत्कम बद्धीमिभवकोटिपिः | 
तज्ज्ञानवांस्त्रिभिगुंप्तः क्षपेदम्तपुंहतंतः || ५७ 


]498 ) ज्ञानी पंटुस्तदेव स्यादबहिः वल्ेष्ट्जेते सदा । 
ज्ञातुज्ञानलवे उप्यस्य न पटुत्र युगेरपि ॥ ५७४ 
499 ) शब्दानशासनसमम्यसनान्न यस्य 
नेतिहातो उपि प्रिषणा न तथा नयेभ्यः | 
संप्राप्य शुद्धिमसमां स परप्रतीतेः 
क्लिश्यन पुमान भवति नेत्रनिहीनतुल्यः ॥ ५८ 
500 ) स्वरूप रचना शुद्धि भृंपाथंशच(स्व) समासतः । 
प्रव्ये कपागसस्येतद द्रेविध्यं प्रतियते || ५८%#१ 
बिना आता है। ठोक है-ज्ञान भावना में रत रहनेवाला पुरुष जब आत्मारूपी समुद्र में डूबता 
है तब समस्त बाहच्च क्रियायें अलग कहाँ से रह सकतो हैं| ५६ ॥ 
यह प्रसिद्ध भी है - 
अज्ञानी जीव जिस कमे को अनेक्र कोटि परिमित भवों में क्षीण करता है उसे ज्ञानी 
जीव मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियों से रक्षित हो कर अन्‍्तर्मुहत में ही क्षीण कर देता है ॥५७॥ 
सम्यग्ज्ञान के विना बाह्य में क्लेश को सहनेतवाले मनुष्य के ब्रत में स म्यग्शानी तत्काल 
चतुर हो जाता है। परन्तु वह अज्ञानी मनुष्य सम्यग्ज्ञानी के ज्ञान के लेश में भी अनेक युगों के 
बीतने पर भी चतुरता नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ५७४१ ॥ 
जिसकी बुद्धि न शब्दशास्त्र के अभ्यास से असाधारण शुद्धि को प्राप्त हुई है, न इति- 
हास के द्वारा-कथा ग्रन्थों के आश्रय से - शुद्धि को प्राप्त हुई है; और न नयों से भी उस 
शुद्धि को प्राप्त हुई है, वह मनुष्य चूंकि केत्रऊ दूसरों के ज्ञान के आश्रय से हो बाह्य में क्लेश 
को सहता है, अतएवं उसे नेत्रों से रहित >अन्धे - मनुष्य के सनान समझना चाहिये ॥५८॥ 
स्वरूप, रचना, शुद्धि, भूषा और अथ ये आगम के प्रत्येक संक्षेप से दो प्रकार के कहे 
गये हैं ५८% १॥ 


कि स्मिक्णिकाशििकाि 


५७) | कर्म । ५७११) 0 तदा प्रद्मटत्वं ज्ञानस्य यदा ब्रतमाचरति. 2 बलेदयुक्त, 3 0 बहि:- 
क्लेष्ट: । ५८)  वृत्तेतिह्यं पुरातनी, 2 बुद्धि: । ५८४१) । ?7"*भूषार्थ स्व९ । 





२७६ - धर्म रत्नाकर: - [ १८. ५९० 


तत्र स्त्रूपं द्विवित्रम । अक्षरमनक्षरं च। रचता द्विविधा । गद्य पौद्च च। 
शुद्धिद्रविधा | प्रमारभयोगविरहो <्थंव्यञजनादिविकलता परिह्ाररय । 
भूषा द्विविधा । वागईंकारो ४र्थारुकारश्च । ओजःप्रसादसाधुयमसुणत्व- 
समाधिसमतादिगुणानरूपशब्दरचना वागलंकारः । समदवास्तवोषम्या- 
तिशयहले पप्रायो 3४र्था उड़कारः । अर्थों द्विविधशचेतनो 5चेतनइच । 


50] ) उच्चेगोंत्र मुवनमहित प्राइनुते खुम्रणामात्‌ 
भकक्‍ते: ह्वाति म्रुदितजगतीं संस्तव संस्तवाच्च | 
दानात्पन्न स्त्रिमुवनमहोपास :! पर्युपास्ते- 
रित्यं रत्नत्रितयक्पलाप्राणनाथान्‌ भजन सन्‌ ॥ ५९ 
]502 ) परदात व्यपरदेशः सचित्तनिक्षेपतत्पिधाने च । 
कालस्यातिक्रमणं मात्सय चेत्यतिथिदाने ॥ ५९%१ 


गद्य- उन में स्वरूप के दो भेद हैं - अक्षर ओर अनतज्षर | रचना के दो भेद हैं - 
गय ओर पद्म | शुद्धि के दो भेंद हैं-यमादप्रयोगविरह और अर्थ-व्यंजनादिविककता - परिहार । 
भूषा दो प्रकार को है-शब्दालंकार ओर अर्थालंकार । ओज, प्रसाद माधुयं,स्निग्धता, समाधि, 
और समता आदिक गुणों के अनुसरण करनेवालो शब्दरचना को शब्दालंकार और भेदसहित 
वबाह्तविकता, उयमा, अनिशय अर श्लेष आदिरूप रचना को अर्थालंकार कहते है । अर्थ दो 
प्रकार का है - चेतन और अचेतन । 

इस प्रकार से जो मुनीश्वर रत्नत्रयरूपी कमछा-लद्ष्मी - के प्राणनाथ है उनको 
भक्ति करनेवाला श्रावक्र उन्हें प्रणाम करने से लोकपूजित उच्च गोत्र को, उनकी भक्ति से 
जगत को आनंदित करनेवाली कोति को उनके गुणों का वर्णन करने से स्तथं स्तुति को,आहारा- 
दिका दान देने से लक्ष्मी को और उन को उपास्तता करने से त्रेठाकय में स्वर बडो उपासना को 
प्राप्त करता है ॥ ५९॥ 

अतिथि दान में परद/तृव्यपदेश, सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, काल्‍कातिक्रम और 
मात्सयें ये पाँच अतिथिदान के अतिचार हैं । 

१) परदातृथ्यपदेश -- अन्य दाता ने ये पदार्थ दिये हैं, ऐपता कह कर पात्र को अन्ना- 
दिक देना। दूसरे के ये पदार्थ हैं ऐस। कहने से ये शुद्ध ह वा अशुद्ध हैं; ऐसा संशय 


गद्यम्‌ ) 0 कोमलत्वम्‌। ५९) । प्राप्नोति. 2 प्राप्नोति . 3 जिनानू. 4 सेवन [ सेवमान: ] सन्‌ । 





हि कवि हसन 





'१८- ६२ ] हे उदिष्टान्तप्रातमाभ्रपंब्चन 7 के १७७ 


503 ) बेराग्य -८८८छादुणिया हि येन “47 
संगो निरासि दुरितब्यसनंकमिताम्‌ । 
कृष्यादिक वितनकमंसु तोत्थमित्थ- 
मित्यादिकामनर्मात सं कर्थ ददाति | ६० 


]504 ) तत; क॒तूं कप प्रभवजु हत सा प्रभवतात 
समुद्िष्टा हन्तानमतिजनितेः पापनिवहे 
प्रवृद्धों $सो सत्यं परिकलितद्रेण विचरन्‌ 
मंगो धावन यद्वन्‍्मगयुभयतो 5शकक्‍्यकरणे || ६१ 


व505 ) ............ ... लोभाव गतानन त्साहिन 
प्रवतेयति मानवाननुमतिप्रदानाद्‌ ध्रुवम्‌ । 
बविलोचनविव जितानिव हि यष्टिरेनो भरं 
समज पति नन्दकश्रवणवासिप्रत्स्यो यथा ॥ ६२ 


उत्पन्न होनेपर मुनि उन्हें ग्रहण न करेंगे । अतः वे पदार्थ अपने उपयोग में भा 
जावबेंगे, ऐसी तुच्छ बुद्धि दाता के मन में उत्पन्न होती है। इससे यह परदातव्यपदेश 
अतिचार होता है। (२) सचित्त निक्षेप -सचित्त पद्मपत्रादिके ऊपर आहार को रखकर देना। 
(३) सचित्तविधान- भाज्यपदार्थॉको कनऊझपतादि को से ढेकना । (४) काछातिक्रम-अकाल 
में भोजन कराना ।(( ५) मात्सय - आहार देते समय आदर नहीं रहना, अथवा अन्य दांताओं 
के गुणों को सहन न करना ॥ ५९४१ ! 

जिसने वराग्य ओर संयमरूप वृक्षपर आरूढ होने की इच्छा से पाप और विपत्ति के 
अद्वितीय भिन्रस्वरूप परिग्रह को दूर कर दिया है वह श्रावक हिंसादिजनक ......... (?) 
खेती आदि आरम्भकाये के विषय में केसे अनुमति देगा ? ॥६०॥ 

इसलिये (श्रावक ) पापकर्म के लिये स्वयं प्रवृत्त होया न हो हिंसक की उहिष्ट 
हिंसा को अनुमति देने से उत्पन्न हुए पापभार से संपन्न होकर पापकर्म से दूर रहकर भी, व्याध 
के भय से रक्ष णएरूप अशक्य कार्य करनेवाले भागते हुए मृग के समान, पापी बन जाता है । 
(तात्पर्य, मृग जेसे भागो या न भागो वह व्याध की शिकार बन जाता है उसी तरह अनुमति 
दाता स्वयं पापविरत होकर भो पापी बन जाता है ) ॥ ६१॥ 

जैसे लाठी नेत्ररहित अन्धे मनुष्यों को चलाती है वेसे ही अनुमतिदाता जो लोभ के 


६०) । आरोहणबुद्धघा. 2 त्यक्त:. 3 हिंसाकर्म. 4 वेराग्यसंयमयुक्‍्त: । ६१) | तत॑: निन्‍्शकर्म 
कर्न्तु प्रभवतु मा प्रभवतु. 2 उपदेशको 5पि हन्ता भवत्ति, 3 भिल्लभयत आखेटकर्णवत:, 0 भिहल | - 
४८ 


३७८ - धमरत्नाकर: -- [ १८. ६३- 


506 ) निन्दन्ति के 5पि च हसन्ति परे हिपन्ति 
वि ब्वापयन्त्यु पदिज्वन्ति च नर्मणान्ये | 
पट कमंणामनुमति प्रददार्ति पृष्टे 
पृष्टः फल हि लमते ७न्र परत्र चान्यत्‌ ॥ ६३ 
507 ) नारिष्सतें परिजिषक्षतिं नव फिंचित 
कायस्थितेरपि कृते नितरापम्नुदास्ते । 
उत्तुइगस यमध राघर॑संरुरुश्त॒ - 
यों उसो त्यजत्वनुमतिप्रसरं परत्र ॥ ६४ 
508 ) आरम्भं पापतो अप्ुझ्चत्‌ तत्रवानुमति ददतू । 
लक्ष्यते सर्पभीत्येव नश्यन शयुमुखे पतन ॥ ६५ 


वश में नहीं है और आरम्भकाये में उत्साही भो नहों है ऐसे मनुच्यों को अनुमति देकर 
आरम्भादिक में निश्चय से प्रवृत्त करता है वह नंदक महामरैस्‍य के कान में स्थित क्षुद्र मत्स्य 
के समान पापाजन करता है ॥ ६२ ॥ 
कोई निंदा करते हैं, दूसरे कितने हो हसते हैं, कितने ही द्वेंष करते हैं, कितने हो 
प्राथना करते हैं, कितने हो हँसी से उपदेश देते हैं तथा पूछे जानेपर कोई हँसी में असिमषि 
आदि छह कर्मों को अनुमति देता है । इस प्रकारसे पूछा गया वह इस लोक में फलू को 
प्राप्व करता है और परलोक में अन्य फल को प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 
जो संयमरूप पर्वत पर चढने का इच्छुक हो कर न इच्छा करता है ओर न कुछ ग्रहण 
भो करता है यहाँ तक कि, अपने शरीर को स्थित रखने के लिये जो आहार के ग्रहण में भी 
अतिशय उदासोन रहता है, उसे अन्य जन के लिये अनुमति देने का त्याग करना चाहिये ॥६४ 


जो पाप की भीति से स्वयं आरम्भ का त्याग करता है पर उसी के विषय में किसो 
अन्य के लिये अनुमति देता है वह सर्प के डर से भागकर अजगर के मूह में पडते हुए मनुष्य के 
समान दिखता है॥।६५॥ 





६२) | 770" हसन्त्यपरे, 2 ?]0* प्रदत्त । ६४) । न वाञ्छते. 2 गृहीतुमिच्छति. 3 उदासान्तो 
[सीनो| भवति | 4 00 “संयभधराधर". 5 आरोदुमिच्छू:. 6 उत्तम: श्रावक' । ६५) १ अ [ ज॑ ] गरमुख्खे । 





-१७. ६९] - उदहिष्टान्तप्रातमाप्रपञ्चनः - ३७९ 


509 ) कश्चिच्चेन्न हि शवन यादनु मतिं स्थातुं विनापि क्षण 
दत्तामित्थमसो तदा विरम रे पापाद्रमस्वागमे | 
तृष्णां छिन्द भज क्षमां कुरु दयां मोहं विभिन्दोद्धत 
धर्म धन्य धरति बधान नितरां ,ज्यात्मसाखू्य सदा || ६५६ 
50 ) एतां ब्रतेरपमलेः परिपाति पूर्व 
बेयं कर्थंचिदिमकां सतत वतानि | 
मध्य; सदा शबलित युगल दधान; 
सप्याश्रपीति कथितो घुनिभिः कनिष्ठ: ॥ ६७ 
5]] ) अचिन्तित नाम परप्रकलप्त पात्राय दत्ते हि परमयुकतः | 
स्वयं च गह्लाति तयेव यो 5सो उदिष्टनिहारपरः प्रतीतः ॥ ६८ 
5]2 ) घतिश्रीहृदि विन्यस्ता धाटिताश्ापिशाचिकरा । 
उदिष्टत्यागिना पुंसा लेल्यन्याप्नो 5पि भीषितः || ६९ 


यदि कोई श्रावक अनुमति के विना क्षणभर भी नहीं रह सकता है तो वह अनुमति दे 
परन्तु उसे पाप से विरक्‍त होना चाहिये, आगम में रममाण होना चाहिये, तृष्णा को नष्ट 
करना चाहिये, क्षमा का आराधन करना चाहिये, प्राणियों पर दया करना चाहिये और 
उद्धत मोह को नष्ट करना चाहिये तथा धमें में सन्‍तोष घारण करते हुए आश्मसुखमें सदा 
सन्तुष्ट रहना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
जो पूर्वोक्‍्त निर्दोष ब्रतों के साथ इस प्रतिमा को घारण करता है वह उत्कृष्ट, जो 
ब्रतों को सदा निर्मेल पाता हुआ इस प्रतिमा का कभी निर्मेलतया और कभी अनिमंलतया 
पालन करता है वह मध्यम तथा जो पूवंत्रत और इस प्रतिमा को शबलूतया- सदोष रूप से - 
पालन करता है वह जघन्य श्रावक्र अनुमतिविरत मुियों के द्वारा कहा गया हैं॥ ६७ ॥ 
जो आवक पात्रविशेष के उहेश से रहित दूसरे के लिये बनाये गये आहार को 
उनकी प्रेरणा पाकर पात्र के लिये देता है ओर स्वयं भी उसी प्रकार से ग्रहण करता है वह- 
उहिब्ट आहार का त्यागी प्रसिद्ध है ॥ ६८ ॥ 
उहिष्टत्यागोी श्रावक सन्‍्तोषरूप रुक्ष्मी को अपने हृदय में स्थापित करता है, आशा- 
रूप पिशाची को दूर भगाता है और लोलपतारूप व्याष्रको भयभीत भी कर देता है - उसे 
नष्ट कर देता है ॥ ६९ ॥ 


करी बकलि कक. शर्किणिकाति ड्निकशिशरमिफ हा 


६६) ! ?*विभिन्शुद्धतम्‌ । ६७) | प्रतिमाम्‌. 2 उत्तम: श्रावक:. 3/)प्रतिमां समर्ां कथं चित ब्रतामि 
निर्मेलानि. 4 दशन ब्रतानि च. 5 गृही। ६८) 0 परक्षतम्‌, ? प्रक्लप्तं कृतम,. 2 00 एकादशरप्रतिमाधा री 
आवक: श्रावकरगृह्यत्‌ आनीतं महात्मानं ददाति. ? परेषां प्रयृकत:. 3 अभाव । ६९) ! 0 भयभीत: कृतः। 





३८०: - धर्भरत्नाकरः -- [ १८. ७०-- 


]5]3 ) भ्रायो निमज्जतिजनो गुरुगृद्धेसिदउद्दिष्टभोजनमभौप्सु रपीन्द्रियाणाम्‌ 
चेतोयुजां पसरतां तनुते 5निवार्यमारम्भम्म॒ुख्य कलिलानि पुनश्चिनोति || 
5]4 ) 84-५७“ फ 5पि नन्‌ बन्धमुपेति जीव उहिष्टभोजनपरः प्रसुतामिलाषः | 
वारिप्रवेशमिव [55८ दुरन्तं रत्युत्सत तु सहवासि ,्याश्नुत न।। ७१ 
55 ) परमसमतामातन्वानो मतामतबस्तुषु 
भर तकरणग्रामोदामप्रवृत्तिरनाकुलः । 
विदघदशन त्यक्तोदेश वषुःस्थितिमाशक 
त्रजति समयाभ्यासासक्तो ग॒ही यतिदेश्यताम || ७२ 
56 ) अबति यो ब्रतसंकलितामिमा भवति स प्रवरो विशदत्रतः । 
पुनरिमों च कद /चन मध्यम: शबउधीरुभयत्र कनिष्ठकः ॥ ७३ - 
इति धमरत्नाकरे उद्दिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनों <धष्टादशो 5वस्तरः ॥ १८ ॥ 


जो मनुष्य भारी लोलपता के वश तेयार किये गये उहिष्ट आहार की अभिलाषा 
करता हैं वह प्राय: ड्बता है-पतित होता है या संसार समुद्र में गोता खाता है । मन से सम्बंध 
रखने वाली इन्द्रियों के संचार को - उनकी विषयोन्मुखता को विस्तृत करता है, तथा अनिवार्य 
आरबभ्भ आदि यापों को संचित करता है ॥७०॥ 

जिस प्रकार वन का हाथी कामवासना को पूर्ण करने की इच्छा के वश होकर 
गड्ढे में प्रविष्ट होता हुवा वहां ढुःसह दुख को सहता है, पर हथिनी के साथ संभोग के आनन्द 
को नहीं प्राप्त कर पाता है। उसी प्रकार उहिष्ट भोजन में आसकत हुआ शक्रावक अपनी अभि- 
लाषा को विस्तृत करता हुआ इच्छानुसार उहिष्ट भोजनको न पाकर भी कर्मबन्धन को 
प्राप्त होता है । ( तज्जन्य दुःख को सहता ही है) ॥ 5 १॥ 

जो अपने उद्देश से निर्मित भोजन को छोडकर शरीर को स्थिर रखने के लिये अनु- 
हिंष्टे आंहार को ग्रहण करता है वह उत्कृष्ट समता भाव को विस्तुत करता हुआ इष्ट-अनिष्ट 
वस्तुओं में चूंकि इन्द्रिय-समृह की उच्छंखल प्रवृत्ति को रोक देता है, इसलिये निराकुल भाव को 
प्राप्तहरेता है। तथा इसो कारण से वह गहमस्थ आगम के अभ्यास में आसक्त हो कर 
मुनि जेसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥७२॥ 

».. जो पूर्व सब॑ ब्रतों के साथ इस प्रतिमा का निमंलतापूर्वक पालन करता है वह 
निमल ब्रतका धारक उत्कृष्ट श्रावक होता है । जिसके पृव॑ंत्रत निर्मल हैं तथा इस प्रतिमा को 
भो कदाचन धारण करता है वह मध्यम उदिष्टत्यागोी श्रावक कहा जाता है | तथा जो 
पृवत्रत और इस प्रतिमा को सदोष रूप में धारण करता है वह इस प्रतिमा का धारक जघन्य 
आंँंवक होता है ॥७३॥ 

इस प्रकार धमरत्नाकरमें उदिष्टान्त प्रतिमाओं का विस्तार कहनेवाला अठा रहवां 
अवसर समाप्त हुवा ॥ १८॥ 

५४: ५ ७०) | चितयुक्‍तानाम्‌. 2 0 निरन्तरम। ७१)! गर्ता. 2 कामशीड।म्‌. 3 हस्तिन्या. 4 न रूभते। 
के ;| ९० इृष्टानिष्:। ७३)  रक्षति. 2 प्रतिमाम्‌. 3 घुय।. 4 प्रतिमामु. 5 समझ मिश्चित बा। ७४) | 
:। 





[ १९. एकोनबिंशों 5बसरः ] 


[ सरलेखनावर्णनम ] 


]57 ) इत्थं ब्रतेष प्रतिमाभि रामिः संपूणतामण्डनसुद्र हत्सु । 
कालालिनायुमकरन्दपानं बृद॒ध्वा विधत्तामनुरूपमर्स्य || १ 


|5]8 ) तरुदलमिवर परिपक्व स्नेहविदीन प्रदीपमिव देहम्‌ | 
स्त्रयमेव विनाशोन्सुखमवब॒ध्य करोतु विधिमन्त्यम ॥ १%१ 


5]9 ) ब्रजदबल भक्तिप्पास्यपानं गलत्पतीकारम्हनिश च | 
यथा वपुमक्षयते 5भ्न का उब्चरित्रमप्येतदहो जिघत्सुः॥ २ 


अणब्नत, गुणब्रत और शिक्षाश्नत स्वरूप पूर्वोकत ब्रत इन ग्यारह प्रतिमाओं के साथ 
सम्पूर्णत।रूप अलंकार को धारण करते हैं | अर्थात्‌ उन ब्रतों की परिपूर्णता इन प्रतिमाओं के 
द्वारा होतो है। यमरूप भ्रमर को आयुरूप मकरन्द (पराग) कापान करते हुए देखकर- 
आयु की विनश्वरता को जानकर-श्रावक को प्रतिमा के अनुरूप काय करना चाहिये, अर्थात्‌ 
आयुष्य को समाप्ति के समय सललेखना को धारण करना चाहिये ॥ १ ॥ 

जसे वक्ष का पका हुआ पत्ता स्वयमेव गिर जाता है अथवा तेल से रहित दीपक 
स्वयमेव बुझ्ष जाता है वसे ही आयु को स्वयं विनाश के सन्मुख देखकर योग्य श्रावक अस्तिंस॑' 
विधि अर्थात्‌ सलल्‍लेश्ना को पूर्ण करता है ॥ १४#१॥ । 

घातक यमराज यहाँ जिस प्रकार दिनरात निरन्तर- बल से विहीन हो कर भोजन 
का परित्याग करनेवाले व रोग की श्रतिकार शक्ति से रहित हुए ऐसे शरीर को अपना” 
ग्रास बनाता है उसी प्रकार से वह इस चारित्रको भी अपना ग्रास बनाता है, यह खेद की 
बात है । (अभिप्राय यह है कि मृत्यु के निकट होने पर शरीर और संयम दोनों ही नष्ट -होतें . 
हैं, अत: इस के लिये पूर्व से ही सावधान रहना चाहिये ) ॥२॥ 





पक रिफ सिकान कि 


'>#ियारभिक िदर गियाए गियर दामन गिकेकी 
१) | भरमरेण. 2 आयुमंक रन्इस्य | १७१) | फल [ पूण ]। २)  ?"काले चरित्र, 2 भक्षि-,, 
तुमिण्छुट, 0 प्रधनणोक: धर्म : । 


३८२ - धर्मरत्नाकरः - [१९. ३- 


]520 ) त्यागो 5रूगयष्टेंगेहने न गन्त्याश्चारित्रमेतद्गहन गरीयः । 
न नहवरं स्थास्नु न मेथ भेदि तया सम नेयमहो कं स्याव ॥ ३ 

]52| ) अथाभिनीय स्मात्मन्त ले तदबालपाण्डत्य पारुरुक्षु! । 
आराधनोक्तक्रमवतनेन ययाययं सं» चाहें ॥ ४ 

।522 ) लिखे सक्षिक्ष बिनये समाषों कश्चिद्िहारें पारणामः बते । 
संगो ज्मिते चारुगुणश्रयण्यां संभावनायामशुभोभश्यनेन ॥ ५ 


523 ) सल्ठेखनायामपि च क्षमायां विमागणायाभपि सुस्थिते च। 
निरूपणे च।प्युपसपणन प्र३ने स्वयोग्य परिपच्छतायाम्‌ ॥ ६ 


गमनशील - नदवर - शरोररूप लकडो को छोडना कठिन नहीं है; किन्तु इस 
महान्‌ चारित्र का त्याग कठिन है। ( उसका छोडना अतिशय कष्टदायक है) । जिस प्रकार 
वह शरोर नहवर है उम्र प्रकार चारित्र नव्वर नहों हैं #न्‍तु वह स्थायो है, तथा 
जिस प्रकार शरीर भेंदा जानेवाला है उस प्रकार चारित्र भेदा जानेवाला नहीं है, किन्तु वह 
भेदनस्वभाव से रहित है । अतएवं शरोर से सर्वथा भिन्न स्वभाववाले चारित्र को उस शरीर 
के साथ केसे ले जाया जा सकता है ? (अर्थात्‌ नववर शरीर के साथ कल्याणकारक चारित्र 
को छोडना योग्य नहों है) ॥ ३ ॥ 

ऐसा बीच के काल में (अर्थात्‌ सल्लेखना धारण करने के पूव ), स्मरण कर के बाल 
पण्डित मरण पर आरूढ होने की इच्छा करनेवाला आराधक श्रावक को आराधना भग्रन्थमें 
कहे हुए क्रम के अनुसार चलकर यथायोग्य अहं, लिंग शिक्षासहित विनय, समाधि (परिणाम), 
विहार, संगोज्जित, सुन्दर गरुणश्रयणी, सम्भावना, अशुभोज्ञ न, सललेलखना, क्षमा, विमार्गणा, 
सुस्थित, निरूपण, अपने योग्य प्रश्न परिपृच्छा, एक ग्रह, आलोचन, दोष - जात -गुण- 
प्रदर्शन, आलूय, संल्‍्तर, निर्यापकादान, भुजिप्रकाश, हानि, निवृत्ति, क्षमण, अनुशिष्टि, श्री- 
सारणा, कवच, साम्य, ध्यान और लेश्याभिनय; इनमें भली-भाँति परिणत होकर परलोक 
गमन के लिये छवरीर के परित्याग में उत्तम अर्थ को - अभोष्ट को सिद्ध करनेवाले अनुष्ठान को 
करना चाहिये । ( प्रकृत में उपयुक्त अहूँ व लिंग आदि का अभिप्राय इस प्रकार जानना 


चाहिये ) 


३)  गमनक्षौलाया. 2 ्यरतरम्‌. 3 अडुमयष्टया, + धापणीय॑ चरित्र कर्थ स्थात्‌ । ४) | ० सबि- 
जारभवतरप्रत्या्याभस्य योग्ये । ५) ! 0 चिहुकरणे. 2 7 (क्षाशब्देन तस्माष्यथनम्‌ उच्यते. 3 7 योगे 
समात्ति. 4 0 अनितकेत्राबासे: 5 0 गृहतोपथ्वे त्यागे. 6 0सोपाने इति यावत्‌. 7 70 भावनाभ्याससक अ्रवत्तो | 
६) ! 0 कपायाणां सम्यक्‍्तनूकरणे. 2 20 *पृज्कयां गा । 


“१९. ९] “ सल्लेखनावर्ण नम्‌ - ३८३ 


]524 ) एकग्रहालोचनंदापजातर णमदर्शो लयसंस्तरे ष्‌ | 
नियापकादानभुटि प्रकाशे हानौ निवत्तो श्तमणानुशिष्टो ॥७ 
]525 ) श्रीसारणायां कवचे च साम्ये ध्याने च लेश्याभिनये फले थे | 
आराधकः प्रेत्यगमप्रतीकत्यागे च कुर्वीत तदोत्तमार्थभ्‌ ॥ ८ । कुलकम । 
।526 ) इतीत्यमेहत्समयं प्रतीत्य रत्नत्रयं न्यूनमन्नेषमेव | 
मुक्तिश्रियं ये परिफामयन्ति ते हम्येभाजों 5पि हि पालयन्तु ॥९ 








अहँ- सविचार भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होना । लिंग - केशलोच के साथ पिच्छो, 
कमंडल ओर नग्नता को धारण करना । शिक्षा-श्रुताध्ययन करना, विनय - आचार्यादिकों को 
मर्यादा पालना, ज्ञानादि भावना को जो व्यवस्था है वह ज्ञानादि विनय है, अथवा ज्ञानादि 
के लिये आचार्यादि को उपासना करना । समाधि-ध्यान अथवा शुभोपयोग में मन को एकाग्र 
करना । परिणाम - अपने कार्यों का आलोचन करना । विहार-अनियत विहार अनियत क्षेत्र 
में निवास करना । संगोज्ञञन - परिग्रहों का त्याग करना | ग्रुणश्रयणी -- उत्तम परिणामों को 
घारण करना । संभावना - अशुभ परिणामों का त्याग करना । सलल्‍लेखना - शरोर और 
कषायों को समीचीनतया कम करते जाना। क्षमा- गण से क्षमा माँगना । विमागंणा - अपने 
को रलत्रय की शुद्धि ओर समाधिमरण प्राप्त करने के लिये समर्थ सूरि को ढंढना । सुस्थित- 
आचाय॑ -- जो कि परोपकार करने में और अपने ज्ञानाचारादि कार्यों में नि्दोषता से स्थिर 
रहते है । निर्पण-आरराधना की नि्विध्न सिद्धि होने के लिये देश राज्यादि के कल्याण का 
विचार करना । उपसपंण - आचार्य को आत्मसमपंण करना। प्रश्न- यह आराधना को 
चाहनेवारका यति वा श्रावक आया है इस के ऊपर हम अनुग्रह करें वा न करें, ऐसा संघ से 
पूछना । प्रतिपुच्छना - एक ग्रह - संघको पुन: पूछकर उस की अनुमति से एक क्षपणक का 
स्वीकार करना । आलोचन - गुरु के पास अपने दोषों का उल्लेख करना । दोषजातगुण प्रदक्श न- 
आलोचना न करने से दोष और उस के करने से गुणप्राप्ति होती है, ऐसा कथन करना । 
आलय-वसति, जहां सल्लेखना धारण की जाती है ऐसा स्थान । संस्तर- भूमि, तृण व फलूक 
आदिकी शय्या। निर्यापकादान - आराधक की सभाधि - सललेखना में सहायक वैयावृत्त्य 
करनेवाला परिचारक समूह । भूजिप्रकाश- आहार प्रगट करना-आराधक को आहार 
दिखाना । हानि - क्रम से आहार का त्याग करना । निवृत्ति - तीन प्रकार के आहार का 
त्याध करना । क्षमण - दूसरे के अपराधों की क्षमा करना । 





"९म्फकल्रिकी 


८) । ? फुले । ९) ! स्तोकम्‌. 2 गृहस्था; । 


३८४ - धर्म रत्नाकर३ - [१९. १०० 


527 ) काडे क्वचित्परिणतरपि बोधिलामं 
बद्धोद्यमेन सततं परिलमभ्य देवात । 
आलम्ब्य संयमिजनस्य पद दुरापं 
ह संनीयतां सपदि तत्परिपूर्णभावम ।| १० 
. ]528 ) विशेषोपक्रमो 5दर्शि बालर्पाण्डतम त्य्वोः । 
सामान्योपक्रमश्चेष तत्सिडये संपदश्यते ॥११ 
[529 ) अप हकृतिरिव या सविधे जनिताखिलकायकम्पनातडका | 
यमदूतीव जरा यदि समागता जीवितेषु कस्तषें। ॥ ११%१ 
]530 ) कर्णान्‍्तकेशपाशग्र हर्णावधिबोधितो 5पि यदि जराया। 
स्वस्प हितंषी न भवति तर््कि मृत्युनं सहता ॥ ११#२ 


अनुशिष्टि--निर्यापकाचार्य से आराधक के लिये उपदेश । सारणा -- दुःखपीडित होने से 
मोहित हुए आराधक को मोह से छुडाना | कवच-धर्माद के उपदेश से दःखनिवारण करना। 
साम्य-जीवित मरण आदिढकों में रागद्ेष नहीं रखना। ध्यान --- एकाग्र - चिन्ता - निरोध | 
लेश्या भिनय-कषायों से परिणत मन, वचन व शरीर को प्रवृत्ति । फल - आराधना से साध्य-- 
रत्नत्रय - को अन्ततक निभाना ॥ ४-८ ॥ 

इस प्रकार से जो गृहस्थ भी मुक्तिलक्ष्मी की इच्छा करते हैं उन्हें इस आगमपर 
श्रद्धा रखकर हीन रत्नत्रय को पूर्णतया पालन करना चाहिये ॥९॥ 

किसी काल में-योग्य अवसर प्राप्त होनेपर - निरन्तर प्रयत्न करने से भाग्यवश 
बोधिलाभ को--रत्नत्रय को - पाकर संयमीजन के दु्ंभ पद का--मुनिधर्मका--आश्रय लेते 
हुए शोधष्र हो उस को पृर्णता को प्राप्त कराना चाहिये ॥१०॥ 

जपयुक्‍्त क्रम से मैंने बाल व पंडित के मरण में विशेषता दिखला दी है। अब उसकी 
सिद्धि के लिये यह सामान्य उपक्रम दिखलाया जाता है॥ ११ ॥ 

यमराज को दूती के समान जो जरा -वृद्धावस्था-अपकार के समान पास में स्थित 
हो कर समस्त शरीर को कम्पित करती हुई रोग को उत्पन्न करनेवाली है वह आकर यदि 
प्राप्त हो गई तो फिर जीवित रहने में कौन-सो तृष्णा है ? (अर्थात्‌ वेंसी अवस्था में जब वह 
अनिवायें स्वरूप से नष्ट हो होनेवाला है तब उसकी स्थिरता की अभिलाषा से विषयोन्मुल 
होनां योग्य नहीं है ॥११४ १॥ 

उक्त जरा के द्वारा कानों के समीप में आकर केदापाश के ग्रहण की विधि सें-.. 
कानों के पास के बालों के इ्वेत कर देनेरूप क्रिया से --- प्रबोधित किया जाने पर भी यदि 


१०) | शीघ्रम्‌। ११) | उद्यम: । ११७१) । अनुपकारम्‌, 2 समीपस्था, 3 तृथा, 0 का तृथ्णा । 


'१९. ११५१६] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३८५ 


53] ) उपवासादिमिररूग कपायदोषषु बोधिभावनया | 
तत्सरलेखनकर्मा [स्वंपायाद्रत्नवनेवम्‌ ॥ ११३ 

532 ) इयमेकेव सप्र्था धर्मस्व में मया समानेतुम । 
सत्तमिति भावनीया पशक्षिमसटलेखना भक्‍त्या | ११२४४ 


]533 ) मरणान्ते 5वश्यमहं विधिना सतलेखनां करिष्यामि । 
इति भावनापरिणतो 5नागतमपि पालयेदिदं शीलम ॥| ११%५ 


]534 ) मरणे <वश्यंभाविनि कपायसेनातनृकरणसार । 
रागादिमन्तरेण प्नियमाणस्य नात्मघातो अस्ति । ११%६ 


मनुष्य अपने हित की अभिलाषा नहीं करता है तो फिर मृत्यु हरण करनेवाली क्‍यों न होगी? 
(वह जीवित को निश्चित ही नष्ट कर देनेवालो है) ॥ १११२ ॥ 


सल्लेखना क्रिया में उद्यक्त श्रावक की उपवासादि के द्वारा शरीर को कृश करना 
चाहिये तथा कषायजनित दोषों के होनेपर रत्नत्रयस्वरूप बोधि की भावना के साथ प्रयत्नशील 
हो कर उनसे आत्मा का संरक्षण करना चाहिये ॥ ११४#३॥ 


केवल यह एक सल्लेखना हो मेरं धमरूप धन को मेरे साथ ले जाने के लिये समर्थ 
है, ऐसा समझकर श्रावक को इस उत्कृष्ट सलल्‍लेखना का सदेव भक्ति से चिन्तन करना चाहिये 
॥ ११५४ ॥| 

मैं मरण के समय विधिपूवंक सललेखना को अवश्य करूंगा, ऐसी भावना से परिणत 
हो कर श्रावक को भविष्य में संपन्न होनेवाले भो इस शील का - सललेखना का-पालन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ उस की भावना मन में सतत होनी चाहिये ॥ ११४५ ॥ 

मरण तो अवद्य होनेवाला हो है, फिर उसमें कषायों की सेना को कृश करना ही 
श्रेष्ठ है; इस विचार से जो उस सल्लेखना में प्रवृत्त हो कर रागादि के बिना मरण के सन्मुख 
हो रहा है उस के लिये आत्मघात का दोष संभव नहीं है ॥ ११५६ ॥ 


११७२) ! उपवासादिभि र्गम अत्यथे शोषयेत्‌, 70 अतिशयेन रक्षेत । ११७४ )  दलेषना [सह्के 
खना]). 2 077" घममत्वम्‌ । ११४६) ! 7*मन्तरेण च प्रिय" | 
४९ 


३८६ “ धर्म रत्नाकर: «- [ १९. ११७७-- 


535 ) यो हि कपायाविष्टः कुम्भकजलघमके - विषशस्त्र | 
व्यपरोपयति प्राणांस्तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः || ११%७ 


536 ) नीयन्ते 5ञ्न कपाया हिसाया हेत॑वो यतस्तनुताम्‌ । 
सरलेखनामपि ततः प्राहरहिसाभ्रसिद्धथथम्‌ ॥ ११३८ 


537 ) यमनियमस्वाध्यायास्तपांसि देवाचनादिविधिदानम्‌ । 
सर्वमिदं विफर् स्यादवसाने चेन्मनो मलिनम्‌ ।। ११%९ 


538 ) द्वादशवर्षाणि नृपः शिक्षितशस्त्रो रणप्‌ यदि महंत । 
कि तसस्‍्य शास्त्रविधिना यथा तथान्ते यतेः पुरा विरतम्‌ || ११४१० 


जो मनुष्य कषायों से संतप्त हो कर श्वास को रोघधने, पानो में डूबने, अग्नि में पडने, 
विष भक्षण करने अथवा छूरी आदि हास्त्र से अपने प्राणों को नष्ट करता है, उस के आत्म- 
घात का दोष होता है ॥ ११४६७ ॥ 


इस सल्लेंखना में हिसा की कारणभूत कवायों को चुंकि कम किया जाता है, इसो- 
लिये इस सललेलना को अहिंसा की प्रसिद्धि के लिये कहते हैं। (उसका भी विधान आचार्यों 
ढारा अहिसा को सिद्धि के लिये हो किया गया है )॥ ११४८ ॥ 

यदि मरण के समय में मन मलित होता है- कषायाविष्ट होता है- तो फिर यम 

(आजन्म ब्रतपालन), नियम (कुछ कालतक ब्रतपालन ), स्वाध्याय, सब अनुष्ठान, तपश्चरण 
देवपूजा आदिको विधि और दान यह सब अनुष्ठान व्यर्थ होनेवाला है ॥११४९॥ 

जिस राजाने बारह वर्ष तक छास्त्रों का अभ्यास किया हैं वह यदि रण में मोहयुक्त 
--अमादो--होता है, तो जिस प्रकार उसको शस्त्रविधि का- शास्त्राभ्यास का-कुछ उपयोग 
नहीं है । उसी प्रकार मरणसमय में सल्लेखना से रहित मुनि के पू्वंपरिपालित ब्रत का भी कुछ 
उपयोग नहीं है - वह निरथंक ही होता है ॥ ११४१०॥ 


अ्म्कीनिकपगूकीि 





११७७) ! उच्छवासं निरष्य+ 2 अग्निः 3 विनाशयति। ११३४८ ) | सल्लेखनाकाले. 


2 बिनाशहेतु । 


“१९. १२] “ सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३८७ 


]539 ) स्नेह विद्यय अन्धुषु मोह विभवेषु कलुषतामहिते | 

गणिनि च॒ निनेद्य निखिलं दुरीहितं तदनु भजतु विजिमन्त्यः ॥११#१९१ 
540 ) अझ्ान क्रमेण हेयं स्निग्ध पान॑ ततः खर॑ चैव । 

तदनु च सबनिवर्त्ति कुयोंद्‌ गुरुपञ्चकस्मृती निरतः ॥११७४१२ 


54] ) कदलीघातवदाय,ः ऋतिनां सकृदेव विरतिम्नुपयाति। 
तत्र पुनर्नेव विधियहवे क्रमविधिनास्ति ॥ ११४१३ 
]542 ) जिने वसति चेतसि त्रिभुवनंकचिन्तामणों 
कृते 5नशनसद्विधो सकलसगंसन्य संठः । 
दुरीहितनिराकृतो भवतु यत्र तञापि में । 
मतिः समयसंगतेति नन्‌ तीथमाचक्ष्यत ॥ १२ 


( आत्महितेषो भव्य जीव को) बन्धुजनों .के विषय में स्नेह को धनसंपत्ति आदि के 
विषय में मोह को और शात्रु के विषय में काल॒ष्य (वेरभाव) को छोडकर अपने द्वारा जो 
कुछ भी दुष्प्रवृत्ति- प्रतिकूल आच रण- हुओ है उस सब के विषय में आचाय॑ से निवेदन करते 
हुए अन्तिम विधि का- सललेखना का- आराधन करना चाहिये ॥ ११४११ ॥ 

सललेखना विधि में प्रथमत: भात व रोटो आदि अन्न को, तत्पर्चात्‌ क्रम से 
स्निग्धपान, दूध आदि चिक्क्रण पेय वस्तुओं को और फिर खरपान - छाछ व उष्णजरू 
आदि को छोडकर अन्तमें पंचपरमेष्ठी के स्मरण में तत्पर हो कर सभी कुछ छोड देना 
चाहिये।॥। ११४१२ ॥ 

जब पुण्यशालो मनुष्योंक्ो आयु केले के स्तंभ के विनाश के - समान एक ही बार- 
दोष्र हो-नाश को प्राप्त होतो है, तब यह विधि - पूर्वोक्त क्रविधि-सम्भव नहीं है, क्‍यों कि, 
देव को प्रतिकूलता होने पर विधि को सम्भावना नहीं रहतो है। (अभिप्राय यह है कि यदि 
अकर्मात्‌ अकालम्रण का अवसर प्राप्त होता है तो उस समय क्रमशः अन्नादि के त्याग की 
विधि को न अपनाकर एक साथ सबका हो त्याग कर देना चाहिये) ॥ ११७१३ ॥ 

तोनों लोकों में अद्धितोप चिन्तामणि के समान इच्छित फल को देनेवाले जिनेश्वर 
जब मेरे हृदय में वास कर रहे हैं, संपूर्ण परिश्रहों का त्याग कर के जब मेंने आहार के 
त्याग को समोचोन विधि को स्वोकार कर लिया, तथा सव पापों का जब मैं निराकरण भौ 
कर चुका हूँ तब मेरा मरण जहाँ कहो भो हो, तो भो वह चूँकि समयसंगत-अझास्त्रसंमत- 
है। इसीलिये ऐसो मृत्यु को तोर्थ कहा जाता है ॥ १२ ॥ 


११७११) ! ?70 आचार्ये. 2 0 कथगित्वा. 3 दुष्टचिन्तनम्‌ . ११७६२)  दुः्धादिकम्‌ 2 जलरूं । 








इे<८ “ धर्मरत्नाकरः - [ १९. १२४ -- 


543 ) तदुकतम- 
अथाल्पमणुतो नास्ति नास्त्याकाशाद्था महत्‌ | 
तथा मृत्युपकारषु नानशनात रं तपः ॥ १२%#१ 
544 ) छूरों प्रवचनकुश ठे साधुजने कायकर्म णि प्रवर्ण । 
चिसे च समाधिरते किमिहासाध्यं समस्तीति ॥ १२#२ 


545 ) तदुक्‍्तमू-- 
ज्ञान यत्र पुरस्सरं सहचरी लज्जा तपः संबल 
चारित्र॑ शिबिका निवेदनभृवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः | 
पन्‍्थाइच प्रगुणः शमाम्बबहलश्च्छाया दयाभावना 
यान तन्पुुनिमापयदमिमतं स्थान बिना विष्लवे: |१२%#३ 


कहा भी है - 
जिस प्रकार अणु से कोई अल्प और आकाश से कोई महान्‌ वस्तु नहीं है, उसी प्रकार 
मृत्यु के उपकारों में अनशन से कोई बडा तप नहीं है ॥ १२४१॥ 
आगम में निपुण आचार्य के समोप रहने पर शरीर की क्रियामें दक्ष साधु जन के साव- 
धान होनेपर तथा मन के समाधि में लोन हो जानेपर, भला यहाँ असाध्य-जिस को सिद्धि न 
हो सकती हो-क्या है ? (अर्थीात वेसो अवस्था में सभी प्रकार का अभीष्ट सिद्ध होता है ) 
॥१२%२॥। 
कहा भी हैं- 
जिस समाधिमरण के मार्ग में ज्ञान आगे का मार्ग दिखानेवाल़ा है, साथमें लज्जा आग- 
मोक्‍्त विधि से भरष्ट होने का खेद- मर्यादारूपी मेरी सहचरो- मित्र -के समान सदा समीप में 
रहनेवाली है, तपरूपो पायेय-नाइता-मेरे साथ है, चारित्रर्गो शिबिका- पालकी वाहन है, 
स्वर्ग पडाव-बीच में ठहरने के स्थान-है, सत्य, क्षमा आदिक गुण मेरा संरक्षण करनेवाले 
(सिपाहो ) है, मार्ग -समाधिम रण का मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग -अतिशय सीधा और कषायोपशम- 
रूप प्रचुर पानी से संयुक्त है तथा दया भावनारूपी छाया भी विपुल है, वह मार्ग मुनि को 
इच्छित स्थान में-मुक्तिस्थान में-विना किसी प्रकार के उपद्रव के पहुँचा देता है। १२७३ ॥ 


१२७३) | याने. 2 गमनम्‌. 3 कं. 4 प्रापयेत्‌. 5 उपद्रवे: । 


“१९, १२४६ ] “ सललेखनावर्णनम «- ३८९ 


]546) आराध्यो भगवान जगत्त्रयगुरुव॑त्तिः सतां संमता 
क्लेशस्वच्च गस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम्‌ । 
साध्यं सिद्धिसुखं कियान परिमितः कालो मनःसाधनं 
सन्तब्चेतसि चिन्तयन विधुरं कि वा समाधों बधाः || १२४४ 
547 ) जी तमरणाशसा सुहृदनुरागः सुखान बन्धविधिः | 
एत सनिदानाः स्य॒ु) सःलेखनहानये पञ्च ॥ १२%५ 
548 ) शाराधनायामध्युक्त बालपाण्डित्यम्‌- 
अच्छितन्नजीविताशायां सहसा मरण 5पि वा । 
अमुक्तो जातिभिर्वान्त्यात्तदुक्‍्तं बालपण्डितः || १२४६ 


जिस समाधि में त्रलोक्य के गुर जिनेन्द्र देव आराधन के योग्य हैं, साधुजनों को अभीष्ट 
वृत्ति-सदाचरण-है, कष्ट यदि कुछ है तो वह जिन भगवान्‌ के चरणों का स्मरण है जो- वस्तुत:ः 
कष्ट नहीं है, हानि यदि कुछ होनेत्राली है तो वह कर्मों के अतिशय क्षयरूप है - जो अभीष्ट 
ही है, सिद्ध करने योग्य मुकिति का सुख है, काल भी उसमें कितना अधिक लछगनेवाला हैं - 
कुछ थोडासा ही लगनेवाला है, तथा उसका साधन-उसे भविद्ध करनेवाला-मन है; इस प्रकार 
है विद्ज्जनों! थोडा विचार तो करो कि उस सगाधि में विषम - कठिन - क्या है ? अर्थात्‌ 
ऐसी समाधि के धारण करने में कठित वुःछ भो नहीं हे - सभी सामग्री सुझभ है ॥ १२७४॥ 


जिविताशंसा, मरणाशंसा, सुहृदनु राग, सुखानु बंध विधि और निदान ये पाँच अति- 
चार सललेखना की हानि के लिये कारण हैं। जीविताशंसा - जीनेकी इच्छा रखना। मरणा- 
शंसा - मरण की इच्छा करना । सुहृदनु राग - अपने पूब मित्रों का मन में स्मरण करना। 
सुखानुबंधविधि-नानाप्रकार के प्रीतियुक्त्र सुखों का जो अनुभव किया गया है उतका बार बार 
स्मरण करना । निदान-मनमें भावी भोगों की इच्छा रखना ॥१२#५॥ 


आराधना में भी बालपांडित्य कहा गया है । 


अकस्मात्‌ मरन आने पर जीविताशा नष्ट नहों होतो है और उस समय भात्मा 
जाति - जन्मरूपी वायुसमूह से अमुक्त होता है (? ) अर्थात्‌ उस को पुनर्जन्म ग्रहण करने पडते 
हैं, उसे बालपंडित कहते हैं ॥ १२५०६ ॥। 


१२५४) ! 7 भो बुधा: | 


३९० - धर्मसतनाकर: - [ १९, १३० 


]549 ) आराध्य रत्नत्रयमित्थमर्थों समपितात्मा गणिने यथावत्‌ | 
सप्रापि भावेन छृतान्त्यकाययः कृती जगन्मान्यपद्पर भु। स्थात्‌ ॥ १३ 
550 ) परीष हजयस्तुल्यो :नुप्रेज्षा उसयत्र च। 
संभावयन्तु सुधियो वक्ष्य्माणा यथाययम्‌ ॥ १४ 
55] ) प्रास्वाहरपरस्य कालसप्याद्ावरय- तन्यायनों 
लाभालाभ सतुच्छलाभमजानत तहझूकस्य सद्ध्यानिनः | 
प्रायः स्वान्यकृतावमोदरनिराहाराम्युदीर्णक्षघ 
पक्ष 7707/-यस्तदीयविषंतिप्रोत्सन्लंचिन्ता यतेः | १५ 
]552 ) स्‍्नानादीन त्यजतो विरुद्ध विषमाहारोध्मपित्त ज्वरो- 
दनन्‍्यां कायहृषीकपायनिपुणां प्रत्यप्रतीकारिणः । 
आवासानियतस्य पक्षिण इबोदन्यास्माचःशिखां 
ज्षान्ति प्रापपतः समाधिसलिलेः ख्यात॑ तृपामर्षणम ॥ १६ 
जो पृण्यशाली पुरुष समाधिमरण की इच्छा से अपने आप को विधिपूवंक आचाय॑ के 
जिये समर्पित कर के इस प्रकार से रत्नत्रय की आराधना करता हुआ समाधिस्वरूप से अन्तिम 
कार्य को - सलल्‍लेंखना विधि को - पूरा करता है, वह लोकमान्य पद का स्वामी होता है ॥१३॥ 
मुनि को सल्लेखना हो अथवा गृहस्थ की सललेखना हो। दोनों में परीषहजय और 
अनुप्रेक्षा समान हैं । इसलिये जेसा आगे स्वरूप कहा जायेगा, तदनुसार विद्वज्जनों को उनका 
आदर करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
जो साधु प्रासुक आहार के ग्रहण में तत्पर हो कर काल-समयादि आवश्यकों में सन्तुष्ट 
रहता है, जिसे भोजन के लाभ, अलाभ अथवा अतिशय तुच्छ लाभ से रोग उत्पन्न हो गया है, 
फिर भी जो समीचोन ध्यान में लोन हो रहा है, तथा जिसे प्राय: स्वयं गृहोत अवमौदय या 
अनशनसे अथवा अन्यकृत अवमौदय या अनछन से - दाता के द्वारा अल्पमात्रामें आहार के 
देने से अथवा अन्तरायादि हो जानेपर स्वंथा आहार के न.मिलनेसे - भूख को पीडा उदित 
हुई है, वह उक्त भूख की वेदना के विनाश की चिन्ता से रहित साधु क्षध्ापरीषह पर विजय 
प्राप्त करता हैं- उसे शांतिपूर्वक सहता है ॥ १५॥ 
जिसने स्नानादि का त्याग किया है ऐसे मुनि को प्रकृतिविरद्ध और विषम आहार 
मिलने से उष्णता के साथ पित्तज्वर उत्पन्न हो कर प्यास लगती है, जो शरीर और इच्द्रियों को 


१५) | तत्परस्य, 2 उत्पन्न. 3 यते:. 4 पीडा. 5 निराकृता । १६)  तृषा. 2 सहनम्‌ । 


"१९. १९ | > सल्ल्सनावण नम्‌ - २३९१ 


]553 ) भागानोंक मलपबंतम॒वों इसंवातकाथरं”' वा- 
>पसप+ए5 विवा:5:७ ८:  पूर्वान भृतस्मतिम । 
कुर्वो णल्य न वाऊुछतो न निखिल तन्नाप-तापरद्वां 

शोतपराजयः स्थितवतः स्वध्य द्रव: ॥ १७ 


554 ) दवानलकणाहइुले वहति मारुते 5कातर 
स्थितेमे रुवनानतर सुखमतीतमध्यायतः । 
खरांशुकरतापतः स्फुटिततप्तदेहस्य च 
निदाघसहन मं प्रशमवारिधों मज्जतः | १८ 


555 ) मक्षिकामशकदंश्षपुत्तिकाकीटमत्कुणपिपीलिकादिभिः । 
तोदने स्थिरतनोरनावुतेस्तत्परीषहजयो दयावतः | १९ 


पीडित करती है । फिर भी जो उस का प्रतिकार नहीं करता है तथा जिस का पक्षी के समान 
कोई नियत स्थान नहीं है,वह प्यास रूप अग्नि की ज्वाला को ध्यानरूप जल से शान्त करता है, 
उस का तुृषापरीषहजय प्रसिद्ध है - वह उस तृषापरीषह को सहता है ॥ १६ ॥ 

जो मार्ग में वक्ष के मूल में या पवेत के भूभाग में वस्त्रादि के आपरण से रहित- 
नग्न - शरीर के साथ अवस्थित है, जो निवास से संबद्ध वस्तुओं के समूह के विषय में न पूर्व 
अनुभूत सुख का अनुभव करता है, ओर न इस विषय में उपकारक समस्त वस्तुओं में - रई के 
या ऊनी वस्त्रादिकों में -- किसीकी भी इच्छा करता है, इस प्रकार जो आत्मष्यानरूप गर्भा- 
लय में - गृह के भोतरो भाग में - स्थित हो रहा है ऐसे साधु के शोतवाधा का पराजय प्रसिद्ध 
है - ऐसा श्वरोर से भी निरपेक्ष साधु प्रसन्नतापृ्वंक शीतपरीषह को सहता है ॥ १७ ॥ 

जो जितेन्द्रिय साध वनाग्नि के कंणों से- स्फुलिंगों से - व्याप्त वायु (ल) के चलने 
पर भी पूर्वानुभूत सुख का स्मरण न करता हुआ मरुभूमि - रेतीली पृथिवी - पर अथवा 
बन के मध्यभाग में दृढतापूवंक अवस्थित रहता है; तथा जिस का संतप्त शरीर सूर्य के भया- 
नक ताप से फूट रहा है; ऐसे उत्कृष्ट शांति के समुद्र में मगन हुए साधु के उष्ण परीषह॒का 
सहन करना माना गया है॥ १८॥ 

जिसका शरीर वस्त्रादि के आवरण से रहित होने से मकक्‍्खी, डांस, मच्छर, पुत्तिका 
(पिस्सू? ) कीट, खटमल और चींटो आदि प्राणियों के द्वारा काटे जाने पर भी जो अपने आसन 
से नहीं विचलित होता है | ऐसा दयाल मुनि दंश मशक परीषह का विजेता होता है ॥ १९॥ 


रि्फिप पिकी 








१७) ! निरावरणकायस्य. 2 स्थितस्य. 3 0” निवासवस्तु? 4 770 समूहे. 5 ?*नुभुते स्मृतिम | १८) 
] बते:. 2 सूयकिरण. 3 ?"तापितरफुटित* । १९) ! चमेयूका. 2 पीडने । 


१९२ “- धर्मरत्नाकरः - [१९ २०-. 


556 ) विडम्बनप्रिवात्मनः सकलकामिनीचेष्टित॑ 
विभावयत उज्ज्वलं दधत एव तुयंत्र तम्‌ । 
मनो विजयसूचकं परमसंयमालूम्बनः 
अनन्यसमंमझिगनो मवति नग्नतामपंणम्‌ | २० 

557 ) आतोद्ववाद्यरहितेषु गुहादिकेष 
वासेषु वाध्ययनयो गसमाहितस्य | 
दृष्टअभ्रुतानु मवमन्मथकारि रम्ये- 
प्वर्ेष्यचिन्तनपरस्य जयो रतेः स्यात्‌ ।। २१ 

558 ) सरसवचनभडगा लोलनेत्रान्तपाता 
कुचभरावनताडइर मोहियन्ती जे गन्ति । 
स्मितमधरम्ु खाब्नाः पश्यतो वाणिनीस्ता 
रहसि भवति रामाबाधमर्षस्थितस्थ || २२ 





जो समस्त स्त्रियों की चेष्टा को-कामोत्पादक प्रवृत्ति को-अपनी विडम्बना के समान 
समक्षता हुआ निर्मल चतुर्थत्रत को-अखण्डित ब्रद्गाचर्य को-धारण करता है तथा जिसका असाधा- 
रण मन उत्कृष्ट संयम का भालम्बन लेता हुआ त्रिजय का सूचक है ऐसा प्राणी नग्नतापरीषह 
को सहता है ॥| २० ॥ 

जो मुनि आतोद्य वाद्योंसे - तत, आनद्ध, शुषिर व घन इन चार प्रकार के बाजों से- 
रहित गूंफा आदि निजंन स्थानों में स्थित रहकर स्वाध्याय्र व ध्यान में सावधान रहता हुआ 
दुष्ट, श्रुत एवं अनुभव में आये हुए कामोहद्दीपक रमणीय पदार्थों के विषय में विचार नहीं 
करता है वह रतिपरीषह का विजयी होता है ॥ २१ ॥ 

जो अनेक प्रकार से सरस - मधु र-भाषण करती हुई चंचल नेन्नों से कटाक्षपात क रने- 
वाली हैं, जिनका शरोर स्तनों के भार से झुक रहा है, जो जगत्‌ को-विश्व के प्राणियों को- 
अपने सौन्दर्य से मोहित करती हैं, तथा जिन का मुखकमल मनन्‍्द हास्य से मनोहर है; ऐसी 
नतेकी स्त्रियों को एकान्त में देखता हुआ भी जो साथ उन को बाधा को स्थिरतापूवंक सहता 
हैं वह स्त्री परीषहका विजेता होता है ॥ २२ ॥ 

२०)  कानिनीचेष्टितउदासीनस्य यते:. 2 नान्यसमम्‌. 3 नग्गतासहनम्‌ ॥। २१) 7 गीतनृत्य- 
बादित्ररहितेषु. 2 ?गृहादिशुन्य ", 3 ?*चाध्ययन । २२) ॥ एकान्ते. 2 ?९स्थिरस्प । 





सिक्का कीनिनिकीि 


-१९., २५] - सल्लखनावणन- - ३९१३ 


559 ) रब्ध्वानुन्नां :5::एो यो गुरूणां गुरूणां 
देशं का विजितकरणो याति योग्य विभाव्य । 
पद्भ्यां नन्‍्तुं जिनपतिवरानप्रतीकारचेष्ट - 
श्र्यावाधासहनमुदित तस्य नेःसंग्यभाजः ॥ २३ 


]560 ) श्मन्नाने रुण्ये वा विहितवसतेरासनशतेः 
पिज्ञाचव्यालादिध्वनिकलकलैरप्यचलत; । 
गतक्षोभ॑ व्याधाद्यपजनितदुःखं च सहतो 
निषद्याबाधाया विजय उदितो दान्तमनसं। || २४ 


]56] ) ध्यानाध्ववाहंसतताध्ययनोपवासे- 
मौह॒तिकों श्रमवशेन गतस्य निद्राम । 
भूमो विकीर्णशतकण्टकशकररायां 
दशय्यापरीपहजयः स्थितविग्नहस्य ।। २५ 


जो ज्ञानादि गुणों में महानता को प्राप्त हैं ऐसे आचार्यों की अनुमति प्राप्त कर के 
स्वमत-परमत का ज्ञाता जो जितेन्द्रिय मुनिराज योग्य देशकाल का विचार कर जिनेश्वरों की 
वन्दना करने के लिये पावों से जाता है उस समय कण्टकादिकी बाधा के होने पर भी जो 
उसका प्रतीकार नहीं करता है ऐसे निग्नन्थ-नि:स्पृह -प्ताधु को चर्यापरीषह का विजेता निर्दिष्ट 
किया गया है॥ २३ | 

जो सेंकडों आसनों के साथ - गोदोहन व वीरासन आदि विविध प्रकार के आसनों को 

स्वीकार कर - श्मशान में या गहन वन में स्थित हो कर पिशाच आदि व्यन्तर देवों और 
व्याल - सर्प या हाथी- आदि पशुओं के भयानक शब्दों व कलकल ध्वनि को सुनता हुआ भी 
गृहीत आसन से विचलित नहीं होता है तथा क्षोभ से रहित हो कर भोलों आदि के आश्रय से 
उत्पन्न दुःख को सहता है, ऐसे मनस्वी साधु के निषद्यापरीबह का जय कहा गया है ॥ २४।॥। 

जो साध आत्मध्यान, मार्गगमन, अध्ययन ओर उपवासों से थककर सेंकडो तोक्ष्ण 
काँटे और कंकडों से व्याप्त पृथिवी के ऊपर मुहतंपयंन्‍्त निद्रा को प्राप्त होता है ऐसे निइचचल 
शरोरवाले मुनि के शय्यापरीषह का जय कहा गया है ॥२५॥। 


२३) ! चरणासभ्यां द्वाभ्याम. 2 ?*गन्तुप्‌. 3 गाड़ो अश्वादिरहित:. 4 निःसंगल्य । २४)  क्रुत« 
स्थानस्थ. 2 मुनेः. 3 निजितचित्तस्थ । २५) ! मार्गे चलनात्‌. 2 प्राप्तस्य, 3 ?"शित, तीकष्णष । | 
५० 


३९४ - धर्म रत्नाकरः - [१९. २६- 


562 ) निन्दावज्ञापरुषवचनासहच निर्भ त्सेनादि- 

वाक्य कोपज्वलनपवन हेतुजातं विनापि। 

श्रुत्वा शक्तावषि न तनुते तेष कालष्यलेश 

यः ख्यातो 5सो प्रशमरसिकः क्रो धबाधासहिष्णु।॥ २६ 
563 ) एतेने काचन रृतापंकतिममेव 

कमेंद्मित्थमिति भावयतो 5बले 5पि। 

हेतुबिनापि घनलोष्टकश्ादिधाते 

ख्यातः सुखासुखसमस्य वधावमशः || २७ 


564 ) आहारभेषजनिवेशनिमित्त महग- 
संज्ञातिदीनवचनास्य॑विवर्णतामिः । 
ग्लानो 5तिदुश्न रतपोभि रयाचमानो 
याच्ञापरीषहजयी विजिताक्षव्‌त्तिः ॥ २८ 


जो मुनि बिना किसी कारण के ही निन्दा, तिरस्कार व कडरर भाषण और असहच 
झिडकने आदिरूप वाक्य को, जो कि कोपरूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये वायु का 
काम करता है, सुनकर भी तथा प्रतिकार करनेरूप सामथ्य के होनेपर भी उन के ऊपर लेश 
मात्र भी कलुषता - क्रोधादिरूप मलिनता - को नहीं धारण करता है, ऐसा प्रशम गुण का 
रसिक मुनि क्रोधधाधा को सहनेवाला कहा गया है ॥ २६ ॥ 
कारण के बिना भी घन पत्थर अथवा चाबुक आदि से ताडइन करनेपर भी सुख- 
दुःख में समता भाव को प्राप्त साधु “इन के द्वारा मेरा कुछ भो अपकार नहीं किया गया है 
यह तो मेरे प्रबक्त कमंका प्रभाव है ऐसा चिन्तन करता है वह वधपरीषहका सहनेवाला कहा 
गया है ॥ २७ ।॥। 
जो अतिशय कठिन तपद्चरणों से रुण होता हुआ भी आहार, औषध या वसतिका के 
लिये घरोर से संकेत, अतिशय दीनवचन एवं मुख की विवर्णता - कान्तिहीनता -- आदि 
कारणों से याचना नहों करता है वह इन्द्रियवृत्ति को जीतनेवाला मुनि याचनापरीषहृविजयी 
होता है ॥२८।। 


कश्निकाश्ण्कश्गिकाी 





जी इ्निकाशि कर्मिक्िकप कक 


२७) | विरद्धता. 2 असमर्थ जने5पि। २८) ! मृख. 2 इन्द्रियप्रसर: । 


-१९. ३१] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३२९५ 


565 ) विद्यत्पातं गृहपतिंगहं क्रामतो लाभतों मे 
5लाभ; इलाघ्यं तप इति मुदा मन्यमानस्य साधो; । 
दातुर्दान प्रति समतया पश्यतो भक्त्यभक 
सकक्‍लेशाध्रास्खलितमनसो 5लाभबाधाजयो 5त्ति ॥ २९ 


566 ) सर्वव्याध्यशुतििप्रकारभवन रम्यं च धर्मस्थिते- 
भरमेदों धनरतरू” रोगनिवहेस्तंक्य वपुः क्रामति | 
दिव्यद्धपंभवाज्चिकित्सनब हे त्वस्तप्रताकारिण: 
केषां चित्तचमत्कृ ति न कुरुते व्याधिप्रबाधाजयः || ३० 


567 ) चर्यानिषद्याशयनक्रियास्वसंक्लेशिनः प्राणिकृपापरस्य | 
बाधे वितण्याशितशक राधघैस्तणादिपीडाविजयः प्रशस्यः | ३१ 


जो साधु बिजली के गिरने के समान शीघ्रता से गृहस्वामी के घर के भीतर प्रविष्ट 
होकर ' मेरे लिये आहार के लाभ को अपेक्षा उसका न मिलना ही प्रशंसनोय तप है ' इस 
प्रकार मानता हुआ दाता को दान के प्रति भक्ति अथवा अभक्त को हषंपृवंक समता भावसे 
देखता है तथा जिसका मन संक्‍्लेशादि के वश् हो कर मार्ग से स्खलित नहीं होता है, वह 
अलाभपरीषह की बाधा का जीतनेवाला होता है ॥ २९॥ 

यह शरीर सब प्रकार के रोगों और अपवित्रता का घर है, वह यदि रमणीय है तो 
रत्नत्रयस्वरूव धर्मका आधार होने से है । जो मुनि धमंरूप धनसम्पत्ति में आसक्‍्त है उसका 
शरीर रोगों के समूह से घिरकर चल देता है- नष्ट हो जाता है | दिव्य ऋडद्धि के प्रभाव से 
उस के चिकित्सा का-रोग समूह के प्रतिकार का-सामथ्यं होनेपर भी जो उसका कुछ भी प्रती- 
कार नहीं करता है, उस साधु का रोग की प्रबल बाधा को जोतना किनके चित्त में आदइचयं 
को नहीं उत्पन्न करता है ? अर्थात्‌ उसका यह रोगपरोषह का जीतना सब के लिये आश्चर्य - 
जनक होता है ॥३०॥ 

जो चलना, बेठता और सोना इन क्रियाओं में संक्लेश को न प्राप्त हो कर प्राणि- 
रक्षा में तत्पर रहता है, ऐसा मुनि विशिष्ट घाससमूह (कोस आदि) और तीक्ष्ण बालका 
आदिकों की पीडा के होने पर उसे सहता है अतएव उस का वह तृणस्परशपरीषहविजय प्रशंसक 


नीय है ॥ ३१ ॥ 


फिफक मिक निकल निकि 





२९) ! उल्लडघत: भ्रमत: वा. 2 हषेण. 36. । ३०)  वपुः. 2 धर्मऋद्धों विषये. 3 प्लाण्य” 
मानमृ्‌. 4 याति, 5 दिव्यऋद्धि। 6 मुने: । ३१) [ ,.« ००० दितृणसम्‌ हू । 


३९६ - धर्मरत्नाकरः - [१९ ३२- 


(56$ ) यः स्वेदक्तावयव् चित रेण पु ऊजे: सजललो 
ग्रीष्मे कच्छुप्रभृतिभिरुपारूड कण्ड्व्यथो 5पि। 
आप्कायंस्याविवधिप्रसून_ प्राणिनः स्नाति नेत- 
्‌यावज्जीब॑ स मलविजयी निमलो भावश्ौचात्‌ | ३२ 


569 ) इलाध्याः सबंविदीत भक्तिरसिका मुर्खे 5पि मिध्यादुक्षः 
पूर्जां को 5पि करोति नोग्रतपसो विज्ञाततत्त्वस्प मे । 
भकताः सन्ति तपस्विनः सुरवराः सत्या न हीय॑ श्रुतिः 
स्पात्सत्कारपुरस्क्रियातिसहन प्रन्‍्ये 5स्ति नेवं यदि || ३३ 


570 ) अहं विद्वानाद्ः कविरहमहं न्‍्यायनिपुणों 
मयाधीताः सर्वे स्वपरसमया वादिविसरः | 
जितो राकज्ञामग्रे पशु वदपरः पण्डितननः 
किमामभातीत्येव॑ महमम जतो धीपदजय! ॥| ३४ 


जो साधु ग्रोष्मकाल में पसीनेसे परिपूर्ण अवयवों में व्याप्त हुए धूलिपुजसे मलयुक्‍त 
होता हुआ कच्छ (खुजलो) आदि चमंरोगोंसे पोडित रहता है तो भी जलकायिक जीवों के 
संरक्षण की इच्छा से आजन्म स्तान नहीं करता है, वह परिणामों की निर्मेलता से भावशौच को 
धारण करनेवाला निर्मेलमुनि मलपरोयहूपर विजय प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 

भक्ति में आनन्द माननेवाले मिथ्यादष्टि जन मल के विषय में भी धर्वज्ष के समान 
प्रशंसनीय भक्ति किया करते हैं ।परन्तु घोर तपद्चरण में तत्पर और तत्त्व का ज्ञाता होने पर 
भी मेरी कोई भो भक्ति नहीं करता है । “उत्तम देव तपस्वी के भक्त हुआ करते हैं, यह 
लोकोक्ति सत्य नहीं है इस प्रकार का विचार यदि मुनि के अन्तःकरण में प्रादुभ[त नहों होता 
है तो वह सत्कार पुरस्कार की पोडा को सहता है, ऐसा मैं मानता हैँ ॥ ३३ ॥ 

में विद्वान हूँ, में आद्य कवि हू, न्याय में निपुण हूँ, मैंने अपने तथा परमत के प्रन्थ 
पढ़ डले हैं, राजाओं के आगे सर्व वादिसमह को जीता है, पशु के समान अज्ञानी इतर पंडित 
जन मेरे आगे क्‍या शोभा पा सकते हैं; इस प्रकार के अभिमान को जो मन में नहीं उत्पन्न 
होने देता है, वह प्रजापरीषह को जीतता है ॥ ३४ ॥ 
३२) ! अवधाधिक्ताषुक:. 2 प्राणान्‌. 3 भावस्नान|त्‌ । ३३) ! सर्वज्ञे. 2हि स्फूटम्‌इ यंश्रुति: 3 न 


एवं पूर्वोक्‍त यदि । 





साजिि की सी 


-१९. ३७] “- सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३९७ 


57! ) तिरस्कारं मू्खेः पशुरसि शठेत्यादि सहत- 
स्तपो धोरं सारं विदधत इदं नातिशयितम। 
मपोत्पन्न ज्ञानं मतिमिति सुनिर्यो न कुरुते 
समाख्यातः शान्तः स इह खल बोधातिविजयी ॥| ३५ 


572 ) सिद्धान्ताणवपारगस्य तपसां वासस्‍्य संबेगिनो 
भक्तस्यादिजिनेश्वरादिवु न मे 5जायन्त॑ चेन्निणयाः । 
प्रत्रृज्येयमतर्थिका त्रतमिई क्ठेशावह केवलम 
एवं भावयते न यो विजयते दष्टे; स बाधां मुनि: ।।३६ 

]573 ) अन्‍्तध्यानं यदि ग्रिपहते सबयेशब्रतादय: 
सत्रनितान जनितभवनक्षोभवत्तानिवारीन । 
पुष्टि तन्वश्नतिशयवतीं संवरे निजेरायां 
सत्यंकारं वितरतितरां मुक्तिकान्तोपयाम ॥ ३७ 


जो मुनि “भरे दुष्ट ! तू मूर्ख व पशु जसा है * दत्यादि दुर्वेचनों को सहन करता हैं 
तथा “भयानक व श्रेष्ठ तपश्चरण को करते हुए भी मुझे जो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह 
अतिशय को नहों प्राःत हो रहा है इप प्रकार को बुद्धि को-तिचार को-कभी मन में नहों 
उदित होने देता है वह ज्ञान को पीडाका-अज्ञानप रोषह का जीतनेवाला कहा गया है ॥ ३५॥ 


जो मुनि * मैं सिद्धान्तरूप समुद्र का पारगामी, तपश्चरणों का घर, संसार से भयभीत 
ओर आदि जिनेश्वरादिकों का भक्त हूँ; तो भो चूंकि मुझे निर्णय - ज्ञानातिशय या ऋद्धि 
आदि - उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिये यह दीक्षाग्रहण व्यर्थ है, तथा यह ब्रत केवल दु:ख - 
दायक है ऐसा मन में कभो विचार नहों करता दै'वह दर्गन को बाधा को-अदर्श न परीषह को 
जीतता है ॥ ३६ ॥ 

स्व ब्रती-महात्रती मुनि-ओर देशप्रतसहित श्रावक्र यदि अपने अन्तरात्मा के ध्यान में 
लोन होकर जगत्‌ को क्षुब्ध करनेत्राले शत्रुओं के समान इन परीषहों को सहन करते हैं तो 
वे संवर ओर निजरा के विषय में अतिशययुकत पुष्टि को उत्पन्न करते हैं (अर्थात्‌ वे कर्मों के 
विपुल पंवर और निर्जरा को करते हैं ) तथा मुक्तिरूप स्त्री के साथ विवाह करने के कार्य में 
अधिक सत्यंकार (बयाना) देतें हैं | ३७॥ 


३६) यदि नोत्पत्ना:. 2 निरचया:, 3 दर्शतस्प। २७) ?"क्षोभवृत्तो निवा*. 2 साई. 3 
ददाति, 4 मुक्तिकान्तापरिणयते । 


३९०४ “धर्म र्नाकरः - [ १९. ३८० 


574 ) तारुण्यं तरुणीकराक्षचटुर्ल कल्लोललोल बपु- 
लेक्ष्मीः कुअजरकणेतालतरला भोगास्तदिद्‌मदगुराः । 
उद्देल्लद्विषवल्लरीरस समाः संगाः कुरडगीदश्शां 
वातव्याकुलितप्रदीपचपलज्वालोपमं॑ जीवितम || ३८ 


575 ) क्षितिजलुधिभिः संख्यातीतेब हिः पवनेस्त्रिसिः 
परिवृतमतः खेनाधस्तात्ख लासु रनारकान्‌ । 
उपरि दिविजान्‌ मध्ये कृत्वा नरान्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरथ नृणां त्ाता नेको ह्ालइृध्यतमों 5न्तकः | ३८%९१ 


576 ) उद्देंल्लत्परिवर्तनद्॒मघने प्राणप्रकारालिनो 
नेकटयं कुलयोनिकोटिकुसुमेः कर्मानिलान्दोलिताः । 
अश्रान्तं विषयासवंकरसिकाः संसारचक्रे चिरात्‌ 
भआम्यन्तीति क्ृती विभाव्य रपतां तदोषदरे पे ।| ३९ 


तारुण्य युवतो स्त्रियों के कटाक्षों के समान चंचल है, शरोर तरंगों के समान अस्थिर 
है, लक्ष्मी ताडपत्र के समान (बडे ) हाथी के कानों के समान चयड़ है, भोग बिजली के समान 
नाशवान हैं, परिग्रह हरिणी के समान नेत्रोंवाछों स्त्रियों के सहवास ऊपर चढडी हुई विषवल्ली 
के रससमान है तथा प्राणियों का जोवित वायु से व्याकुल किये गये दीपक को चंचल ज्वाला 
के समान है ॥ ३८ ॥ 

यह लोक असंड्यात द्वीप-समुद्रों से तथा बाहर घनवरात, अम्बुवात और तनुवांत इन 
तीन वायुओं से वेष्टित है। ब्रह्मदेवरूप मंत्री ने इसमें नीचे - अधोलोक में - दुष्ट असुरों और 
नारकियों को, ऊपर-स्वर्ग में - देवों को ओर मध्य में मनुष्यों को किया है । इस प्रकार 
मनुष्पों के संरक्षण को पूरी व्यवस्था कर के भी न तो वह भ्रह्यदेव हो उन की रक्षा कर सका 
ओर न भनुष्यों का स्वामी - चकवर्ती आदि - भी रक्षा कर सका | ठीक है - यम अतिशय 
अलंघनीय है ॥ ३८१ ॥ 

फंलते हुए परिवर्तंनरूप वृक्षों से' सघन ऐसे संसाररूप गहन वन के भीतर प्राणभेदरूप 
भ्रमरकुल और योनिरूप करोडों फूलों के साथ निकटता को प्राप्त होकर कर्मरूप वायु से 
कम्पित होते हुए निरन्तर विषयभोगरूप मद्य के असाधारण रसिक होते हैं व इसीलिये वहाँ 
चिरकाल तक भ्रमण करते हैं, ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उन दोषों के दूरवर्ती पद में 
--मोक्ष में रमण करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


३८) ! ९?" बल्‍लरीभरसमाः:. 2 हरिणाक्षीस्त्रीसंगा:। २३९) ! भरमराः. 2 मण, 3 संसारदोषदूरे 
पदे मोक्षे | 


-१९. ४२] «- सल्लेखनावण॑नम्‌ - ३९९ 


]577 ) तापत्रयीं घनघनामहमन्वमभृवमेकों यथा परवश्नः प्रहतप्र काशः । 
रत्नत्रयीं यदि तथात्ममपीमधीयादेकत्व॑ना- नपरः स तदावसेयः ॥ ४० 


578 ) यद्यदभिनज्न किमपि किमपि द्रव्यजातिक्रियायं 

भावाभाषप्र म वमहिमा द्योतत तत्तदन्यत । 

इत्थं तावद्‌विगलितमहामोहमन्यत्वमेतु 

यावच्छुद्धः स्वयर्मनघतां याति बाचामगज'ल्‌ ॥ ४१ 
579 ) वर्णोत्पत्तिप्रकारा: सुनिपुणधिषणेवणिता ये हि काये 

तिष्ठन्त्येते विचार्या विमलपरिमलोद गारिणश्चन्द्रमुख्याः । 

ये ते लोकप्रसिद्धास्तदुपकरणतां ये त एवाशुचित्व॑ 

यान्ति त्यक्तस्वभावास्तदशु चिमतां लब्धवर्णा विदन्तु | ४२ 


जिस प्रकार मैं ने अकेले हो परवश-कंम के वशीभूत - होकर विवेकरूप प्रकाश से 
रहित होते हुए अतिशय दुढ तापत्रयी का - सनन्‍्तापजनक जन्म, जरा व मरण अथवा मिथ्या- 
दहन, मिथ्याज्ञान और भमिथ्याचारित्र इन तीन का-अनुभव किया है उसी प्रकार यदि आत्मा के 
स्वभावभूत रत्नत्रयीका - सम्परदर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र इन तीन का - अभ्यास 
किया होता तो उसो मुझ को निरिचत ही एकत्वभावना में तत्पर माना जाना चाहिये था॥४०॥ 


जो कुछ भो द्रव्य, जाति और क्रिया आदिक पदार्थ हैंव भाव और अभावके माहात्म्य 
से प्रकाशमान हो रहे हैं वे सब मुझ से अन्य हैं, इस प्रकारके विचार से महामोह अपनी 
आत्मामें से निकल जाता है और आत्मा उन पुदुगलादि पदाथों से भिन्नपनेको प्राप्त होता है । 
तदनंतर आत्मा शुद्ध होता हुआ वचत के अगोच र ऐसे कर्म मल से रहित आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हो जाता है ॥ ४१ ॥। 
अतिशय निपुण बुद्धि के धारक ऋषियों के द्वारा जो वर्ण-कांति-की उत्पत्ति के प्रकार 
निर्दिष्ट किये गये है वे विचारणीय हैं । जो वे निर्मेल सुगंध्र के फेलानेवाले कपूर आदि लोक- 
प्रसिद्ध पदार्थ हैं वे उतत शरोरफ़ों उपकरणता को प्राप्त हो कर अपने स्त्रभाव को छोडते हुए- 
अपवित्रता को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार बविद्वान्‌ पुरुषों को अपवित्र शरोरादिकों की अपवित्र- 
ता को जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


४०) ] जन्मजरामरणमयीं मनोवाक्कायमयी वा, 0 जन्मजरामृत्युरूपामु. 2 अभ्यसेत्‌ । ४१) । 
जागच्छतु, 2 आत्मानम्‌.. 3 निष्कमंताम्‌ । ४२) ! कपूरप्रभूतयः. 2 कायस्य.. 3 मुनयः । 





कगाइाककाओत 


४०० «» धर्मेरत्नाकरः - [१९. ४३- 


580 ) मिथ्यावोधप्रसुतकरणग्रामकरोपाद्य धाये- 
योगोललासी व्यसनजलधों प्रापको अम्त्र चात्र | 
यंत्संभारादुपरि वपुषों मज्जति प्राणिपोतः 
क्ष्मा भुन्नेैंधा रय इव विदाम।ख्रवो 5वाद्य निन्‍्धे! ॥ ४३ 


58। ) गुप्त्याद्रे! किल संवरस्तुतिमल चक्रुजंटाला मनाक्‌ 
आत्मन्यात्मलयं यतायत इमें मज्जन्ति सिन्धों यथा। 
तद्त्कि च जगत्जयी स्तुतिसुखा नो माति चात्मन्यपि 
तामकामिति संत्रति शशिकलाकल्पां श्रयन्तु श्रिये || ४४ 


582 ) आहारपहक्तिरिव कालभवी समग्र - 
जीवेष यास्ति परिकरमंसखी सदा सा | 
अन्तमंखस्य निजबोधितपों 5ग्निरोचि- 
जोज्वह्यमानवपुपों :कथि निरमरेका ॥ ४५ 


मिथ्याज्ञान, अपने अपने विपयों के अभिमुख दोइनेवालो इन्द्रियों का समूह क्रोधादि 
कषाय ओर आत्मा को ऊपर न उठानेत्राले अशुम योग इन कारणों से शोभनेवाला यह आत्मा 
इस लोक में व परलोक में आपत्तिरूप समुद्र में प्रवेश करता है । शरीर -आत्मा- के ऊपर इन 
मिथ्याज्ञानादिकों का भार होने से यह प्राणोरूपी नोका इब जाती है। वह आख्रव पवतपर से 
बहनेवालो नदी के वेग के समान है, ऐसा इसका स्वरूप प्रशंसनीय ज्ञानियों ने कहा है ॥ ४३॥ 
गृप्ति व समिति आदिकों से निश्चयतः संवर होता है - नवीन कर्मों का आगमन 
नहीं होता है ऐसी स्तुति जटाधारी साधुओं ने की है। वे साथु अपनी आत्मा में आत्मलूूय को 
प्राप्त हो कर मानो समुद्र में डूब जाते हैं । और अधिक कया कहें, स्तुतिरूप मुख धारण करने- 
वाले ये तीन लोक भी इस आत्मा में नहीं माते हैं। विद्वान छोग मोक्षलृक्ष्मी के लिये उसी एक 
संवर का, जो कि चन्द्रकला के समान है, आश्रय करें ॥ ४४॥ 
जो कमंनिजरा आहारपंक्ति - भक्त भोजन - के समान समय पर होनेवाली है वह 
परिचर्या करनेवाली सखी के समान सब जीवों में निरन्तर रहतो है । किन्तु एक - अविपाक- 
निजंरा उस अन्तमुंख साधु के कही गई है जिसका कि शरीर अपनी बोधि (रत्नत्रय ) और 
तपरूप अग्नि की ज्वाला से जल रहा है ॥ ४५॥ 


४३)  यस्यासत्रवस्य, 2 पर्वतनद्या वेग इब. 3 शानिनाम्‌ू। ४४) | गणप्तादे:, 2 कृतबन्त:, 3 
विविधाम्‌.4 यतयः. 5 तुल्याम्‌ । ४५) । सविपाकनिजरा, 2 सा नि्जरा कर्मोत्पादका कारूभवी.3 अविपाका । 


१९. ४८ ] - सल्लेखनावर्ण नम्‌ - ४०१ 


583 ) आद्यन्तान्तप्रसरगहन विश्वमेतत्समन्त ॥ 
: झुण्ण सुनिषु णामबा, नजालाचितैस्तु | 
स्पृष्टाः काम॑ वयमपि तथा लोकलालाभिरेत- 
रूप बुद्ध्वा स्वस्तसयपरा धाम निष्कर् यास्तु ॥ ४६ 


584 ) एकद्वित्रिचतुर्षु पञ्चकरणप्राप्तिभंश॑ दुलभा 
रूपायुःकु लजातिदेशनमु ख स्तत्त्वावबोधस्ततः । 
भावानां चलनाच्च कापथंसरित्पातश्च धौदौस्थ्यतो 
बोधेदुलेभतामवेक्ष्य निपुणेस्तंत्रेति यंत्यं सदा | ४७ 


8. 


585 ) अहेड्िदंशधा प्रबुद्धपन्‍रू/रेछ ये स्वरूपस्थिति- 
घर्मो येन हि देशकाठनियताकारावरुद्धो 5कथि | 
बिज्ञानां हि विंदे यदाप्तिविकला काम्याप्नुवन्तीह नो 
दुःखानीति विबृध्य धीरधिष णास्तस्मिन यतन्तां श्रिये ॥ ४८ 


यह जगत्‌ चारों तरफ से आदि, अंत और मध्य के प्रसार से गहन है। सर्व जीवों ने 
इसे अच्छी तरह से व्याप्त किया। अज्ञानजाल से सवंतः आवबृत हुए जीवों ने इस के सर्व प्रदेश 
व्याप्त किये हैं। हम भी लोकरूप लालाओं से अतिशय पूर्ण स्पृष्ट हुए हैं (?) ऐसा जानकर 
अपनी आत्मा में तत्पर होते हुए कर्मरहित स्थान - मुक्ति -- को प्राप्त होवो ॥ ४६ ॥ 

एक, दो, तोन और चार इन्द्रिय जीवों में से निकलकर पाँच इन्द्रियों की प्राप्ति 
अतिशय दुर्लभ है। यदि पाँचों इन्द्रियों को प्राप्ति हो भी गई तो रूप, आयुष्य, योग्य 
कुल, जाति और गुरूपदेश आदि के साथ आत्मस्वरूप का बोध होना अतिशय कठिन 
है। तत्पदचात्‌ परिणामों के स्थिर न रहने से तथा बुद्धि को दुःस्थिति से कुमार्गरूप नदी में 
पतन भो हो सकता है। इस प्रकार रत्नत्रय को दु्ंभता को देखकर निपुण मनुष्यों को 
उसको प्राप्ति के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये || ४७ ॥ 

आत्मस्वरूप में अवस्थित होने का नाम धर्म है। अरहंत भगवान-नेअबुद्ध जनसमूह 
के लिग्ने उसे उत्तम क्षमादि के भेद से दप्ष प्रकार का कहा है। विशिष्ट ज्ञानियों के परिज्ञान के 
लिये वह देश, काल, निवतकाल और आकार से अवरुद्ध कहा. गया है। उस धर्म को 
प्राप्ति से रहित प्राणी यहाँ कौन-से दु:खों को नहों प्राप्त होते हैं ? (अर्थात्‌ वे सभी प्रकाद 
के दुःखों को प्राप्त होते हैं । यह जानकर धीरबुद्धि मनुष्यों को लक्ष्मी के लिये -- मुक्ति वेभव 
की प्राप्ति के लिये - उस धर्म के विषय में प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


जा का्मिकप्निकलनकस्नियाक णि बह की कि आर्िकाति एन्‍ी गिकरमिकिगिककी पहीनि दही न्‍क्‍रमिएािय 


४७ ) । अतिक्षयेन. 2 मिथ्यामार्ग. 3 बोछे. 4 यत्न: करणीय: । ४८) 7 ज्ञानिनाम.. 2 ज्ञानाम., 3 धर्में। 
५३१ 





४०२ - धर्म रत्नाकरः - [ १९, ४९. 


586 ) आ;:।८६४८.संस्थितिसमाविद्ध हि घे्म्य दघद 
ध्यान प्राष्य परीषहानिव रिपुन सर्वोपसगें! समम । 
इत्थं यः परलाकसाषन- ,ते कुर्यात्ंप्रयाणं रृती 
तस्येकस्य जिगीषंतो 5स्तु किमिवासाध्यं त्रिलोक्यामपि || ४९ 
]587 ) सर्वानर्थप्रशमनविधिः स्वधमं प्रधारा 
सर्वान्‌ कामान्‌ वितरितुपर सबंगा कामपेनु: । 
साक्षान्पोक्ष॑ किमयथ बहुना सा चतुंगसारा 
भकक्‍्त्याराध्या जयप्ु निनुता प्रान्त्यसल्लेखनेपा ॥| ५० 
॥ इति धमरत्नाकरे सरलेखनावर्जदों नाम एकोनविशतितमों डबसरः ॥ १९ ॥ 


जो पुण्यशालोी पुरुष आज्ञातिचय, अपपरत्यिच प्र, जिपकर्िचय और संस्थानविचय 
इन चार भेदों से समाविद्ध-वेधे गये--धरन्‍्य व्यान को व।रण करता हुजा उपसर्गों के साथ शत्रुओं 
के समान परीषहों को प्राप्त कर के उतपर विजप् प्राप्न करता है व इस प्रकारसे परलोक की 
सिद्धि के लिये प्रस्थान करता है - सल्लेखनापूर्वक मरण को प्राप्त होता है उस अद्वितीय विजि- 
गीष्‌ - विजयाभिलाबी योद्धा - के लिये तीनों लोकों में असाध्य क्या हो सकता है ? कुछ भी 
नही - वह सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता हैं 
तात्पयें - धमंध्यान के चार भेद हैं। उनका विव रण-- 
१) आज्ञाविचय-उपदेशक के अभाव, बुद्धि को मन्दता, पदार्थों की सुक्ष्मता तथा हेतु व 
दृष्टान्त के न मिलने से सर्वज्ञप्रणोत आगन को प्रमाण समझ कर “वस्तुस्वरूप ऐसाहो 
» जिनेश्वर अन्यथावादो नहों हैं ऐसा मानकर गहन पदार्थों के ऊपर श्रद्धान करना । 
२) अपायविचय - मिथ्यादर्श। - ज्ञान ओर चारित्र से ये प्राणी कंसे दूर होंगे, ऐसा 
बार बार विचार करना । 
'३) विपाकरत्रिचय -ज्ञानावरणाईि कर्मों के द्रव्प, क्षेत्र काल, भव और भावरूप कार- 
णों से प्राप्त होनेवाले फलानुभवन का बारबार विचार करना। 
४) संस्थानविचय-लोक का आकार और उस के स्वभाव का बार बार विचार करना । 
इन चार ध्यानों में रिथर रहकर सल्लेखना का धारक परोषह और उपसर्गों को जीतता 
है। तब उसे परलोक में स्त्रगांदिकी प्राष्ति होती है ॥४९॥ 
जयसेन मुनि के द्वारा स्तुत-जिसकी स्तुति की गई है-तथा भक्ति से आराधन के योग्य 
यह अन्तिम सल्लेखना संपूर्ण अनर्थों को शान्त करनेवाली, सर्व क्षमादिक धर्मों की उत्कृष्ट धारा, 
संपूर्ण इष्ट पदार्थों के देने में अतिशय समये होतो हुई सर्वत्र जानेतालो कामधेनु है।अधिक कया 
कहें? धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष पुरुषार्थों में सारभूत वह साक्षात्‌ मोक्ष को देनेवाली है ॥५०॥ 
इस प्रकार श्रीधमंरत्नाकर में सल्‍लेखना वर्णन करनेवाला यह 
उन्नीसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


छड़ी (69 (६.छीक एुदु॑िल हाफ उकसि० उह्व्थलपिताईरिय शहर ० तिए हक कई भाव बई्विकईि" हकीकत 


४९) । ध्यानम्‌. 2 घारपन्‌. 3 जेतुमिच्छो: ] ५०) | अभिछाषान्‌. 2 दातुभू, 3 समर्था सल्लेसना | 


[२०. विनतितमा 5वस्तरः ] 
[ उपतानुक्तशेषविशे पसूचकः ] 


588 ) उक्तानुक्तप्रकाराणां सुचको 5वसरो ६न्तिमः | 
ग्रन्थाथस्प तिमायान्ति बाला अपि बिद्युध्य यम ॥ १ 
589 ) अंगप्रविष्ट गदित श्रतं हि प्रकीणंवाक्ष्याथपरोरिः रन्‍्यत्‌ । 
अनुक्तसक्तामतसाराबेन्दुस्#दप्रवी णैुनिमिः प्कीर्णम्‌ ॥ २ 
590 ) अदुजेनत्व विनयो विवेकः परीक्षणं तत्वतविनिश्चयश्च | 
एते गरुणाः पञच भवन्ति यस्य स > त्मवान्‌ धर्मकथापरः स्यात्‌ ॥२#१ 
59) असूयकत्वं शठताविचारों दु राग्रहः सुक्तिविमानना च । 
पुंसाममी पञच भवन्ति दोषास्तत्त्वावबोधप्रतिबन्धनाय ॥ २#२ 


यह अन्तिम (वोसवाँ) अवसर उक्त और अनुक्त विषयों का सूचक है । इस अवसर 
को जानकर बालक भी ग्रन्थ और अर्थ का स्मरण कर सकते हैं ॥१॥ 

जिस का उल्लेख पूर्व में नहीं किया गया है तथा जो पूव॑ में भली भाँति कहा जा चुका 
है ऐसे श्रुतरूप श्रेष्ठ अमृत के बिन्दुओं के स्वाद में निपुणता को प्राप्त हुए मुनियोंने एक श्रुत को 
अंगप्रविष्ट और इधर-उधर फंले हुए वाक्यार्थं के कथन को अन्य प्रकीणक श्रुत कहा है ॥ २॥ 

जिस के अदुर्ज नपना-सज्जनता-विनय, विवेक, कार्याकार्यविचार और वस्तुस्वरूप का 
निएचय ये पाँच गुण होते हैं वह आत्मवान्‌ - आत्मस्वरूप जाननेवाला पुरुष - धर्मकथा के 
कहने और सुनने के योग्य होता है॥ २४१ ॥ 

असूयकता-दूसरे को उन्नति को नहीं सह सकना,शठता-कपटीपना, अविचार, दुराग्रह 
और सुन्दर बचनों की अवहेलना करना; ये पाँच दोष पुरुषों के तत्त्वज्ञान में बाधक हैं ॥२४७२॥ 


२) सग: । २४१)  ?” तस्यात्मबानू । २७२) ! असहनशीलरूत्यम्‌, ईेत्वं वा. 2 अबगणना 


४०४ .- धममरत्नाकर: - [२०५ ३- 


592 ) पुंसो यथा संशयिताक्षयस्थ दृष्टा न काचित्सफला प्रवत्तिः | 
घमस्वरूपे 5पि तथाविधस्य कीदक्कथं क्वास्तु क॒दा प्रवृत्ति: ॥ रे 
]593 ) येम्यः सम्मुद्भवति ये परिवधेयन्ति 
ये पान्ति शीणेमपि पममया.. रन्ति । 
तेषां विमानन॑मवेत्य कुतो 5पि मोदी 
यो धमेहाँ स हिन ते रहितो 5स्ति धर: ॥ ४ 
594 ) तया च-- 
यो मदात्समयस्थानामवल्लादेन मोदते | 
स नून॑ धर्महा यस्माल्र धर्मो धामि जिना ।। ४७४१ 
595 ) देवसेवा गुरूपास्ति स्वाध्याय; संयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्थानां पद्कमोणि दिने दिने ॥ ४२ 





बातों में जिस का अभिप्राय व्यवहारकाय के विषय में संशययुक्त होता है उसकी 
कोई भी प्रव॒त्ति सफल नहीं होती है । इसी प्रकार जो धरम के स्वरूप में भी संशययुक्त होता हैं 
उस को प्रवृत्ति किस प्रकार, कैसे, कहां और कब होती है? ॥ ३॥ 

जिन पुरुषों से धर्म की उत्पत्ति होती है, जो उसे वृद्धिगत करते हैं, जो उसका 
संरक्षण करते हैं तथा जो नष्ट होते हुए उस धर्म का पुनरुद्धार करते हैं ऐसे धामिक जनों के 
कहीं से भी होनेवालें अपमान को सुनकर जो मन'में आनंदित होता है वह धर्म का घातक 
है। क्‍योंकि धामिक पुरुषों के विना धर्म नहीं रह सकता है ॥ ४ ॥ 

ओर भी वैसा- 

जो गवं से धमोनिष्ठ लोगों के अपमान से आनंदित होता है वह मानव धर्मंघातक हैः 
क्योंकि धार्मिक पुरुषों के विना धर्म नहीं रहता है ॥ ४४१ ॥ 

देवसेवा-जिनपूजा, गरुरुपास्ति-गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम - प्राणियों का पालन 
और इन्द्रियों का स्वाधीन रखना तप और दान; ये गृहस्थों के प्रतिदिन करने योग्य छह काय॑ 
हैं ॥ ४४२ ॥ 





फम्निकाी 


४)  रक्षन्ति. 2 अपमानम्‌. 3 शात्या. 4 घ्ंविधातक. । ४४१) । श्रावकाणाम्‌. 2 धमेविनाशकः । 
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]596 ) अस्यायमर्थः - 

स्नपन पूजन स्तोत्र जपो ध्यानं श्रुतस्तवः | 

पोढा क्रियोदिता सद्भिर्देवसेवास्‌ गेहिनाथ ॥ ४#३े 
597 ) आचार्योपासन श्रद्धा शास्त्रा्थेस्य विवेचन । 
| तत्कियाणामनुष्ठानं श्रेयःप्राप्तिकरो गणः ॥ ४#४ 
598 ) शुचिर्विनयसंपन्नस्तनुचापलवनितः | 

अष्टदो षविनिम्ठु क्तमधीतां गुरुसंनिधो ॥ ४%#५ 
599 ) अनुयोगगुणस्थानमागंणास्थानकमंसु । 

अध्यात्मतत्त्वविद्यायाः पाठ: स्वाध्याय उच्यते ।। ४१६ 
600 ) गह्यी यतः स्वसिद्धान्त साधु बुध्येत धमंधीः | 

प्रथमः सो 5्नुयोगः स्यात्‌ पुराणचरितादिकः ॥ ४४७ 


इसका यह अथ है - 
स्नपन - जलादिक से अभिषेक, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और श्रतस्तव-श्रुतज्ञान की 


स्तुति इस प्रकार सत्पुरुषों ने गृहस्थो के देवसेवा - पूजाविधि-में छह कम कहे हैं।| ४#३ ॥ 

आचायेंकी सेवा, उनके ऊपर श्रद्धा, शास्त्रार्थ का विवेचन, शास्त्र में अथवा आचाय॑ 
के द्वारा निदिब्ट क्रिथाओंका अनुष्ठान - आच रण करना, यह कल्याण की प्राप्ति करानेवाला 
गुणसमुदाय है ॥ ४०४ | 

(शिष्य को ) सस्‍्नानादि से पत्ित्र, विनय से परिपूर्ण, शरीर की चंचलछता से रहित और 
(ग्रन्थ को अपूर्णता, अर्थ को अपूर्णता, उभय ग्रन्थ व अर्थ को अपूर्णता, योग्य काल का 
अविचार, विनय का अभाव, उपधान का अभाव, बहुमान का अभाव और निन्‍्हृव (पुरुषा. ३६) 
इन) आठ दोषों से हीन हो कर गुरु के समीपमें अध्ययन करना चाहिये ॥ ४४५ ॥ 

.. चार अनुयोग, चोदह गुणस्थान, चोदह मार्गणास्थान और भजाठ कर्म; इन का 


आश्रय लेकर अध्यात्मविद्या का पढना, इसे स्वाध्याय कहते हैं ।। ४४६ ॥ 
धर्म में बुद्धि रखनेवाऊा-घररमोत्मा-गृहस्थ जिस अनुयोग के आश्रय से अपने सिद्धास्त- 


को भली भाँति जान सकता है वह पुराण और चरित आदिस्वरूप प्रथमानुयोग है ॥४४७। 








४७४) ! तेषामाचार्याणाम्‌ू । ४४५) ! 70 तल्य चापरू" । 
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60] ) अधोमध्योध्वेलोकेषु चतुगोता चारणन्‌ । 

शास्त्र करणमित्याहुरनयोगपरीक्षणम || ४#८ 
]602 ) ममेदं स्थादनुष्ठानं तस्याय॑ रक्षणक्रमः । 

इत्थमात्मा चरित्रार्थे 5नुयोगश्चरणामिधः | ४४९ 
603 ) जीवाजीबपरि .।न धर्माधर्मावषोधनम | 

बन्धमोक्षज्ञता चेति फल द्रव्यानुयोगतः ॥| ४%ॉ९० 
604 ) जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानगो विधिः | 

चतुर्द शविधो बोध्यः स॑ प्रत्येक यथागमम्‌ ।| ४%११ 
]605 ) अनिगहितवीयेस्य कायक्लेशस्तपः स्मृतम्‌ । 

तच्चे म.८टोपेन गृुणाय गदितं जिने! ॥ ४#१२ 


जिस श्ञास्त्र में अधोलोक, मध्यलोक और ऊष्वं लोक के आश्रयसे चारों गतियोंका 
विचार किया जाता है। उसे चरणानुयोग कहते हैं। इस में चार गतियों के विषय में 
प्रश्नोत्तरपृर्वक परीक्षण - विचार-किया जाता है ॥ ४#८ !| 

मेरा यह अनुष्ठान है - मुझे इसका पालन करना चाहिये, तथा यह उस के संरक्षण का 
उपाय है; इस प्रकार चारित्र को विषय करनेवारा जो अनुयोग है उसका नाम चरणानुयोग 
है ॥ ४%९ ॥ 


जोव और अजोबव के परिज्ञान के साथ जो घर्मं ओर अधमे का विवेक तथा बन्ध 
और मोक्ष का अवबोध होता है; यह द्रव्यानुयोग का फल है। (अभिप्राय यह है कि जिसमें 
जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, और बन्ध-मोक्षादि की प्रूपणा की जाती है उसे द्रब्यानुयोग जानना 
चाहिये )॥ ४५१० ॥ 

जोवस्थान -- जीव समास, गुणस्थान और मार्गणास्थान इनका अनुसरण करनेवाला 
जो विधान है वह प्रत्येक चौदह प्रकारका है - इन में प्रत्येक के चौदह चोदह भेद समझना 
चाहिये। उन सब का परिज्ञान आगम के आश्रय से प्राप्त होता है ॥| ४४११ ॥ 


अपनी शक्ति को न छिपाते हुए जो कायक्लेश किया जाता है उसे तप कहते है । 
यह जब रंत्नज्यस्वरूप मोक्ष मार्ग के अथवा आगमोक्त विधि के अविरुद्ध किया जाता है तब 
बहू लाधप्र< - हितकारक - होता है, ऐसा जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया है ॥ ४#१२ ॥ 





४७११) ! यत:. 2 व्रब्यानुयोग: । ४७१२) । तप: । 
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606 ) अथवा - 
अन्तब हिमं लोट्रेकादात्मनः शुद्धिकारणय्‌ । 
शारीरं मानस कम तपः प्राहस्तपपोधनाः ।। ४७#१३ 
607 ) ब्रतानां धारण दण्डत्यागः समितिपालनम । 
कवायर्नप्रहो 5क्षाणां जयः संयम इष्यते ॥ ५ 
608 ) अस्य व्याख्या- 
*ज (व विवजे नेन गृहीतपूर्वप्ततिपालनं यत्‌ । 
मनोविशुद्धया क्रियते महृद्भिस्तद्धारणं वाजओ्छितसिद्धिहेतः ॥ ६ 
609 ) दुश्चिन्तनं न क्वचिदेव कुर्यात्पापामिलाषं च॒ सुदृष्टचेप्टाम | 
पनोवचःकायसमाश्रयं तद्व॒ती स्वकीयव्रतपो पणाथम्‌ ॥ ७ 
640) यत्माणिरक्षणपरत्वमथात्मवत्स्या- 
दया च प्रयर्तपरता गमनादिके थ॑ | 
या लोकशुद्धिसदचारितया प्रवक्ति- 
स्तदथाऊृतं समितिपालनमप्रमत्ते: ॥ ८ 


जिस शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया के द्वारा आत्मा की अन्तरंग और बहिरंग 
दोनों हो प्रकार के मल की वृद्धि से शुद्धि हातो है उसे वपोधत - तपरूप धन के धारक महर्षि 
जन - तप कहते हैं ॥ ४४१३॥ 

अहिसादिक पाँच ब्रतों का धारण करना, मन, वचन और शरीरको अशुभ प्रवृत्ति को 
छोडना, पाँच समितियोंका पालन करना, कषायों का निग्रह करना और इन्द्रियों को जीतना; 
इसे संयम माना जाता है॥ ५ ॥ 

इस की व्याख्या-पूर्व में ग्रहण किये गये ब्रतों का जो उन के सर्वथा नाश अथवा अति- 
चारों से रहित पालन किया जाता है तथा महापुरुष मन की निर्मलतापूवंक जो उन को धारण 
करते हैं, वह इच्छित सिद्धि का कारण होता है ॥ ६॥ 

ब्रतो श्रावक मन में किसो के भी विषय में दुष्ट विवार नहों करता है । वह पाप की 
अभिलाषा व दुष्ट चेष्टा को भी नहीं करता है| इस प्रकार वह अपने ब्रत को पुष्ट करने के 
लिये मन, वचन और काय के आश्रित दुष्ट व्यवहार को नहों करता है ॥ ७॥ 

अन्य प्राणियों को अपने हो समान समझकर जो उन के संरक्षण में तत्परता रखी 


५)  अध्ुभमनादि, 0 अतीचारत्याग: । ६) | 7 ०“श्रतपाऊनं । ८) ! ? "गमनादिषु शच, 7 द 
गमनादिकेबु. 2 कथितम्‌ । , 


पि#म्किकह ते एहाविसहरन किए चुत 
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कृषन्ति संतापयन्ति दुर्गंतिसंपादननात्मानमिति कषायाः क्रोधादयः । 
अथवा यथा विशुद्धस्थ वस्तुनः कपायाः कालुध्यकारिणस्तथा निमम- 
लस्यात्मनों मालिन्य)धुत्वात कपाया इव कषायाः । तत्न स्वपरवधा- 
स्याम्रात्मेतरयो रपायोपायानु५ठा नमशुसंपरि गामजनको_ वा अनुष्ठान- 
प्रन्‍न्धः क्रोधः । विद्याविज्ञानेश्वर्यादिभिः पृज्य जाज्यातेकमहेतुरहंकारः । 
युक्तिदश ने ५पि दुराग्रह्मपरित्यागो वा मानः । मनोवावकायत्रियाणामया- 
यातथ्यात्परवञ्चनाभिप्रायेण प्रवृत्ति: ख्यातियूजाला भाद्यमि वेशमयी माया। 
चेतनाचेतनेषु वस्तुषु चित्तस्य मोहान्ममेद॑ भावस्तदभिवद्धथाशयो वा 
मं नसंताषः क्षोभो वा लोभः।॥ 


जाती है, गमनादिक कार्यों में जो प्रयत्नपरता - प्राणिरक्षण का प्रयत्न - रहती है, तथा लोक 
शुद्धि की सहकारिता-विशुद्ध लोकव्यवहार - के अनुसार जो आचरण किया जाता है, इसे 
प्रमादरहित मुनिजनों ने समिति का पालन कहा है ॥ ८ ॥ 


जो नरकादि के दुख को प्राप्त करा कर आत्मा को ' कषन्ति ' अर्थात्‌ संतप्त करते हैं 
ये कषाय हैं। जो क्रोध, मान, माया ओर लोभ के भेद से चार हैं। अथवा जिस प्रकार कषाय- 
वटवृक्ष का दूध - किसी निर्मल वस्तु को मलिन किया करता है उसी प्रकार उक्त कषाय के ही 
समान निर्मेल आत्मा को मलिनता के कारण होने से क्रोधादिकों को भी कषाय कहा जाता है। 
अपने ओर पर के वध्द्वारा अपने ओर दूसरे का अपाय ओर उपाय करना (?) 
इसे क्रोध कहते हैं। अथवा अशुभ परिणामों को उत्पन्न करनेवाला जो अनुष्ठान प्रबन्ध- 
परम्परा-है उस को क्रोध कहते हैं। जो विद्या गायनादि में कुशलता,विज्ञान-जो वादिक तत्त्वोंका 
ज्ञान और ऐश्वर्य आदि के द्वारा जो पूज्य पुरुषों को पूजा के उल्लंघन का कारण होता है; 
वह अहंकार है | अथवा युक्ति को देखते हुए भी जिस के कारण दुराग्रह को नहीं छोडा जाता 
है उसे मान कहते हैं। मन, वचन और दशरोर की क़्ियाओं को अयथार्थता-विपरीतता - के 
कारण जो दूसरे को फेंसाने के अभिप्राय से प्रवृति की जाती है और जिस में अपनी ख्याति, 
पूजा और छाभादि का अभिनिवेश - अभिप्राय - रहता है ऐसी समस्त प्रवृत्ति को माया कहते 
हैं। बेतन-दास-दासी व पशु आदिक तथा अचेतन - रत्न, घर व वस्त्रादिक -- पदार्थों में 
मोह के वश जो “ यह मेरा है. ऐसा मन का अभिप्राय होता है उन चेतनाचेतन पदार्थोंकी 
वृद्धि की जो चाहना होती है, अतिशय असंतोष जो बना रहता है तथा इच्छानुसार उनकी 
प्राप्तिव वृद्धि के न होनेपर जो क्षोभ हांता है, इसका नाम लोभ है। 
कक 3 की 00 003 


गद्यम्‌) । वस्त्र स्थ. 2 ..... ... प्रभूति कषाया:. 3 हरडादय:. 4 ?"मात्मेतरथों रस रपरिणाम 
57 वित्तस्थ । 
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]6]] ) खसन्यल्‍र ध्नन्त्यनन्तानुब न्थनस्त कपायकाः । 
. अप्रत्याख्यानख्पाश्च देशव्रतविघातिनः ॥। ८#%रॉ 
]62 ) भ्रत्याख्यानस्वभावाः स्थुः संयमस्य विनाश्षकाः । 
चारित्रे तु यथाख्याते कुयुः संज्वलनाः क्षतिम ॥ ८#%२ 
63 ) दबदभू-ःछा:+छाटिपट्रिः क्रोषतः समात्‌ । 
इवश्र तियडनदेवेष जायते नियत पुमान्‌ ॥९ 
64) छिलास्तम्मास्थिसाद्रेधावेत्रव सिददवितीयकः । 
अधःपशुनरस्वग गतिसंगातका गम ॥ ९%१ 
]65) वेणुप्लेरजाज्ञ रूगेगोम भेडचामरे! समाः | 
माया तथेव जायेत चतुर्गातलभ ४ ।॥| ९२ 
66 ) क्रिमिनीलीव॑पु लंपहा द्रारागसानभः । 
लोभः कस्य न जायेत तद्व३:८7४८७:४ थ्‌ ॥ ९%रे 





जो अनन्तानुबन्धी कषाय हैं वे सम्यक्त्व का घात करते हैं, अप्रत्याख्यान रूप कषाय 
देशब्रतका घात करते हैं, प्रत्याल्यान स्वभाववाले कषाय संग्रम - महान्नत - के नाशक हैं 
तथा संज्वलन कषाय यथाख्यात चरित्र के विषय में हानि को उत्पन्न करते हैं - उसे उत्पन्न 
नहीं होने देते हें ॥ ८#९-२ ॥। 

पाषाण, पथिवी, घलि और पानी को रेखा के समान क्रोघसे प्रॉणी क्रमश: नरक 
तियेज्च, मनुष्य ओर देवोंमें उत्पन्न होता है, यह निद्िचत है ॥ ९ ॥ 

पाषाण का स्तम्भ, हड्डी, गोली लकडी और बेत इनके समान जो उत्तरोत्तर कठोर- 
तासे हीन होती हुई द्वितोय कषाय - मान कषाय-है, वे क्रम से नरकगति, पशुगति, मनुष्य- 
गति और देवगति को कारण होती है ॥ ९७१ ॥ 

बाँस की जड, बकरी के सींग, गोमृत्र और चामर इन के समान जो माया कषाय है 
वह क्रम से नरकादि रूप चारों गतियोंकी समृद्धि का कारण है ॥ ९%२॥ 

लाख का रंग, नीली का रंग, शरीर का मरू और हलल्‍ूदी का शंग इन के समान जो 
लोभ है वह उक्त क्रोधादि के समान किस के लिये संसार का कारण नहीं होता ? अर्थात्‌ 
वह भो क्रम से नरकादि का कारण होता है॥ ९६३॥ 





2८8१) | ?2*त्याब्यानानुरूपा: स्वदेशव्रत?. 2 ब्रतघातिन: । ८७2) | भवेयु:. 2 बिनाशम्‌ । ९) 
] ?"बारिराजीमि:, पाषाणरेखाभूमिरेलाघलिरेखाजलरेखासदृद्या. 2 नरकतियंडूमनुष्यदेवगतिथ गमनम्‌ । 
९७१) ! मानकषाय: | ९५२) | ?०' गोमूश्या चामरे; । ९७३) ! ?0' कुमि. 2 नीरूमडो . 3 क्षरीरलेप । 
५९२ 
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6!7 ) भेषजं विविपमाचर थयापथ्यसेवनपरो 5स्ति रोगितः । 
ध्यानसंयमशमश्र तादिभी रिक्त एवं हि तथेव कोपतः ॥। १० 
6]8 ) मानदावदहनावलीज्वलन्नृद्रुमेषु मदवातवर्तिषु । 
दुःख घमंहरणक्षमा कर्थ रोहतीह हितपलल्‍लवावली || ११ 
69 ) मायानिज्ञा निवसते कर्णशों 5५पे याव- 
पत्मारविन्द्सरसीष ।बंकासलल ज्जोम | 
तावत्कथं क्िल दधातु मनो <5रविन्द- 
पण्डो विकल्पमगलाओअछनपादजुष्ट ; || १२ 
]620 ) लोभकौलपरिचिह्लितं मनःकूृपक परिहरन्ति दूरतः 
अन्त्यजा(तसर "मिव द्रत हारिता » णगणशभ्वासिन; ॥ १३ 
62] ) यो «&त्यन्तोत्यितधलिसंचय इव व्यावत्तिकृच्चन्नपां 
या ,यान्‍्तगतबस्त पु क्‍प्रतिपदं सर्वोज्यने! स्वतः । 
सत्तंगेश्व श्माज वृष्टिभिरपि स्वाध्याययोगेरपि 
ते क्रोधादिगर्ण ततः शमयत च्छान्ताश्रयामदये ॥१४ 
जिस प्रकार रोगी मनुष्य अनेक प्रकार की औषधिका सेवन करता हुआ भी यदि 
अपथ्य-अहितक र भोजनादि - का सेवन करता है तो वह उस रोग से मुक्त नहों होता है,उसी 
प्रकार मनुष्य ध्यान, संयम, शम ओर बुत आदि का आराधन करता हुआ भी यदि वह क्रोध 
को प्राप्त होता है तो वह उक्त ध्यानादि से रहित ही होता है। (क्रोध के होनेपर उस के वे 
सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं) ॥ १० ॥ 
अभिमानरूप वायु के वशवर्ती मनुष्योंरूप वक्षों के मध्य में यदि मानरूप वनागरिनि की 
ज्वाला जलती है तो उन के ऊपर दुखरूप आतप को दूर करनेवालो हितरूप कोमरू पत्तों की 
बित कंसे उत्पन्न हो सकती है ? ॥ ११ ॥ 
जब तक आत्मारूप कमलों कें सरोवर में थोडोसी भी मायाव्यवहाररूप रात्रि निवास 
करतो है तब तक विकल्पों रूप चंद्रकिरणों से सेवित भनरूप कमलों का समूह केसे विकास 
की शोभा को घारण कर सकता है ? ॥ १२ ॥ 
गुणसमूहरूप पथिक थक्र कर के लोभरूपो खील से चिन्हित मनरूप कुएं को 
चाण्डाल के तालाब के समान दूर से शीघ्य हो छोड देते हैं। (अभिप्राय यह है कि लोभ के 
कारण मनुष्य के सब उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं) ॥ १३॥ 
जिस प्रकार अतिशय ऊँची उठो हुई धूलि का समूह बाह॒च और अन्‍्तरंग वस्तुओं के 
7779०) ४9० ० संबमश्रमशुता” । १२) 7 स्तोकापि. 2 चन्द्र. 3 स्पश्षत:। १३) ! सुनवः 
पसिणरणय । १४) ! कोधादिगण:. 2 शमयतु । 
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622 ) आपाते मधूरा विरामविरसास्तष्णाभिवृद्धिप्रदा 
दुष्प्राप्या व्यसनाणंत्राइच विषया ये प्राप्यपारा अपि | 
ते जन्मापि विवृद्धिमन्तमथवा तद ग्राहकार्णि त्वरं 
ज्ञात्वा खोन्यपि चात्मवानहरहस्ते म्यो निर्बाच क्रियात्‌ ॥ १५ 
]623 ) स्वरसेन निरुध्यन्ते य॑ दुष्ट्वेन्द्रियवत्तयः । 
अनायासेन मरुतां तं यात शरण जना; ॥ १६ 
624 ) इन्द्रियासंयमत्यागो हृपीकविजयो 5थवा | 
दान तु गदित पूषं सभेद॑ सफल मया ।| १७ 
625 ) अष्टी स्पर्शा रसाः पज्च गन्धों दो वर्णपञ्चकम । 
पड़्जादयः स्वराः सप्त डुमेनोक्षेष्वसंयमाः ॥ १८ 


626 ) बेराग्यभावना नित्यं नित्यं तत्त्वविचिन्तनम | 
नित्य यस्नवच कतेव्यो यमेषु नियमेषु च ॥ १८%१ 


विषय में पद पद पर आंखों को व्यावृत्त करता है - उन के देखने में बाधा डालता हैं - उसी 
प्रकार जो क्रोधादिका समूह बाहच्ान्तरंग पदार्थों के जानने में प्रतिबन्ध करता है उस क्रोधादि 
कषायों के समूह को शान्ति लक्ष्मी की वृद्धि के लिये सर्वतः सर्व परियग्रहों के त्याग, सज्जनों की 
संगति शमरूप जल की वृष्टि और स्वाध्याय के योग से शान्त करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

जो इन्द्रियविषय प्रारम्भ में -- उपभोग के समय - मधुर प्रतीत होते हुए भी अन्त में 
नीरस शुष्क (कष्टप्रद) - सिद्ध होते हैं तृष्णा को बृद्धिगत करते हैं, कठिनतासे प्राप्त किये 
जाते हैं, तथा दुख के समुद्र होने पर भी जिनका पार प्राप्त किया जा सकता है; 
वे संसार के बढानेवाले हें तथा उन के ग्राहक इन्द्रिया हैं, यह जानकर शोध ही मनस्व 
प्राणी को उन विषयों की ओर से निरन्तर इन्द्रियों को निवृत्त-पराझमुख-करना चाहिमे ॥१५॥ 

जिसको देखकर इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्व॒रस से - विषयों की ओर से- अनायास हो रुक 
जाती है, मनुष्यों को उस देवों के देव की शरण में जाना चाहिये ॥ १६ ॥ 

मैं इन्द्रियविषयक असंयम के त्याग अथवा इन्द्रियविजय तथा भेद ओर फल से सहित 
दान का भी वर्णन पूर्व में कर चुका हूँ ॥ १७ ॥ 

आठ स्पर्श, पाँच रस, दो गंध, पाँच वर्ण ओर षड़जादिक सात स्वर; दुष्ट मन भौरु 
इल्हियंबिब  क असंयम हैं ॥ १८ ॥ 

१५) ! पारंगता. 2 विषयाणाम्‌. 3 अत्यर्थम्‌. 4 इन्द्रियाणि । १६) ! स्वकीयात्मरतेग. 2 0 भो 
बना: ॥ 
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तत्र स्वरूपोपलब्ध्या निवत्तविषयतृष्णस्य मनोवज्ञौकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । 
प्रत्यक्षानुमानागमानुभूतपदा थे विषया संप्रमोषस्वभावा स्मृत्तिर६८॥६ नत- 
नम्‌। बाहथाब्यन्तरशोचतपःस्वाध्यायप्रणिधानानि नियमा।ः । अहिसा 
सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह्द यमाः | 


627 ) मलबतानि वहता सहतत्त्वरुच्या 
वेम्यो उप्यणु्रतगणाभरणं विशुद्धथे । 
सामायिक तदन॒ वर्ग (प्र) गतोपवासान्‌ 
दानामलान्‌ हरितभक्षणवजन च | १९ 
628 ) अह्ि व्यवायालिलमं थनोज्यन्ञारम्भसंगत्यजने स्वयोग्ये । 
विवर्जनं चानमतिप्रदाने उद्दिष्टपिण्डत्यजनं क्रमेण ॥| २० 
629 ) पूरे पूर्व ब्रतलमचलत' प्रापयन्तो 57८ - 
मारोहन्तो दृगवगमनाचारभाजः समस्ता; । 
अप्यन्योन्यं तरंतम” ज४ संयतासंयताख्याः 
संपथन्ते समयनिपुणा एकमेकादशेते || २१ 
ब्रती श्रावक को निरन्तर वराग्य भावना के साथ तत्त्व का विचार करते हुए यम 
और नियम के विषय में प्रयत्न करना चाहिये॥ १८४१ ॥ 
वेराग्य - उन में आत्मस्वरूप का प्राप्ति से जिस को विषयतृष्णा विछीन हो चुकी 
है ऐसे सत्पुरुष का जो मनोवशोकार - मनका स्वाधोन करना - है, इस का नाम वेराग्य है । 
तत्व चिन्तन - प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के विषयभूत पदार्थों को विषय करनेवाली जो 
यथा स्मृति है उस का नाम तत्त्वचिन्तन है। नियम व यम - बाह्य व अभ्यन्तर शौच, तप 
स्वाध्याय और ध्यान; इन को नियम तथा अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिशभ्रह; 
इन को यम जानना चाहिये । 
तत्त्वरुचि - तत्त्वश्नद्धानल्प सम्यग्दशंन के साथ आठ मल गुणों को धारण करना 
(१ दहन प्रतिमा) उन के पश्चात्‌ अणृब्रत समृह-पाँच अणन्नत, तीन ग्रुणत्रत व चार शिक्षा- 
ब्रत; इन बारह ब्रतों का धारण करना (२ ब्रत प्रतिम।) , पश्चात्‌ विशुद्धि के लिये सामायिक- 
का अनुष्ठान (३ सामायिक प्रतिमा), तत्पदचात्‌ चारों पर्वोमें दान से निर्मेल उपवास का 
ग्रहण (४ प्रोषध प्रतिमा), हरित (सचित्त ) भक्षण का त्याग (५ सचित्त त्याग प्रतिमा), दिन 
में मैथुन का परित्याग (६ दिवा मेंथुन त्याग) सब प्रकार के मैथुन का त्याग (७ ब्रह्मचयं), 


रेफम्रिकमिकी 


रड#*दिकम्पिक पेकम्रििकरिकर्ी क पिडी पिक पेड पिक फेक, 
१८७१ गद्य) | ?*ब्रह्मापरिग्रहा" । २०) । दिन । २१)  तारतम्ययुक्ता: । 
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630 ) अन्न सन्ति गृहिणः पडादिमा ब्रह्मचयेविमलाः परे त्रयः । 
कथ्यते 5न्त्ययुगर्ल तु मिश्षुक सवंतो यतिरतः परो भवेत्‌ ॥॥ २२ 


63] ) भिक्षा चतुविधा ज्ञेया यरतिदरयसमाश्रया । 
उाइब्टाददिलिः क्ता भिशुद्धा श्रामरी तथा ॥२३ 


632 ) देवपूजामनिर्माय घुनौननुपचर्य च । 
यो मुञ्जीत गहस्थः सन्‌ स मुञज्जीत पर तमः ॥ २३४१५ 


आरम्भ का त्याग (८ आरम्भत्याग) परियग्रह का परित्याग (९ परियग्रहत्याग), अपने योग्य 
- गुहस्थाश्रम सम्बन्धी -- कार्य के विषय में अनुमति देने का त्याग ( १० अनुमतित्याग) और 
उदहिष्ट - अपने निर्मित्त से बनाये गये भोजन का त्याग ( ११ उदिष्टत्याग); इस प्रकार पूर्व 
पूर्व ब्रत का स्थिरतापुवंक पालन कर के आगे आगे के ब्रतपर - प्रतिमा के ऊपर - आरूढ 
होते हुए सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र का आराधन करनेवाले समस्त गृहंस्थ 
यद्यपि परस्पर में तरतम भाव को-हीनाधिकता को - प्राप्त होते हैं,फिर भी वें सब ही नाम से 
संयतासंयत - पंचम गुणस्थानवर्ती - कहे जाते:हैं । ये समय - आगम अथवा धर्म - में निपुण 
होतें हुए एक एक उपयुक्त ग्यारह स्थानों को प्राप्त करते हैं॥ १९-२१॥ 

उक्त ग्यारह प्रतिमाओं में प्रथम दश्शन प्रतिमा से ले कर छठी प्रतिमा तक के धारक 
श्रावक गृहस्थ कहे जाते हैं। सातवीं आठवीं और नौबीं प्रतिमा के घारक श्रावक ब्रह्मचरय से 
निर्मल - ब्रह्मचारी - तथा अन्तिम युगल -- दसवीं और ग्यारहवों प्रतिमा के घारक श्रावक-- 
भिक्षुक कहे जाते है। इससे ग्यारहवीं प्रतिमा से आगे सव यति - पाँच महात्रतों के धारक 
साधु होते हैं ॥ २२ ॥ 

यतिद्वय - देशयति (श्रावक ) और सर्वेयति (मुनि) - के आश्वित भिक्षा चार 

प्रकार की जानना चाहिये। तथा उहिष्ट आदि दोषों से रहित और मन, वचन व काय से शुद्ध 
भिक्षा भ्रामरी कही जाती है। (अभिप्राय यह है कि जेसे भरमर पृष्पों को पीडित न कर के 
उन के रस को ग्रहण कर लेता है वैसे ही दाता से गृहस्थों को पीडा न पहुँचा कर जो आहार 
प्राप्त किया जाता है उसे भ्रामरी भिक्षा समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 

जो श्रावक गृहस्थ हो कर जिनदेवकी पूजा औंर मुनियों की भक्ति - आहारादिकें 
द्वारा उनकी सेवा न करके भोजन करता है वह केवल अन्धकार का भोजन करता है, अर्थात्‌ 
ऐसा अज्ञानो गृहस्थ केवल पाप को ही संचित करता है ॥२३५१॥ 


अभिनक्निकम्यिकमिकक 


२२) ! एकदाशसु मध्ये । २३) ! अश्नादि. 2 देशसर्वत: । २३७१)  अक्त्वा- 2 द्वारापेक्षणरहितः 4 
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633 ) प्रातावधिजिनय- सम्वजसेवने न॑ 
मध्याह्संनिधिरय प्लुनिमाननेन | 
सायंतनों अपि समयो गृहिणः प्रयातु 
तत्कालयाश्यनियमाह्नुस्मृतेन ॥ २३४२ 


634) भागारूयकर्पांबट ' तय तथा फर्लानि 
गह्नातु यह दिह वन्ध्यमनोरथो न । 
अर्थो जनो मवति यददसी न भूयः 
सब: प्ररोहति भंवो 5पि परे। किमुक्तेः || २४ 
635 ) रत्नत्रयं भावयतामितीत्थमपूर्णमप्यस्ति ततो न बन्धः | 
यो “सौ विपक्षप्रकृतो नियोगान्मोक्षाभ्युपायो न हि बन्धहेतुः ॥ २५ 
]636 ) अंशेन केनास्त्यमलाबबोधस्तेनांशकेनास्ति नु बन्‍्धनं न | 
अंशेन केनापि चयेन रागः संपद्मते तेन तु बन्धनं स्यात्‌ ॥ २६ 
637) योगेन बन्धों प्रकृतिप्रदेशों कषायतः स्थित्यनमागसंन्ञो । 
रत्नत्रये नेव कपषायरूपं न योगरूपं विमृशन्तु सन्‍तः॥ २७ 


गृहस्थ का प्रातःकाल जिनचरणकमल की पूजा में, मध्यान्हकालकी समोपता मुनियों 
का आहारादि के द्वारा आदर करने में तथा संघयाकाल का समय उस काल्‍रू के योग्य नियम 
ओर बहूंत्‌ प्रभु के स्मरणपू्वक व्यतोत होना चाहिये ॥ २३५२ ॥ 

हे भव्य! बहुत कहने से क्या लाभ? तू मार्ग-मोक्ष मार्गं-ना मक कल्पवृक्ष के फछों को 
इस प्रकार से ग्रहण कर कि जिससे यहाँ अर्थी - मोक्षाभिलाषी व याचक-जन विफल मनोरथ 
न हों तथा जिस प्रकार से यह सब संसार भी फिर से अंकुरित न हो सके ॥ २४॥ 

इस प्रकार से जो अपूर्ण रत्नत्नय का भी आराधन करते हैं उन के उससे कर्मबन्ध 
नहीं होता है । उस के जो बन्ध होता है वह रत्नत्रय के (पक्ष राग द्वेषादि से ही होता है। 
जौ नियम से मोक्षका ही कारण होता है वह बन्ध का कारण नहीं होता है ॥ २५॥ 

जितने कुछ अंश में निमंल सम्यग्ज्ञान है उतने अंश से कमंबन्ध नही होता है | तथा 
कितने अंश से रागभाव होता है उतने अंश से बन्ध अवश्य होता है ॥२६॥ 

योग से प्रकृतिबन्ध [ ओर प्रदेशबन्ध होता है तथा कषाय से स्थितिबन्ध ओर अनु- 
भागबन्ध ] होता है । परन्तु रत्ननत्नय के होनेपर न कषाय का रूप रहता है और न योग का 
रूप रहता है, ऐसा सत्पुरुषों को विचार करना चाहिये ॥२७॥ 


रस पएम्किप्रिकीविकी री पी पेड “थक पिएकप्ए | जेहन्पिकशिक! रेड्फिस्यिकी 
२३७२) ! ?'पूजनेन. 2 संध्यासमय: । २४)। न भूयो भ्रमति. 2 संसार:. 3 7" क्रिमुप्ते: । २५ )!रत्मभवात्‌, 


2 रत्मभयविलक्षगप्रारब्ध: । २६) ! रत्नतवादि केनविदंसेन .2 योगकषायरूपेण । २७) ! विषारयन्तु । 
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638 ) सुदशन स्वात्मविनिश्चयों यो विश्वानमप्यात्मविज्ञद बोधः | 
चारितश्रमप्यात्मनि या स्थितिः स्यादेभ्यस्तत स्यात्कुत एवं बन्ध; ॥| २८ 


639 ) सम्यक्त्वचारित्रगुणेन बन्धस्तोर्थेश्वराहरककम णोयेः | 
आदेशि जने समये स चापि न दोष कृन्न्यायपथाश्रितानाम ।। २९ 


640 ) सम्यकक्‍्त्वचारित्रयुगे सुतीर्य तीर्थेश्वराहारककर्मणोस्ते। 
योगाः कषाया ननु बन्धकाः स्थुरस्मिन्नुदासौनतमं सदा तत्‌ ।। ३० 


]64] ) यद्यवमत्र निगदन्ति कर्य नु सिध्येत्‌ 
देवास रादिसुरकम समहवन्धः | 
ख्याति गतः समयरत्ननिधि भ्रित/नां 
रतनत्रयानुपममण्डयताम पीणाम्‌ || ३१ 


]642 ) रत्नत्रयं निव॑ तिकारणं स्याज्वापरस्येति विनिश्चयों मे । 
पण्याख्रवों यस्तु स चापराधः शुभोपयोगस्य सम ल्थणस्थ ।| ३२ 


आत्मस्वरूप का निशम्चय होना यह सम्यग्दशन है | आत्मा का जो निर्मल ज्ञान 
होता है इसे सम्यग्जान और उस आत्मा में जो अवस्थान प्राप्त होता है इसे चारित्र कहा 
जाता है | इसी कारण इन तीनों से कमंबन्ध केसे हो सकता है ? वह असंभव है ॥२८॥ 

जेन आगम में सम्यकत्व और चरित्र गुण से जो तीथकर ओर आहारक कर्मों का 
बन्ध कहा गया है वह भो न्‍्यायमार्गं के आश्रित हुए सत्पुरुषों के लिये दोषकारक नहीं है। 
इस का कारण यह है कि सम्यक्त्व और चारित्र ये दोनों उत्तम तीर्थ है। उन के होनेपर 
निश्चय से वे योग और कषाय उक्त तीथकर और आहारक कर्भों के बन्धक होते हैं, सम्यक्त्व 
व चारित्र तो उन के बन्धमें निरन्तर अतिशय उदासीन रहते हैं ॥ २९-३०॥ 

शधंका-सम्यक्त्व और चारित्र उक्त दोनों कर्मों के बन्ध में उदासीन हैं,यदि ऐसा कहा 
जाता है तो उस अवस्था में आगमरूप रत्न-निधि के आधित ओर अनुपम रत्नत्रय से मण्डित 
ऋषियों के जो देव-असु रादिरूप देवकर्मों का-रेवगति के योग्य देवायु आदि शुभ प्रवृत्तियों का- 
बन्ध प्रसिद्ध है वह कैसे सिद्ध हो सकेगा? 

उत्तर-रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, अन्य - कमबन्ध आदि - का वह कारण 
नहों है, ऐसा मेरा निएचय है । उन के जो पुण्यप्रकृतियों का आख्रव होता है, उसे स्पष्टतया 
झुभ उपयोग का अपराध समझना चाहिये॥ ३१-३२ ॥ 





३०) ! दे. 2 अयमादितीयें । ३२) ! ? “पुण्यात्रयों । 
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]643 ) एकत्र पूंसि सलवायव ॥देरुद-- 
संसाध्ययो रपि तयोव्येवहार एपः | 
अन्यादुञ्लो ६पि जगति प्रयितो बमृव 
सर्पियेथा दहति लोाहइतम- क॑ था ॥ ३३ 


644 ) सम्यक्त्वाव नर्चा नमेव विश्नुक्तिमा्ों निरपाय॑ एषः | 
मुख्योपचारमविभक्तदेंहः पर॑ पद प्रापयते पुमांसम्‌ ॥ ३४ 
]645 ) संबंम्लानिविद्रगो गगनबंत्स ।थेसिदीश्वरः 
सर्वोपद्रवर्वाजते परपदे सबातिचा ॥तिग३ । 
सर्वाश्नय निधिश्र सवविषयनज्ञानप्र भावः पुमान 
सर्वे रप्यु पमापद फंलितो प्राप्त: सदा नन्दतात्‌ ॥ ३५ 


646 ) सब्तातसह : युक्तेर कादशलक्षकेः किल पदानाम | 
का आ्रावक्षर्मों जगदे यस्‍्तं निगदामि कथमहं त्वपदः | ३६ 


जिस प्रकार घी में अग्निका समवाय होने से लोक में 'घो जलाता है' ऐसा व्यवहार 
होता है, पर वास्तव में दाह का कारण वह घी नहीं है, किन्तु उस में समवेत अग्नि है; तथा 
वस्त्र में लाल रंग का समवाय होने से “ वस्त्र लाल है ' ऐसा लोकव्यवह।र होता है--पर 
वस्तुतः वस्त्र लाल नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक आत्मा में परस्पर विरुद्ध कारण से सिद्ध 
होनेवाले उन दीनों का समवाय होने से लोक में'रत्नत्रय देवायु आदि पुण्यप्रकृतियों का बन्धक है 
यह विलक्षण व्यवहार प्रसिद्ध है ॥३३॥। 

सम्यग्दक्ंन, सम्यग्ज्ाान और सम्यक चारिश्र यही निर्बाघ मुक्ति का मार्ग है| उक्त 
रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष मार्ग का शरीर मुख्य और गौंण इन दो भेदों में विभक्‍त है | वह आत्मा को 
उत्तम स्थान को - मुक्तिपद को - प्राप्त करा देता है (अर्थात्‌ उस दो प्रकार के रत्नत्नय की 
आराधना सें ही जीव मुक्त होता है) ॥३४॥ 

जीव जब सब अतिचारों से मुक्त होकर समस्त उपद्रवों से रहित उत्तम पद में -- 
पज््य्य्य में - अवस्थित होता है तब वह वहाँ आकाश के समान सब प्रकार की मलिनता से 
दूर रहकर समस्त अथंसिद्धियों का स्वामी, सब आदचर्यों का - अतिशयों का - स्थान अनन्त 
पदार्थों के जाननेमें समर्थ और सब उपमास्थानों से रहित होता हुआ सदा आनन्दित रहता 
है ॥३५॥ 

जो श्रावक धर्म उपासकाध्ययन अंग में ग्यारह लाख सत्तर हजार (११,७०,००० ) 
पद्दों के द्वारा कहा गया है उसे मैं पदपरिज्ञान से रहित हो कर कैसे कह सकता हूँ ? ॥३६॥ 


65% हक शहर ्पिकर्की जिद विारयिक रा 


३४) 0 अविवध्यर: । २५)  7जारमा. 2 0रहितः। ३६) कवित:ः. 2 यः धर्मे: त॑ धर्मत्‌ । 
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647 ) सदगन्धाय समुल्लसन्तु सुल्लेयामरा ..दनायोच्छवसन्‌ 
तत्सृश्नाणि वचांसि मृवचसुधामामेषु पुष्पाणि यः (१) । 
इत्येतेरुपनीतचित्ररचनेः स्वैरन्यदीये रपि 
भूतोदद्यगुणैस्तथापि रचिता मालेव सेय॑ कृतिः ॥ ३७ 

648 ) विद्वांसस्त्वथेचयेनिधिवन्चिचिताभिरू तल्तन्म । 
बणप- वाक्यरचनास्थानान ८ ल्मसीदन्तु ॥ ३८ 

649 ) चेडमंरत्नाकर इत्यभिरूया सत्यान्वयास्य प्रतिभाति विज्ञाः | 
अंशेन फेनापि तदाद्रियध्वमालोकमात्रेण परेः किझ्॒क्तेः ॥ ३९ 


650 ) बस्तुस्थितिं गिरि बि्मात्ति हि को अपि तत्त्व॑ 
विस्फा यत्थपि गिरा बहिरेव कर्िचित । 
यो इन्‍्तःस्थितं श्रममवेति विचारचञ्च - 
भाराबंतारंनि णः स तयोविवन्धः ।। ४० ॥ 


यह कृति मैं ने माला के समान रची है | इस में जो सूञ अथवा वचन लिखे हैं वे इस 
भूतल के पुष्पों के समान हैं | यह माला विद्वानों को उत्तम गंध के लिये और ह॒॑ंके लिये है। 
इस में मेरे और अन्य आचार्यों के वचनपुष्प हैं । इसलिये इस माला की विचित्र रचना हुई है । 
इस में अच्छे गुण हैं ? ॥ ३७ ॥ 
जैसे निधि (भण्डार) अथंसंचयों से - धन समूहों से - पूर्ण होती है बसे हो मेरी यह 
कृति (प्रस्तुत ग्रन्थ ) अर्थंसंचयों से - उत्तम अभिप्रायों से - सवंतः परिपूर्ण है। उसमें यथा- 
स्थान वर्ण, पद और वाक्यों की रचना को स्थान दिया गया है। इसीलिये उसे देखकर विद्वान 
जन प्रसन्नता का अनुभव करें ॥ ३८ ॥ 
हे विद्वज्जनो! यदि आप को इस ग्रन्थ का 'धर्मरत्नाकर यह नाम सत्य से अन्वित प्रतीत 
होता है तो अधिक कहने से क्‍या ? इसके किसी प्रकरण को देखकर इसका आदर करें॥ ३९॥ 
कोई ग्रन्थकार वस्तु को जो स्थिति - स्वरूप - है उसे अपनी वाणी में घारण करता 
है -_ उसका उतने मात्र में ही अपनी वाणी द्वारा चित्रण करता है। दूसरा कोई ग्रन्थकार वस्तु- 
स्वरूप को अपनी वाणी के द्वारा बाह्य में ही अधिक विस्तृत करता है। जो विचारदक्ष मनुष्य 
भार के उतारने में निपुण होकर उन दोनों कृतियों में ग्रन्थकार के अभ्यन्तर स्थित - मनोगत 
“परिश्रम को जानता है वहु विशेषरूप से वन्दनीय है।। ४० ॥ 


३८) ! पण्डिता:. 2 ?*बनस्थानर" | ४०) ! वाण्या विवये, 2 धारयति, 3 वाचा वाब्या. 4 
बतुर:, 5 70" बिवन्ध । 
परे 


४१९८ “ जम चत्नाक ४०० [२०० ४०७ (० 


65 ) तदुक्तमू- िः ह 
लीन बस्तुनि येन सूक्ष्मसुभग तत्त्व निराकुष्यते 
निर्मात्‌ं प्रभवेश्मनोहरमिद वाचेव यो वा बहिः । 
वन्दे द्वावपि तावहं कविवरो व॒न्देतमां त॑ घुन- 
यो विज्ञातपरिश्रमो ्यमनंयोर्भारावतारक्षमः ॥ ४०#९१ 
]652 ) धर्मों धर्मरताश्र धर्ममहिसप्राप्तप्रभावा जना 
धर्माठगानि च धर्मपालनपर धर्माथिनो वा भुवि। 
धर्मस्फारणने पुणा अरपि तरां धर्मा्थंसंजीविनो 
| ०. 
भ्त्वानग्रहजातहर्षपुलका नन्दन्तु कालत्रये ॥ ४१ 
]653 ) यस्या नेवोपमान किमत्रि हि सकलोद्द्योतक्रेषु प्रतक्य- 
पुन्ये नेकेन नित्य इलथयति सकले वस्तृतस्व॑ विवक्ष्यम । 
अन्येनानतेन नीति जिनपतिमहितां संविकषेत्यजसं 
गोपीमन्थानवद्या जगति बिजयतां सा सखी मुक्तिलक्ष्म्याः | ४२ 
॥ इति औ-सूरि-भी-जयसेनविरिचिते ध्मरत्नाकरनामश्षास्त्र 
उक्तानुक्तशे पविशेषस्‌ चको विशतितमों 5वसरः || २० ॥ 
सो हो कहा है- करी 
वस्तु में जो सूक्ष्म ओर सुन्दर स्वरूप छिपा है उसे जो कवि पूर्णरूप से खींच लेता 
है - प्रगट करता है - तथा जो उस वस्तु के स्वरूप को बाहरसे ही अपने वचनद्वारा मनोहर 
बनाने में समर्थ होता है, उन दोनों हो श्रेष्ठ कवियों को में वन्दन करता हूँ। साथ ही जो उक्त 
दोनों कब्रियों के परिश्रम को जानता हुआ उन के भार के उतारने में समर्थ होता है उसकी मैं 
अतिशय वन्दना करता हूँ ॥ ४० * १॥ 
धर, धम में अनुराग करने वाले, धर्म के माहान्म्य से प्राप्त प्रभाव से संपन्‍न जन, 
घम के अंगभूत, धर्म के पालन में तत्पर रहनेवाले, धर्मं धारणा करने की इच्छा रखनेवाडे, 
जगत्‌ में घर के फंलाने में चतुर और धर्मार्थ को जोवित करने वाले सज्जन घम् के अनुग्नह से 
उत्पन्न हुए हर्ष से रोमाडिचत होते हुए समृद्ध होवें ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार ग्वालिन रस्सी के एक छोर से मथानी को शिथिल करती है और दूसरे 
छोर से उसे खींचती है उसी प्रकार जिनेन्द्र देव से प्रतिष्ठित - उनके द्वारा निदिष्ट -जो 
अनेकान्तमय नीति सदा विवक्षा के विषयभूत समस्त वस्तुतत्त्व को एक धर्म से शिथिल करती है 
अविवक्षित किसी धर्मं की अपेक्षा उसे गौण करती है - एवं दूसरे विवक्षित धर्मं की अपेक्षा 
प्रधान करती है तथा जिस के लिये लोक में समस्त सादृश्य के द्योतक पदार्थों में कोई भी 
उपमान नहीं सोचा जा सकता है; ऐसी वह मुक्तिलक्ष्मी कौ सखीस्वरूप असाधारण व॑ 
निर्दोष जेनी नीति जयबंत हो ॥ ४२॥ 
इस प्रकार सूरि श्ली जयसेन विरचित धमंरत्नाकर नामक क्षास्‍्त्र में कहे हुए मोर न 
कहे हुए विशेषों का सूचक यह वीसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


४०७१) | निश्चयेन गृह्मते. 2 प्रभाणीकतु . 3 तरवम.4 त॑ तृतीयम्‌. 5 तयो: पूर्वोक्तयों: भारो...... 
४१) ॥ ?0" भूपा । ४२) ]770 " अन्त्येनैकेन. 2 ९ इति घमरत्नाकरे उक्ता? । 


| ग्रन्थकार प्रशस्तिः ] 


|654 ) श्रीवध माननायस्य मेदायों दशमो 5जनि। 
गणभुद्‌ दशधा धर्मो यो मर्तो वा व्यवस्थितः ॥ १ 
]655 ) सेदायंण महपिभिविहरता तेपे तपो दुश्चरं 
श्रीखंडिटलकुपत्तनान्तिकरणा -णद्धिप्रभावात्तदा | 
शाठघेना: यतत्वता ( ? ) सु रतरुभ्ररू+' जनानां श्रिये 
तेतागीयत भझ्ादवागड इति त्वेको हि संघो इनघः ॥ २ 
)656 ) धर्मज्योत्स्नां विकिरति सदा यत्र लक्ष्मीनिवासाः 
प्रापुश्चित्त सकलकुम्ुदा यत्युपेता विकासम | 
श्रीमान्‌ सो5भन्पुनिजननुतो धर्मसेनों गणीरदु- 
स्तस्मिन रत्नश्रितयसदना ”तयोगीन्द्रवंशे ।। ३ 
]657 ) भज्जन वादोीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरां प्राप्नवन्नुध पान 
तन्‍्वन्‌ शास्त्राथदानं रुचिरुचिरुचिरं सबंथा निनिदानम । 
विद्यादर्शोपमानं दिशि दिशवि विकिरन्‌ स्व यज्ञो यो धसमान 
तेन्यः श्रीशान्तिषेण; समजनि सुगुरुः पापधूलीसमीरः ॥ ४ 


( कथि प्रशस्ति ) 


श्री वर्धभाननाथ के मेदायं नाम के दसवें गणघर हुए जो मानो दश प्रकार के मूत 
धर्म के समान व्यवस्थित थे ॥ १॥ 

उन्होंने अनेक महर्षियों के साथ विहार करते हुए श्रीखंडिल्ल नगर के पास -- - 
ऋद्धि के प्रभाव से दुश्चर तप किया | उन्होंने लोगों की लक्ष्मो को कल्पवृक्ष के समान करते 
हुए एक निर्दोष संघ ' झाड बागड ' (लाड बागड) नाम से कहा ॥ २॥ 

रत्नत्रय के गृहस्वरूप उस योगीन्द्र वंश में - क्षाडबागड नामक मुनिसंध में - मुनि. 
जनों से स्तुत व श्री से सम्पन्न धर्मसेन नाम के वे आचार्य रूप चन्द्र हुए। जहां लक्ष्मी के निवास 
स्थान होते हुए कुमुद के समान मोक्षलक्ष्मी के निवासस्थान मुनि धर्मरूप चाँदनी के फेलने पर 
चित्त के विकास को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥। 

उनके पदचात्‌ जो नगर नगर में विहार करके बडे बडे वादियों के अभिमान को 
अतिशाय नष्ट किया करते थे। उदय को प्राप्त होते थे, विना किसी कारण के-निःस्वार्थ- रुचि 
की रुचि से मनोहर शास्त्र और अथे के दान को सब प्रकार से विस्तृत करते थे, विद्यारदर्स 
के समान अपने असाधारण यहा को दिक्षमण्डल में फंलाते थे; ऐसे पापरूप धूलि को उडाने 
के डिये वायु के समान श्री शास्तियेण नाम के उत्तम गुर हुए॥ ४॥ 


४२० «- धर्रत्नाकरः - 


658 ) यत्रास्पदं विदधती प लागंमभी- 

रात्मन्यमन्यत सतीत्वमिदं तु चित्रम | 

व॒ंढा च संततमनेकजनोपभोग्या 

श्रीगोपसेनगुरुराविरभृत्‌ स तस्मात ॥| ५ 
659 ) उत्वं5८5८४:४ प्द च 4 सालन्या वल्तंजसा- 

मादिः सदचसां विधिः सुदरसामासीधच्रिधिः श्रेयसाम्‌ | 

आवासो गुणिनां पिता च शमिनां माता च :::[5:८४ 

न ब्रातः कलिना जगत्सु बलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥ ६ 
]660 ) कहो जात; शिष्यः सकलजनतानन्दजन नै 

प्रसिद/ साधनां जगति जयसेनाख्य रह सः । 

इदं चक्रे शास्त्र जिनसमयसारा्थ निचितं 

हितार्थ जन्तूनां स्वमतिविभवाद गये विकलः ॥ ७ 
66] ) यावद द्योतयतः सुधाकररवी विश्व निजांशूत्करे- 
यावल्‍लोकमिम विभति धरणी यावच्च मेरुः स्थिरः | 
रत्नांचच्छरितोत्तररूगपयसो या त्वथाराशय- 
स्तावच्छास्त्रमिदं महपिनिवहेस्तत्‌ पठ्यमानं श्रिये ॥ ८ 

| इति धर्मरत्नाकर समाप्तम्‌ । 


उनके पद्चात्‌ श्री गोपसेन नाम के वे गुरु आविर्भत हुए जिन के विषय में स्थान को 
घारण करने वाली परमागम की लक्ष्मी - विभूति - वृद्धा (बुढढी) होकर भी निरन्तर अनेक 
जनों के उपभोग की विषय बनती हुई भी अपने को सती मानती थी, यह आदचर्य को बात है॥५॥ 
ग़ोपसेनाचाय के अनन्तर उनके शिष्य स्वरूप भावसेन हुए | ये तपों को उत्पत्ति के 
कारण कीति के निवासस्थान, तेजों के विषय में दूसरे सूर्य के समान, उत्तम वचनों के आदि - 
पुस्य कारण, कस (?) के विधि, कल्याणों के निधि, ग्रुणियों के निवासस्थान, शमीजनों के 
ता तथा धर्मात्मा जनों की माता जैसे थे ।लोक में उन्हें बलवान्‌-कलि ने नहीं जाना था॥६॥ 
भावसेन के पदचात्‌ यहाँ उनके शिष्यरूप में समस्त जनसमूह को आनन्द देनेवाले 
व साधुओं के लोक में प्रसिद्ध वे जयसेन नाम के गुरु दर जिन्होंने प्राणियों के हित: के लिये अपने 
बुद्धिवेभव के ल्‍ई म 7र अभिमान से रहित होते हुए जिनमत के सारभूत अर्थों से व्याप्त इस 
शास्त्र को रचा है ॥ ७॥ 
जब तक चन्द्र और सूर्य अपनी किरणों के समूहों से इस विश्व को प्रकाशित करते 
हैं, जब तक पृथ्वी इस लोक को धारण करती है, जब तक मेरुपवंत हैं ओर रत्नों की किरणों 
से ऊपर उठ कर तरंगों को फेंकनेवाले जल से परिपूर्ण समुद्र जब तक विद्यमान है, तब तक 
'लक्ष्मी के लिये मह॒षियों के द्वारा पढा जानेवाला यह शास्त्र पृथ्वोपर स्थिर रहे ॥ ८॥ 
इस प्रकार सूरि श्री जयसेनविरचित धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र सम्पूर्ण हुआ॥ 


हे अजज-मर2मॉ जा 





१. -जाकानुक्रमः । 


[ संक्षिप्लनामर प्टाकरणम्‌ - अन- धर्मों. - अनगारधमग्रित; आत्मा. - आत्मा- 
नुशासन; आरा--आराधना; गो. क. - गोम्मटसार कर्मकाण्ड; पं. तं-- पञ्चतन्त्र; 
पं. सं. - पञ्चसंग्रह; पु. सि. - पुरुषार्थसिद्धयु पाय; य. उ. - यशस्तिलक उत्तराध॑; 
श्राव. - श्रावकाचार; सम्मई. -सम्मइसुत्त; हितो.- हितोपदेश. ] 
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अत नराच्ता: 267 
अक्रता गुणापेक्षा 40 
अछूग  ग्रजिततश्रकीणक 49] 
अश््यप्रविष्टं गदितं 589 
अकहुगुण्छा कानण्थन्तन्यस्ते: ]229 
अचरश्चरित्रनिल्‍ये : *ह। 
अचधिन्तितं नाम परं 5]] 
अछि 3:5]। वताशायां (आरा. ) 548 
अश्ल्ाकन ,ताअवातन 678 
अश्वविजश्जनयो: 809 
अज्ञा .त््वचतान: ( य.उ, ८०५) 445 
अज्ञानी यत्कर्म क्षपयति 432 
अणिम्नि दक्षा: कुशला: 259 
अतद्गुणेषु भावेषु ( य.उ. 2८२५) 475 
गात- (.(. ८६ तिपेष्षनाय 435& 
अतिसंक्षेपादद्विविधः (पु.स. ११५) 078 
अतो यथा केवलूनायकानां 463 
अत्यन्तनमिशितधारा (पु.स.५९) 959 
अत्याज्यं द्रविणं 52 


अत्यारम्भवतां भवेत्‌ 66 


अञ्र सन्ति गृहिणः 630 
अन्नामुन्रानथंसंपादि 857 
अतन्नेव जल्पति जन. 287 
अथ कालादि दोषेण 379 
गथ निश्चित्तसचित्तौ (पु.स.११७)080 
अथ न्यायागतं कल्प्यं 7 
अथ वेदस्य कर्तारं 482 
अथ शुभमशुभं वा ( ) 98 
अथापि तुषकण्डनात्‌ 6584 
अथाप्यनारम्भवत:ः 325 
अथाभिनीय स्मृति 52] 
अथाल्पमणुतो नास्ति ( _).. 543 
गथोपेक्षेत जायेत 808 
अदत्त: पर रास्त्या"' : 052 
अदुर्जनत्वं विनय: (य.उ. ९०६) 590 
अदुष्टावपि भूतानां 72 
अदृष्टे 5पि सूरौ ]74 
अदैन्यासअगवेराग्य (य.उ. १३५) 789 
अदो <्नुगच्छन्ति 273 
अद्धि: शुद्धि निराकुवेन्‌ (य.उ.४६९) 85 
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“शेठञो> छोकेषु (य.उ. ९१७) 60] 
अनचधे संघक्षोत्रे 9 
अनन्तगुणमक्षयं 268 
अनन्तगुणया शुद्धघा प2€& 
अनन्तो वाग्विलासो यः 034 


अनवेक्षिताप्रमाजितं (पु.स.१९८) 4307 
अनर्थंदण्डनिर्मोक्षात्‌ (य.उ.४५७) 0] 


अनर्थदण्डादपरारूमुसाया: 458 
अनर्थंदण्डो विविध: ]46 
अनवरतभा,तायां (पु.स. २९) 83 
अनस्तमितमाहात्म्य॑ 26 
अनाप्तपूर्व श्रयतामिदं 666 
अनादिकालं भ्रमतां 892 
अनायतनशुश्रूषा 698 
अनारम्भात्काय: प्रचरूति 387 
अनिगृहितवीयंस्य (य.उ.९२२)  605 
अनिरवहे तु गृह्ृन्ति 384 
अनिवृत्तेजंगत्सव॑ (आत्मा. ३९) 097 
अनुक्लयन्ति मुक्ति ]63 
अनुगुणे विगुणं विगुणे 52 
अनुमीयते $त एवं हि 526 
अनुयोगगुणस्थान (य.उ.९१५) . 599 
अनेकृधा चिन्तनजल्प 395 
अने धारम्भविजूम्भतानां 470 
अन्तरअगपरीणामान्‌ 76 
अन्तरश्गबहिरझगविशुद्धि ]76 
अन्तरात्मानमप्येकं 495 
अन्तरे 5त्र <एश्णाठापुट्तन : 726 
अन्त :अमोदगर्भाया: 88 
अन्‍्ते ब्रह्मपदे: स्तुति ]252 
अन्तर्ध्यानं यदि विषहते 573 
अन्तबंहिमेलोद्रेकात , (य-उ. ९२३२) 606 
अन्तर्मोहृतिक॑ लाति 732 
अज्नादिदाने 5थ भवेत्‌ 32 
अन्यचज्च देशकुलभूषणयो: 364 
अन्यच्च धर्ममूलं करुणा 424 
अन्यत्रापि सधर्मचारिणि 24] 
अन्यथा हि महादान 342 


अन्यायेनागतं दत्त 

अन्ये 5मुनैव परि 

अन्ये समस्तावयव 
अन्यरनुक्तमिति 
अन्योन्य दू रखु ८८३ : 
अन्योन्याश्रयदषणं 

अन्वर्थमेते निगदन्ति 

अपकृतिरिव या ( ) 
अपगतो 5 पि मुनि: 

अपाडक्तेये: सम॑ क्‌वेन 
अपात्रबुद्धि ये साधौ 

अपास्यति कुवासनां 

अपि च त्यजतां दूरं 

अपि च ध्वनिते नित्य 

अपेक्ष्य बहुधा नरान्‌ 
अप्पीयभावपरिपोसण - ( ) 
अप्रादुर्भाव: खलू (पु.सि. ४४) 
अप्राप्तितो ५पि ननु 
अबुद्धिपूवपिक्षायां ( ) 

अब्नह्म मेथुनमिति 
अभयान्नादिभ्यां तु 
अभयाहारभषज्य (य.उ. ७७१) 
अभ5"४८छ8ए7 

अभावमात्मनो «प्येव॑ 
अभिमानभयजुगुप्सा (पु.स. ६४) 
राप्ट्ाएप्य रक्षार्थ (य.उ. ८३४) 
अभीतितो «नृत्तमरूपवत्त्वं 
अभ्यछगाय सदाश्रुपातकुशल: 
अमिश्र॑ मिश्रसंसर्गि (य.उ. ३२८) 
अमृतत्वहेतुभूत॑ (पु.सि.७८) 
अमुतरमृतत्वाय 

अयुक्ते न प्रवर्तन्ते 
अयोग्यवचनत्यागात्‌ 

अरतिकरं भीतिकरं (पु.स. ९८) 
अरहंतदेवअक्चणं ( ) 


अर्कालोकेन विना (पु.स.१३३) 
अर्था नाम य एते (पु.सि. १०३) 
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745 
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अर्थाभिधानमवबु: । 08] गह्ठि व्यवायाखिल 628 
जर्थे 5पि तीर्थंकृन्नाम 302 अंशेन केनास्त्यमलावबोध: 636 
अर्धेस्थ रागजलघे : 366 आगच्छत्पात्रमालो+? 403 
अहँच्छीचूडा्मणि 53] आगमाधिगमनायमश - 543 
अहूँडद्धिदं शघा 585 आग्नेयन ऋतप्राय -- 205 
अहुद्रेपे नमो 5स्तु (य.उ. ८१६) 469  आगामिगृणयोग्यो :थ: (य.उ.८२७) 477 
अहँचन्नेव भवेद्देव: 759 आगांसि झक्षम्पयति ]24 
अल्प ६2॥ए:: खग्‌ 868 आचन्द्राकंमवारितं 63 
अवति यो ब्रतसंकलितां )56 आचार्यादिकदशके 86 
अवदातपरीणामहेतवे 729 आचार्यपासन श्रद्धा (य.उ. ९१३) 597 
अवबुध्य हिस्यहिसक-. (पुसि ६०) 960 ओआचेष्टन्ते सर्वकार्याणि 332 
अवयातामितो <प्येतत :44 आजन्म निःशेषरुजा 07 
अवष्टम्म॑ न पट्टादौ 46] अछाशाट(८४८६.* 4586 
अविज्ञातप्रतीकारा: 96 आज्ञामार्गसमुड़वं (आत्मा .११) 752 
अविघायापि हि हिसां (पुसि.५१) 952 आततस्तरां सुविधिना 292 
अविरुद्धा अपि भोगा: (पु.स.१६४) ॥34] आताद्यवाद रहिज्यु 557 
अशनं क्रमेण हेये॑ (ब.उ. ९००) 4540 आत्मकष्टे 5पि यत्तुप्तं 432 
अशेषताराग्रहभानूचन्द्रा: 53 आत्मनो इ्ननुख्पो वा 093 
अश्मा हेम जल मुक्ता (य.उ. ८२) 628  आत्मपरिणामहिंसन (पु.स.४२) 96 
अष्टम्यां च चतुर्देश्यां 4297 आत्मवित्तपरित्यागात्‌ (य.उ.७८८) 442 
अष्टापदं यथेष्टं तु 445 आत्मस्थं वापि दर्पाग्य॑ 283 
अष्टापदादोौ भरतादिभूष: 329 आत्मा प्रभावनीय: (पु.स. ३०) 823 
अष्टो कथा यथाख्याता: 797 आत्मान दैवतगुणान्‌ [244 
अष्टौ स्पर्शा रसा: पठच 625 आत्मार्थमन्ध: प्रतिसाधितं 47 
असशन्‍भद *ह।लीम्‌ 690 आत्मा परापक रणभ्रभुर : तियव 
असत्यं सत्यंगं किचित्‌ (य.उ.३८३) 03 आत्मेष्टप्रतिबोधनं 335 
असदपि हि वस्तुरूपं (पुसि.९. ३) 7006 ८६८८४ छ लि क्ति: 84 
असंमताभक्तकदयें ]439 आचन्तरान्तराख्येन 7360 
असिदिसदं करियाण (गो.क.८७६) 7।40 आइत्तान्तप्रसरगहनं 583 
असूयकत्वं शठताविचार:(य.उ.९०७) 59 आद्यव्रतस्वरूपं ]00 
असूयेष्यामदप्राय॑ 994 आय तथान्त्यमिति च 07 
अस्तीह प्रचुरं वाच्य॑ 503 अदेनेक्षुससो दिव्य: ( 0) ]8 
अस्थि चम रुधिरं पल 4355 आनन्दतो 'नन्तघनशञ्रियौ 37 
अहया अट्टदल च्चिय ( ) 42235 आनीयमन्ते गुहे स्वे 20 
अजहूं ॥भाकानानुलभवन- 378 आपगानदसमुद्रमज्जनं 679 
जहूं विद्वानाथ: 4570 आपाते मधुरा विरामविरसाः 622 
जा, सान्नतभकन 4003 आप्तपरंपरया स्याद 54 


अधविसान्नतरक्षाने (य.उ.३२५)._ 5. आव्त- क्तिसकलाय॑ंसंत्रदे 830 


डर्ड 


“ धर्म रस्नाकरः -- 


गाष्तस्थासानध ए७पि (य.उ.४६१) 75 
बाप्ता जतान्टियदु९ : 637 
आप्ते श्रुते ब्रते तत््वे (य.उ.२३१) 75 
आप्त: स्थान्मनुज: कर्थ॑ 620 
आप्छुत: संप्छुत: स्वान्त: (य.उ.४७२) 92 
आमशेंसवोषधय: 263 
आमासु व पक्‍कासु व (पु.स. ६७) 867 


आयान्ति विध्ना नितरां 794 
-*<-«>स्छु०5 जनो हि 384 
ज <>भजत्वभाप यदू 593 
-६ न्भजलपाना न्याँ 308 
जआारम्भतो यदि कुतो5पि 594 
आरम्भवर्जकं वा दायकं 380 
- रुूभश्चत्‌ पापकार्येडपि 333 
आरम्भं पापतो इमुअचत्‌ 508 
आरम्भादशने 5पि नाम 865 
आरम्भाय्यनियतमुदयेत्‌ 289 
आर >मानत र॒मनन्‍्तर 394 
आरम्भे संरम्भात्‌ 524 
आराधिकेण यायज्मि 250 


आराध्य <८८८।॥८:८-'म्‌ (य.उ.९०४ ) 549 
आराध्यो भगवान (आत्मा.११२) 546 


आर्या वर्या रेवती 36 
आलोकेन विना लोक: 544 
आलोकेनव संतापं 28 
आलरूाच्यागमंभमागमेर * रएपान्‌ 49 
जां तिवायशमात्य पये या: 840 
आवशिकभात  संस्थितेषु 46] 


आसच्नभव्यताकमे(5०४ ४५5०अन.धर्मा.)744 


आसीनानां हिमगिरिनि्भे 5] 
आहारदानमिदम्‌ 22 
गा रपरकछिक्तरिव काल- 582 
का रभषजानवेशनिमित्तं 564 
जा .रवस्नाभमनाद छी 
आ .९दागरूसकुपणस्वैन 85 
आहारायं प्रगुकझ्लानः 354 
आहारेण विना जगति 9 


इत्याननांदखनमन्‍नभ ॥7 


इति नियमितदिग्भागे (पु.स.१३८ ) 32 


इति प्रसिद्ध परमागमे इपि 46 
इति मत्वा विधानेन 06 
इति मन्त्र प्रविन्‍्यस्य 83 


इति यः परिमितभोगै: (पु.स. १६६) 343 
इति यः षोडशयामान्‌ (पु.स.१५७) 306 
इति विरतो बहुदेशात्‌ (पु.सि.१४०) 39 
इति विलोमवादी स्यात 029 
इति विविधभड्गगहने (पु.सि. ५८) 958 
इतीत्थमेतत्समयं प्रतीत्य 526 
इतो हीन॑ दत्ते सति 4 
इत्थमशेषितहिस: * (पु..सि. १६०) 349 


इत्थमास्थाय सम्थकत्वं 828 
इत्थं कदर्थनमनेकविधं 99 
इत्थं ध्यात्वा विसजतु 253 
इत्थं पानीयदानं 42 
इत्थं प्रयतमानस्य (य. उ. ३३८) 978 
इत्थं रागाददोषेण् 476 
इत्थं ब्रतेषु भतिमाभिः 57 
इत्थभ्र ६02५ :खपारम्‌ 07 
इत्यादिभि: प्रागपि 633 
इत्येकान्तोपगमे समस्त 507 
इत्येव॑ जयसेनसंमतमतं 923 
इत्येब॑ मानतः सिद्ध: 535 
इदमनाचरतां चरताम्‌ 288 
इदमशेषगुणान्त रसाधनं 227 
इंदं दर्शनसवंस्वं 243 
इदं विचिन्ध्यातिविविक्तचेतसा 235 
इद॑ विदित्वा श्रुतसंग्रहे 456 
इंद विमलमानस: 285 
इन्द्रमहाधिकमरुताम्‌ 00 
इन्द्रादयों 5ष्टो स्वदिशाम्‌ 28 
इन्द्रियासंयमत्यागो 624 
इयमेकव समर्था (पु. सि. १७५) 532 
इष्टानिष्टवियोगयोगजनिता 793 
इष्यते दोषलेशो ५पि 353 
इह भजांधयाप्ट्रम्‌ 763 
इह हि गृहिणां निर्वाणाव्गं 279 


- एलोकानुक्रम: - 


६. वानिण्टा: शिष्टानां 234 
वज्याविषादम दमत्सरमान 55 
ईशानास्नेयप्रमुखदिक्षु 2 
उक्तकष्टगुणसडिग 697 
उक्त चेच्छेन्न वा साधु 388 
उक्तानुक्तप्रकाराणां 588 


उक्तेन ततो विधिना (पु.सि. १५६ ) 305 


उच्चावचशञ- तानां (य.उ. ५६) 62 
उच्चावच:प्राणिविगुम्फित: 472 
उच्चैगोत्र भुवनमहितं 50[ 
उच्छिद्यमानो यत्नेन 545 


उच्छिष्टं नीचलोकाहँ (य.उ.७८०) 434 
उज्जासयन्तो जाडयस्य 26 
उत्तमं सात्त्विकं दानं (य.उ. ८३१) 48 


उत्तरोत्तरभावेन (य.उ. ८२४). 474 
उत्पत्तिस्तपसां पद 659 
उत्पत््यनन्तरं नष्टे 500 
उत्पच्न्ते विपयन्ते 493 
उत्सगेंणापवादेन 46 
उदश्विता स माणिक्यं 765 
उदानन्दाश्रुणी बिश्वत्‌ 458 
उद्भूता: प्रथयन्ति मोहं ( ) 4393 
७ ७७(प रिवर्ते नद्रुमघने 576 
उपलब्धसुगतिसाधन (पु.स. ८७) 940 


उपवासादिभिरछागं (य.उ. ८९६) 53 


उपशमकरो दृषमोहस्य 74] 
उपाये सत्यूपेयस्यथ (य.उ. 2८१) 627 
उपेन्द्रा: प्रत्युपन्द्राश्व 768 


उमस्यपरियग्रहवर्जनम (पु.सि. ११८)॥082 


उल्लाससंलापभरं 367 
ऊश्बंत्वमात्रमवलोक्य 705 
ऊर्ष्वमधस्तियंक्च (पुसि. १८८) 436 
ऊर्ष्याधो रेफसंयुक्‍तं 225 
एककस्य मम नास्ति 758 
'कृकाठटसभवाप्तंजन्मय।॥ 829 
एक्‌शभ्र ॥रागनदोषजात 524 
' कृजंनकादिजाता 5]7 
एकत्र पुंसि समवायवशात्‌ 643 


एकादानिचतु, 584 
एकपत्तनभवा हि 070 
एकमपि प्रजिषांसु: (पृ.स.३१६२) 344 
एकमेव हि भिथ्यात्व॑ 70 
एकस्मिन्‌ वासरे ( ) 862 
एकस्य सैव तीज (पु.सि. ५३) 954 
एकस्याल्पा हिंसा (पु.स. ५२) 953 
एक द्वे त्रीणि तथा 80 
एक  पापं देयभावे 4 
एक क्षेत्र ।तर्ुवनभु 53 


एक: करोति हिंसां (पु.स. ५५) 956 
एका ढे तिल्र: संध्या 246 
एकान्त: शपथश्चेति (य. उ. ७०) 647 
' कृंगन्तथ।भन्र तभावनादिसिद्ध यै 329 
एकान्तरं त्रिरात्र वा (य.उ. १२८) 783 
एकेन्द्रियाद्या अपि 05 
एक्किक्को तिण्णि जणा (०ए७एफ॥० 77 
शांफ्र श्राव. २-२६) 


एतत कारुण्यसवंस्वं॑ 599 
कुलएत्य“नाददु:खं 890 
एतस्मात्‌ कोटिशो दोषान्‌ 60 
एतां ब्नतैरपमर्ल: 50 
एते देवा: समयविहिता: 680 
एतेन बध्यबन्धक 654 
एतैन काचन कृता 563 
एन:प्रयोजनवशात्‌ 56 
एनांसि यो5 डिप्ररजसा 222 


जबमतिब्याप्ति: स्थात्‌ (पु.स.११४)।077 
एवं कृत्वा कारयित्वा 35] 
एवं न विशेष: स्यात्‌ (पु/स.१२०) 4084 


एवंविधघसिद्धान्तात्‌ 532 
एवंविधस्याप्यबुघस्य 355 
'बंबिधान पात्राणि 260 
एवं विवदयमाणं 278 
एवं सज्ज्ञानादे: प्रकर्षपर्यन्तत: 528 
एवा तु नमस्या स्यात्‌ 4279 
पृ. ]7 सिज्नि5एपच 675 
एघु चतुर्षु भेदेषु 08 


४२५ 


४६ 
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एच्टव्यमत एवेद॑ 33 
एष्टव्यमित्थमेवेदं 392 
ऐकान्तिकाज्वन्द्रमति: 73 
जैेकान्तिकांदिभदया 702 
ऐश्वयोंदायंशौण्डीयं (य.उ.४२१) 072 
ऐहिकफलानपेक्षा (पुसि. १६९) 42 
ओषधांहतिरित: 565 
आचित्यत: करुणया 443 
-जसपइआारएक पर, 569 
जौदाये वर्य पुण्यदाक्षिष्यं 398 
<» नहीं : रस्थस्वरकेशरैश्च 203 
3७ नहीं श्वीं पुरस्थस्तु 23 
उ5 जहीं हल्व्यू| काय ते 222 
3५7८-६६: गन्तं 496 
कथ्यमानेन गणभन्नाम्ना 27 
कदलीघातवदायु: (य.उ. ९०१) 5व4 
कनकाश्वतिला नागः ( ) 34 
कन्दर्प: कौत्कुच्यं (पु.सि. १९०) 55 
कन्याफल यथोदिश्य 4]5 
कपदिन: कथंचित्‌ स्युः 44 
कमनीयमकमनीयं 695 
करचरणादों तुध्ये 9 
“7६३५६ ३8३५:7॥567 : 209 
कर्णान्‍तकेशपाश (य.उ. 2८९५). 4530 
कर्ता न तावदिह को इपि( ) 487 
कर्प रोत्थशलाकिका 29 
कलाकलापं च कुल 29 
कल्पे त्रयोदशे स्थित्वा 770 
कल्प्यं योग्यं तु साधूनां 373 
कल्याणकलल्‍ापकारणं 430 
कल्याण राज - तप: 39 
कल्याणसंपदखिलापि 76 
कल्याणहेतुस्तदभूत्‌ 3]5 
कश्चिच्चेन्न हि शकनुयात्‌ 509 

ण्टकूल्पनमगयापे 696 
कस्यादेशात॒ क्षपयति 626 


कृसायभाव॑ तु जहंतयस्स 240 
कस्थापि दिशति हिसा (पु.स.५६) 957 


कादम्बताद्यंगोसिह - ( ) 800 
कान्तिव्याप्तसमस्ताश: 200 
कान्तो जिनरनेकान्त: 49] 
कामकोधमदादिधभि: 804 
काम कुप्यति हस्यते 06 
काम रूपेण भोगै: 09 
काम समस्तविरति 667 
कायवाडझूमनसां कर्म 652 
काये च्छिदां याति 27 
कायेन मनसा वाचा (य.उ. ३३५) 975 
कायन वाचा मनसा 98 

कारणं करणवृत्तिरोघने 330 
कारुकस्येव हस्त्यादि 094 


कारुण्यादथवौचित्यात्‌ (य.उ. ८०२) 467 


कार्यकर्मणि निजे 968 
कालादिदोषात्‌ केषांचित्‌ 232 
काले कछौ संततचड्चले ]462 
काले क्वचित्‌ परिणते: 527 
कालेन ता एवं पदा्थंमात्रा: 282 
कालोचितं साधुजनं 238 
काष्ठोपलादीन कृतदेवबुद्धधा 237 
कितु दानान्तरायस्य 30] 
कियन्तो ७्न्ये न कथ्यन्ते 602 
कि कर्पूरकणोत्करैविरचिता 036 
कि कर्प्रमय: कराचयमय: 25 
कि कि तैन कृतं 563 
कि च पुष्पपुरे विप्र: 885 
कि थ वेदो निज ब84 
कि च संदिग्धनिवहि: 805 
कि चागमो विधि 348 
कि चाविवादविषयं 522 
कि चासन्‌ भुवि युद्धानि 069 
किचित्कल्प्यमकल्प्यं 385 
किकि 20० एु०८ 505 
77६ (३०७० 7३० 43 
किचिद॒द्विजाण्डजजलेचर 907 
किचिठ्रकाशपटव: 25 
कि चोपदेशेव विनापि 389 


“- ऐेलाका: नषें३ ० 


क मेरोजिनहम्यमेतत 56 
कि या बहुअलपितै: (पु.सि. १३४) 9 
कि वृथालपितविश्व॑ ]7] 
कि व्याधिवाधा साधूनां 369 
कुतर्कागमसंम्रान्तचेतसः 903 
कुम्भीपाके विपाच्यन्ते 98 
कुर्बाणा गीर्बाणा: 453 
कुर्वाणा निर्वहणं धर्मस्य 550 
कुसुमरस इतीदं 884 
कुसंग दौर्भास्यं दुरितसुरति ]74 
कुच्छरेण सुखावाप्ति: (पु.स. ८६) 939 
कृतकारितानुमनने: (पुसि. ७६). 928 
कृतप्रमाणाल्लोभेन (य.उ. ४४४) 096 
कृत्य विलेसरशहिकमेज ]48 
कृष्यादि कुर्वेन्ति कुट॒ुम्बहेतो: 323 
कृष्यादि कर्म बहुजहुगम 354 
केचिन्मानसमौजसं 20 
केवलिन्यथ तप:श्रुत 023 
फंण [६ 5- त्तवित्तं भवति 2]] 


को नाम विशति मोहं (पु.सि.९०) 943 


कोल: खातमृदन्नराशिनिचिता 38 
कोष्टस्थधान्योपमम्‌ 257 
कौतस्कुतो 5स्ति नियम: 62] 


क्रिमिनीलीवपु्ेप (य.उ. ९३०)  66 
क्रियान्यत्र क्रोेण स्थात्‌ (य.उ.३४५) 982 


क्रियाया: सर्वस्या: 980 
क्रोशादूध्बे गमनविरति ]42 
बलेशापहं सपदि सुन्दरनामधेयं 88 
क्यचित्ञयं द्वयं वापि 99 
क्षणेन दातरि क्षीणे 50] 
क्षयत: क्षयोपशमतः 833 
क्षान्त्याद्रेदेशधा गुर्ण 80] 
क्षितिजलधिभि: संख्या-(आत्मा. ७५) 575 
क्षीरसिन्धुपयःस्नानसिद्धच 97 
क्षीरं ख़वन्तो 5त्र घृतं 264 


+ दाष्णाशीतोण्णअभूलंषु (पु.स.२५) 795 
खाद्य स्वाद्य शुत्ति 


स्यातं. मुख्य जेनधर्म 42 


गजग्रजस्येव हि दिग्गजेन्द्र [94 
गणिते धरम 5:::| 553 
गतिमतितनुतेजः 27 
फऋछ्ारआंज अरोधं च 65व 
गन्धे: शुभवरष्यमृतैः 202 


गर्भ केचिदपूर्णरूपवपुथः 8 


गहितिमवद्यसंयुतम्‌ (पु.स. ९५) 008 
गाण्डीवीव धनुघंरः 26 
गिरां विदन्‌ दोषगुणौ 538 
गुणब्रतापाि६ ते: 64 
गुणदबऐ+ ८ स्थात 409 
गुप्त्याथ: किल संवरस्तुरति 58] 
गुरुजनपदाम्भोजध्यानं 69 
गुरुजनमुखे भक्‍त्या 457 
गुरुदेवयो: स्वरूपं 542 
गुरूपकार: शक्‍्येत 467 


गृहमागताय गुणिने (पु.स.१७३) 46 
गृहस्थो वा यतिर्वापि (य.उ.2०९) 449 
गृही यतः स्वसिद्धान्तं (य.3.९१६) 600 


गह्तन्‌ नामापि नामेह 204 
गेहे समागते साधौ 240 
गौरीशाबविव भत्रेभिन्नतनव: 08 
गप्रहगोत्रगतो 5प्येष: (य.उ. ७५). 69 
ग्रहीतू नाम नामापि 366 
ग्रहीष्यन्ति न वा ते 387 
ग्रामसप्तकविदाहनोपमं 882 
ग्रामस्वामिस्वकार्येषु (य.उ. ३४८) 985 
ग्राम क्षेत्र वाटिकां 33 


ग्रामान्तरात्‌ समानीतं (य.उ. ७८१) 435 


ग्रासादिमात्रदाने 5पि 239 
ग्लानादीनां पनरवसरे 280 
घटिकादिनियतकारूं ]274 
धघमंवायुकलिते वहत्यथ 80 
चक्री बाहुबलीश्वरेण 32 
चण्डालो 5पि चतुर्वेद: 609 


चण्डो 5वन्तिषु (४०८ ४5०अन. धर्मा.)97 
चतसुणां तु भुक्तीनां 30 
चतुः:परमेष्ठिसंपूर्ण - [224 


डर, 
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छू ॥ कि (3. 4 त्‌ 
घअन्द्रसुयंपरिवेषसूक्तित 


चन्‍्हें अस्गिषास [ ) 
चन्द्र: पल्लवसंस्तराः 
चलदण॑जेआपप न 

घलो 5कूलीनो 5पि 

जा ६९२।५.६९.:४)  शानपुणान्‌ 
चारिशादभुतः ७.६4. पु: 
चारित्रिणस्तृणमणीन्‌ 
चारिशिणां मुमुक्षूणां 

रण नीरि-सकणर सी एपा> 
चित्तानवर्ती सर्वत्र 

बित्रीयते जिजगती 

चित्रे ५पि लिखितो लिझगी 
चिन्तामणिकल्पछता 
चिन्तामणिप्रभुतय: 
बचिरतरकालालीनं 

चिरं तु परिलालिता अपि 
चिरायुष्यं रूप॑ 

चेत्सामायित 5:६१ ४६.(६ »। 
चे भ रत्नाकर इत्यभिख्या 
चैत्यस्य कृत्यानि विछोकयन्त: 
>दनताथनबन्धा: 
छेदनभेदनमारण (पु. सि. ९७) 
छेदे कृतश्चिच्च महात्तानां 
जगदीशत्वसंपत्त्य 
जडूघावलिश्रेणिफलाम्बु 
जडबुद्धी ण हु धिप्पई ( 
«८८।७८६। चिन्ता 
जन्तूषधातजनितोत्कट 
जन्मशतरपि शक्यं 

जन्मसु सार नृत्य 

जन्‍ला २:८४: ६ लया: 
जन्माभिषेकादिमहं 

जम्भा मोहा तथा 

जल्पन्ति केचित्समयानभिश्ञाः 


- धर्म रनाकरः -- 


406 
682 
557 
50 
567 
28 
604 
375 
245 
8693 
760 
463 
333 
200 
62 


3529 
386 
72 
4293 
649 
338 
997 
00 
854 
96 
26| 
7 
377 
0 
468 
74 
645 
328 
220 
376 


जातयो 5नादय: सर्वाः (य-उ..४७७ )89 
390 


जातो महथ्थिनिवहेयु 


जात्यन्धकस्य मुकूटं 709 
जात्यन्धसिन्धुरविधे: 492 
जायन्ते च यतीनां 454 
जायन्ते जन्तवों जातौ 6 
जायन्ते यदि मम्मथाद्यवगणा: 579 
जायेत प्रमिताक्षरा 28 
जावदिया वयणवहा (सम्मइ. ३-४७ )79 
जिनागरमं ये ःनधिगम्य 288 
जिने जिनागमे सूरो (य. उ.२१५) 387 
जिने वसति चेतसि 542 
जिहासतां संसृतिडाकिनीं 665 
जीयादरातिविसरं 47 
जीणे जिनेन्द्रभवनं 67 
जीवयोगाविशेषेण (य.उ. ३००). 904 
जीवराश। ति प्रोक्‍्त: 89 
जावस्थानयुण:5५.5 (य.उ. ९२०)१604 
जी वस्थानेर्गृणस्थान: 88 
जीवाजीवपरिज्ञानं (य.उ. ९१९) व603 
जीवानां सहजा भवन्ति 7 
जीवानां हि क्वचित्‌ 635 
जीवा ये यत्र जायन्ते 02 
जीवितमरणाशंसा (य.उ.९०३) 547 
उ६७&ट भयस्य 566 
जीवो न हन्तव्य इति 849 
जें हुदाणं पसंसंति ( ) 290 
जेन॑ प्रभावयंति शासन 220 
ज्ञातीनामत्यय वित्तम (य.उ.३६५) 044 
ज्ञात्वतच्च कलेवरं 49 
जझञानकाण्ड क्रियाकाण्ड (य.उ.८१३) 453 
शानदर्शनचरित्र वत्सु 85 
जझानमेकमनेकेषां 437 
आनवान मृग्यते कश्चित (यं.उ.५०) 67 
जशानस्य कश्चिदपर: 472 
शानस्यथास्मा नमत्र 42 
ज्ञानं तपोहीनमपि 468 
ज्ञान यज्ञ पुरस्सरं (आत्मा. १२५) ॥545 
शान वश्ञाजय-< 84 
शानायारपरायणस्य 465 


- इलोकानुक्रमः - 


ज्ञानात्त्वस्य श्ानदानं 65 
जशानाधिको वरनर: 29 
ज्ञानांशैविंविधे: सदा 647 
ज्ञानी पटुस्तदेव स्यात्‌ (य.उ.८४८) 498 
जानें तपसि पूजायां (य.उ.२०४) . 820 
ज्ञाने सति भवत्यंव 223 
ज्ञानोत्तमं किमपि 22 
ज्ेयं शात्वा शानत: 429 
ज्याय: पात्र श्रेय: 20 
ज्यष्ठामाद्यस्य तामेव 737 
ज्येष्ठां गर्भगरिष्ठिकां 80 


ज्योतिमंन्त्रनिमिक्ञ्ञ: (य.उ.८१०) 450 


णमो सिद्धाणमित्यादि ]204 
णमो सियावायहियस्स 238 
णिज्चं जलंतृज्जलकेवलाणं 232 


तच्छाक्यसांल्यचार्वाक (य.उ. ३०९) 9]5 


तज्जातजीवहतिसस 859 
तत: करत कर्म प्रभवति 504 
ततो जात: शिष्य: 660 
ततो उनुवेदक लाति 733 
तत्तपोभिमतं बाहंघं_ ( ) 34 
तत्वभावनयोद्भूत॑ (य.उ.७९) 624 


तत्त्वार्थ शरद्धाने निर्मुक्त( पु.स.१२४ ) 088 


तत्त्वास्तिकायषड द्रव्य 742 
तत्त्वे संक्रामिता भक्ति: 683 
तत्प्र्मयोत्सा .नबाभ्य -- 492 


तत्रापि च परिमाणं (पृ.सि.१३९) 38 
तत्रास्ति कर्म चित्र 56 
तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति 025 
तत्स्बस्य हितमिच्छन्त: (य.उ.२८८)87] 


तथा कल्प्येइषपि सत्येव 374 
तथा च शान्तचितानां ( ) 932 
तथापि किचित्‌ कथयांमि 297 
तथापि यदि मूढत्व॑ (य.उ.१४४) 687 
तथा लभेताविकलं फल॑ 236 
तथ्यं पथ्यमगर्षितं 249 
तदनु यदि क्षपयत्वा 734 


तदेतिहभे भ देहेच (य.उ. १७१) 780 
पड 


तहानशानविज्ञान 

तद्धमंसाधनमिदं 

तदन्मांसं प्राणिनाम्‌ 
तन्नैरन्तयंसान्त्यं (य.उ.७५२) 323 
तपसा रिकक्‍्तानामपि 450 
तपोगुणाधिके पुंसि (य.उ.३३६) 976 
तपोदानाचंनाहीन॑ (यं.उ.७९४ ) 460 


(य.उ.२०६) 3826 
426 


863 


तपो अुष्ठानसच्छास्त्र 448 
तप्ताइचण्डरुचे: कर: 52 
तमीभव॑ भोजनमुत्सुजामि 82] 
तरणिकिरणैध्वान्तालीढं 2 
तरुदलमिव परिपक्व (य.उ.८९१) 58 
तकंव्याकरणाब्या विद्या: 55] 
तस्मान्महान्तो गुर्ण 203 
तस्य तरोरिव मूलं 67 
ता द्रव्यजातोपनती: 25] 
तापत्रयीं जनणनाभ , भृ 577 
तारका इव भूयांसः 2]4 
तारुण्यं तरुणाकटढाक्षचदुं- ]574 
ताणे च पाण च कुटीरमात्रं 60 
ताल्वादिहेतुब्यापार 477 
तासां पश्यन्ति रूप॑ 30 
तिरस्कारं मूर्खे: पश: 577 
तीर्थ ज्ञानं स्वर्गिण: 96 
तीर्थस्य मूल मुनयः 277 
तीर्थ यदभव्या भवजलनिध: 278 
तीथ क्षति: परिणतिश्च 399 
तीब्रं तपो जिनवरे: 77] 
तुरीयं वजयेतन्नित्यं (य.उ. ३८४) 04 
तुर्यादारभ्य सर्वेष्‌ 735 
तूर्यांशो वा षडंशों वा 43] 
तुतीयमपि संस्तोमि 20 
तृप्तिने यत्र समभूत्‌ 374 
ते जीवन्तु चिरं त एव 073 
ते धन्या धनिनस्त एव 562 
तेषां तु नो 5पि समयो 623 
तैलबिन्दारिवान्भर_ 799 
तैलानि चारुसुमनश्चय 47 


४२९ 


४३७ 


“ घन रत्ताक ४ «« 


त्यक्तारम्भों यथारभ्य 44 
त्यक्ते तंत्र निरन्तरं 568 
स्यजदाण रामू- ८ एव १85 
त्मागिनों -/>८/ं७जा- 05] 
त्यागो $७गर्यण्टथ . न 520 
त्यागो भोगो विनाशब्च 265 
श्रयात्मकार्थ षु हि सप्त 836 
त्रिभुवनमिदं व्याप्त चित्रे: 252 
जिसमयविषयत्रिजगत्‌ 723 
त्रुट्यन्ति स्नेहपाशा: 442 
श्रेकआल “चतवेगंपदार्थान्‌ 644 
त्रकाल्यत्रिजगतस्वे 838 
त्रैलोक्ये सचराचरे 7 
ध्यहोषितं तेलघृतव्रताश्रितं 40 
स्व थे कन्दमेव वा 889 
दत्त परत्रेव फलत्यवश्यं 482 
दस्ते साक्षाज्जीविते 80 
ददति सति कदाचित 269 


दश्धिसर्पि:पयोभवयप्रायं (य.उ.७८२) 436 
दन्तधावनशुद्धास्यः (य.उ.४७३) 493 


दमयत वृषव॒न्द॑ 450 
दयया भवति समस्त 7] 
दर्पादविज्ञाननलात्‌ 986 
दर्शनचारित्राद्यं 47] 
दशेनं प्रथमकारणम्‌ 226 
दशेन बोधश्चरणं 98 
दर्शनाहेहदोषस्थ (य.उ.१६९) 779 
दलानामन्तराणां न 26 
दलानि पूरयेदन्यत्‌ 24 
दवानरूकणाकुले 554 
दहति मदनवहि: क्‍्वा 
दातपात्रग्‌ ६-६६: 328 
दातुयाचकयोभेद: 32 
दानमाद्यभण ” भयमुक्ते: 60 
दानशी लाचंनावृद्धचे 58 
दान निदानं यदि 309 
दानं हि सर्वब्यसनानि 37 
दानाभावे भवति गृहिणां 420 


दायादा आददन्ते 266 
दारिद्रभं विदृषां विपत्‌ 59 
दारिद्रश्नाहृदती विधि 792 
दासन्त्यच्चे: सर्वलक्षम्य: 337 
दाहच्छेदकषाशुद्धे (य. उ. ७९) 68 
दिक्ष विदिक्ष च गमन॑ ]30 
दिग्दण्डो भवति यतः: 042 
दिग्विराममनाचरतां जने 34 
दिवसस्य सदाद्यन्ते 423 
दिशन्त्येते मोहान्न खलू 300 


दीकाल्मन#र/्ततठादाः (य.3.८११) 45। 
दीक्षायोग्यास्त्रय: (य.उ. ७९१) 457 
दीनादीनामपि करुणया 286 
दीनाभ्युडरणे बुद्धि: (य.उ. ३२७) 977 


दीप इव शब्दविद्या 556 
दीप्तं च तप्तं च महत्‌ ]262 
दुराग्रहग्रहग्रस्ते (य.उ. १५) 295 
दुरापमिदमुच्चक: 264 
दुःखशोकवधतापदेवना 973 
दुःपक्वस्य निषिठस्य (य-उ.७६३) 35] 
दुश्चिन्तन॑ न क्वचिदेव 609 
न.5&९२८८८।. यितादिकान्‌ 693 
दुगवगमच रणसहित: ]270 
दुशमोहस्योपशमात्‌ 83] 
दुतिप्रायेष्‌ पानीयं (य.उ. २९९) 90 
दुप्ता रिपक्षच्छिदुरों गृहः 30 
दुधदृभूमिरजोबारिराजिभि: 63 
दुष्टादुष्टमवत्यथंगमू (य.उ.८०) 625 
दुष्टान्तमात्रक चेद॑ 48 
दृष्टिबोधच रणत्रयात्मकः 670 
दुष्टे हि दर्शनवचांसि 643 


दुष्ट्वा परं पुरस्तातू (पु.स.८९) 942 
देद ण जो घरत्यु ( ) . 43 


 बतर्वभुरवा नु. 692 
देवत।तिथिपित्रथं. (य.उ. ३२०) 965 
"बताथमपि मारयन्‌ 998 


देवपूजामनिर्माय (य.उ. ५६५) 632 
देवसंधगृरुकायंतः 833 


जय एलाका- नम यक 


देवसेवा गुरूपास्ति: (य.3.९११) 595 


देवागमगरुतत्त्यं 54 
देवादिकृत्यरहिण: 350 
देवादले: किल पीत॑ 858 
>बाधिदवपदपरझकज 347 
देशकालबललोल भत्वतः 902 
देशग्रतं समावाप्य ]43 
देशसंमतिनिक्षेप 09 
देशं काल पुरुषावस्थाम 386 
देशाह़िरामो 5त्र समान 437 
देहो देहभूतवां भरमन्‌ ]45 
देवादायुयं दि विगलितं 996 
देवायत्तां धनलवभवां 47] 
दोषग्रासाभ्यासात्‌ ]03| 
दोषलेशमपश्यन्त: 772 
दोष निगृहति न 803 
दोणा भविथ्यन्ति यतीश्वराणां 580 
दोहाथूकादयताडनाप्रभुतिभि: 95 
दौगेत्यं यदुदात्तचित्तसुधिय: 520 
द्रविणं साधारणम्‌ 549 
5दव्यस्तवप्रधान: 26 
ब्रव्यस्तवे भवति 345 
द्र्यानूयोग: सकलानू योगमध्ये 552 
दर हिणाघोक्षजेशान (य.उ.६०) . 645 
ढयं त्यजन्नेतदथान्तरथगा: 39 
गदशवणाणि नृूपः (य.उ.८९८) 538 
दादशाधर्गधर एकक: 988 
द्वितीय स्तुयते दान 6 
द्वित्रिचतु:पड्चेन्द्रियजीवानां 926 


दिदल द्विल्‍ल हेये. (य.उ.३३०)  97 
देषं तथा रागमसंयमं ]43 
ढोौ हि धर्मों गृहस्थानां (य.उ.४७६)॥88 


धनलवपिपासितानां (पु.स.८८) वा 
धनश्रीप्रभुतीनां च 452 
धनिनो 5प्यदानविभवा: ( )40 
धराधरीैवरिधिभि: 33 
धर्मकर्म चरणे स्वभावत: 058 


धर्मकायें 5पि ये व्याजं 275 


धर्मज्योत्स्नां विकिरति 656 
धर्मदेशकपुरोगपञचके 89 
धर्मध्यानाव - तिदेह॒विषया: ]064 
धर्मध्यानासक्त: (पु.सि.१५४)  303 
घर्ममहिसारूपं (पु.स.७५) 925 
घर्मस्य जीवितमिदं च॑ 73 
धर्म कवेन्ति रक्षन्ति 208 
धर्म विशुदाूमधिगच्छति 539 
धर्म: समुद्धतस्तेन 68 


धर्माज्जन्म कूले कलअकविकले 5 


धर्माधर्मी तथाकाशं 650 
घम।ायकाममोद गां 455 
धर्मारम्भरतस्य 342 
घम।स्तिकाथ - रुप $5]5 
धघर्मण ०.७..०५-नि 425 
धर्म स्थेये स्यात्‌ कदाचित्‌ 397 
धर्मो धर्मरताइच 652 


घर्मो हि देवताभ्य: (पु.सि. ८०) 933 


घात्री तथाप इति 674 
धीवरस्तु किल वारचतुष्क 999 
घृतिश्रीहंदि विन्यस्ता 542 
ध्यानाध्ववाहसतता 56 
न किंचित्‌ #त्यमेकान्तात्‌ 47 


नकुलो यज्ञवाटस्थ: ( ) 436 
न गोप्रदानं न मही (पं.तं.१.३१३) 000 


नग्नत्वमलिनिमादो 694 
न च भगवतो #“स्तु किचन 5]3 
न चेयं क्यापि सिद्धान्त 393 
न दृष्टिहीन बदनं 75 
नन्‍्था जीयाश्च भूया: /4। 
नम: स्वाहा तथा वौषट 228 
न मांससेवने दोष: 89 
न मिथ्यात्वात॒ प्रमादाद्ा 343 
न राक्षसा अप्यनिवत्तिभाज: 894 
नरेण दधास्त्रशू न्येन 447 
नरे महारम्भपरियग्रहे 972 
नरोत्तमं निराकृत्य 486 
नवधाप्यनेकधा वा 067 


डॉ३१ 


डॉ 


“० हम रत्ना रे) -- 


नवनीतं च त्याज्यं (प्‌, सि. १६३) 346 


न बीते ५:८८०तए १५7 
न सन्ति येषु देशेषु 207 
न सस्‍्वतो जन्तव: (य.उ. १४५). 688 


न स्वर्गाय स्थितेर्भक्ति: (य.उ- १३३) 787 


न हि वमति यथोध्व 708 
न हि सवार समुद्श्य 587 
न हपतरा रम्भभवो5पि 3]] 
नाकनेतु रिंग नाकविभोगै: [04 
नातिव्याप्तिष्व तयो: (पु.स.१०५) 040 
नानर्थबहुलाथें 5प ]57 
नानारुपाणि कर्माणि 20 
लावावश्र .कष्टितान्‌ 360 
नान्यादुशं जगन्नित्यं 704 
नाभेयादिभिरन्यजन्मनि 356 
नामतः स्थापनाद्वग्य ( ) 4473 
नामापि साधलोकानां 39 
नामाप्यन्ये न जानन्ति 42 
नाराजताम रंघर सन ]53 
नरिप्सते परिजिषृक्षति 507 
नादानाया: समो व्याधि: 72 
नाशुभस्य फल दान 304 
नास्मिश्चितं चरति 436 
नाहरन्ति महासत्त्वा:(य. उ. ७८६) 440 
नाहारभेषजादं प्राय: 586 
निक्षिप्ता वसतौ सतां 564 
निगदितं बहुघेति 324 
मिजस्तवनल लसे: ]479 
नित्य तद॒ब्रह्म जिहास्य ( ) 479 
नित्याप्रकम्पादभू तकेवलोघा: 255 
नित्यो <नित्यो जडो वात्मा 703 
नित्यादतान्या  तनि:प्रकम्प 248 
निन्दन्ति के<पि व हसन्ति 506 
एसनन्‍्द [..ै। परुेषवचना ]562 
निनन्‍्धो न कदिचदिह 70 
निपतितमपि किचित्‌ 254 
नियत न बहुत्वं चेत (य.उ.८४) 632 
निर्याध संसिध्येत्‌ (पुसि.१३२)  086 


निर्बाधं सिद्धिसौख्य॑ [!4 
निर्मग्नलोक गुरुलोभ 259 
निवुत्तियोगे सकले 855 
निष्कान्ता यदभूवनपतय: 308 
नि०्कान्ति जले खकला: 299 


निष्यन्दादिविधो वक्‍त्रे (य.उ.१३०) 777 
निसर्गाज्जायते भव्य 724 
निहेत्य निखिल पाप (य.उ.३५८) 994 
नि:शकक्‍त्या शोषाणां (पु.स.१२६) 090 
निःशीषका। भतं-्‌ स 766 


निःशेषनिर्म लगुणान्तर 27 
निःशेषसंसारविषद्रमुलकाषं 846 
निःत्त-हा पिया बजेप्थ: 494 
नीचासनो नचासन्नो 459 
नीयन्ते 5त्र कषाया:(पु.स.१७९) 536 
नेव॑ वासरभुकते: (पु.स.१३२) ]7 
नैवागमो धस्त्यमूल: 537 
नै।ण्कृजन्यभॉसा व (य.उ.१२२) 786 
नो जानन्ति जिनागमं 292 
नो माता सुतवत्सका 466 
न्यवकुर्वन घनसारहार 58 
न्यवेदि दान हृयकोक 605 
पडचगब्यं तु तैरिष्टं 92 
पञ्च प्रथां समनयन्तु 400 
पञ्चन्षियंदि वा काटे: 230 
पञ्चेन्द्रियादिबहू जन्तु ]48 
पट्ट चीन द्ीपज॑ 45 
पढम पढमं णिवद ( ) 740 
पतति नरक प्राय: 2 
पत्या नित्य॑ यद्वियोग॑ 92 
पत्रान्तेषु च मध्यष 209 
पत्रेनगरखण्डपत्तनभवे: 4] 
प दातृण्यपदश:(प्‌.सि.१९४) 502 
परमसमतामातन्वान: 5]5 
परस्त्रीसंगमानअझंग (य.3.४१८). 065 
पराथंमुपरोधादा 685 
परावरप्रवरसुलेकका रणं 295 
परिणमतां स्वयमंषां 953 


डरे 


“-- पलाका- कभई 


पराणहजबर- लय: 550 पुर्वेत्रणीत प्रतिमाभि: 360 
पराण .णां सहनं 572 पब॑ब्रतानि सकरहानि 399 
परो व्यामोह्यते येन 3]9 पूबे पूवे ब्रतमचलतां 629 
प्ब॑ंसु स भवे बित्य: 3]] पूर्वांदिष्टग्रतगणशिर: 368 
पलाण्डुकेतकीनिम्ब (य.3.७६२) 345 पूर्वादीनि न पत्राणि 4208 
पहाणहिऊण महापहूणं 237 पूर्वापराविरुद्धं दृष्टे 490 
पहणपंचायरणप्पएसे 236 पूर्वान्नू देवगन्धर्वा:( ) 724 
व. णपंचाय रणप्पं बसे 234, 235 पथिवीमण्डल बाह्य ॥22 
पाणिपात्र॑ मिल्त्येत्‌ (य.उ १३४). 788 पैशन्यहासगर्भ (पृ.सि.९६) 009 
पातालमाविशसि यथासि ( ) 983 पोतो रत्नप्रपर्ण 69 
पात्र किचित्तमिह रूभते 334 भ$३ 5८८८ पुंसां चित्त 27 
पात्र त्रिभेदमुक्तं संयोग: [4]4 प्रकृतिस्थित्यन भागप्रदेशत: 660 
पात्रापात्रविचारणाविरहितं 480 प्रशाप्रधाना: श्रवणा: 258 
पात्रे क्रोशति शिक्षा ]430. प्रणवसाया कलींधूर्वा 29 
पात्रे दत्तं भवेत्सवे (य.उ-८००) 464.  प्रणबों माया बीजं 245 
पाथोदा: परिप्रयन्ति ॥] प्रतिगृहीतपात्रस्य ]406 
पादजानु कटिग्रीवा (य.उ.४६६ ) 8] प्रतिग्रहोनन्‍्चासनपाद (य.उ.७७७) 402 
पाप /: सरवारण 577 प्रतिदिवससमुय्यत्‌ 573 
पापस्थापि विड्ञोकयन्ति 530 प्रतिभास: ससंतान: 656 
पापाय हिसेति निवारणीया 322 प्रतिरूपव्यवह्वारा: (पुसि.१८५) . 048 
पापारम्भविव्जंनं 334 प्रतिसमयं प्राचीन 508 
पापिष्ठेजंगती (आत्मा. १३०) ]37.प्रत्तं प्रबन्धेन गिरा 34 
पारंगयाणं परमं गयाणं ]23] प्रत्तं विपत्तावपकारि 28] 

पारे वारूमयसागरं 473 प्रत्यक्षतीथाधिपसंनिधानात्‌ 85 
पितृपरिपन्थी पुत्र: 76. प्रत्यक्षशशिताल्लोभात्‌ ]40 
पित्रादितर्पणप्रायम्‌ 677 प्रत्यक्षमर्थ मिहलोकसुर॑ 63 
पिष्टपेषणकल्पो ध्यम्‌ 600 प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च 834 
पुथ्यं तेजोमयं प्राहु:(य 3.३३९) 979 प्रत्यक्षादित्र तिक्षिप्त: 504 
पुथ्यापुष्यदुमफलमलं 57 प्रत्यभिज्ञा त्वनित्ये $पि 479 
' दुगभरताणप रावतात 725 प्रत्यास्यानस्वभावा:स्मु: (य.3.९२६)।62 
पुनरपि पूर्वकृतायां (पुसि.१ ६५) 342 ._प्रत्येकोदीरितेरेनि 265 
पुण्यपुरिसदाणहल ( ) 42 प्रदेशने प्रवतत 303 
ूव्यादिस्लनादिक। (य.उ3.७९२) 458 प्रपाय्यन्ते तप्तं 97 
पुंसो यथा सशायताए। 'स्य 592 प्रमत्तादियुणस्थान 4407 
पूज्यनिमित्तं धाते (पु.सि.८१) 934 प्रमादतों ध्न्यस्य परिय्रहं 037 
पूतामेतामपंगतमरू 389 प्रमादयाग।दस क्तय: ]004 
पूतिकस्पोबिलादेव्या 825 प्रविधाय सुप्रसिद्ध: (पु.सि.१३७)॥3] 
पूब कोटिद्वयेनामा 738 प्रविद्ायाय च द्वितीयान्‌ (पु.स.१२५) 089 


४३४ 


०“ मम रत्न रूट ०- 


प्रभयाधिकतथा श्रृतस्य 486 
प्रसुतेगुणे रनेकैः 59] 
प्रस्तावमासाद सुखाय 283 
प्रागेव फलति हिसा (पृ.सि.५४)955 
प्राचीनाप्रतिमाभिरद्हति 338 
श्राश्च: भराप्तसभस्तशास्त्रहृदय: 540, 

(आत्मा. ५)639 
अजाागणतन्यगप वय 79 


प्रातविधि।जनपदा- ज(य.उ.५६२ ) 633 
प्रातः प्रोत्याय ततः (प्‌.सि.१५५) 304 


प्राप्ते त्रये थे गमयन्ति 272 
प्राप्ते 5पि पात्रे सुलभ 263 
आवाश्चरादिशार- घु 908 
प्रायो निम्॑ञजति जनः 53 
प्रायो लोको जिनेरुक्‍्त: 987 
प्रायो ५स्ति नेकगुणमात्र 26] 
प्रायः संप्रति कोपाय (य.उ.१३) 296 
प्रारम्भो 5प्येष पृण्याय 339 
प्रास्वाहारपरस्य 55] 
प्रेक्या दारणदु:खदूनमनस: 90 
प्रेत्य प्रसाधनपरेष 49 
प्रेयेते कर्म जीवेन (य. उ. १०६) 648 


प्रेष्यस्य संप्रयोजनम्‌ (पु.स.१८९) 4] 


प्रोक्स: स्वल्प: ववापि 352 
बन्धून्‌ अन्धनिवन्धनं 247 
बलिबन्धनमालोच्य 83 
बलिविध्न॑ चक्र 822 


वा  रऋमादाप संगात्‌ (पु.स.१२७) 09] 
बहिरविंहृत्य संप्राप्त: (य.उ. ४७१) 87 
बहुत्वकत्नत ' क्त 425 
नहुदु:शा: संक्षपिता: (पु. सि. ८५) 938 
व. सरचजातजनितात्‌ (पु. सि. ८२) 935 
जअणरररंा++* मी (पु.सि. ८४) 937 
बाजगान “७ सकल 50 
बारूच्छानतप:क्षीण- (य.उ. ७८३ ) 437 


बान् छगदग्लानानू ( ) 79 
बालब्प आह ६६ चि बरस णे 962 
बाको बाढ़ प्रकुपितमना: 47 


बाहं॑ तपः बदविधम्‌ 345 
बाहर तपो $प्राथितम्‌ 496 
बाहर तु पञचवनाहघं यत 37 
बाहधानि कारणान्येव 743 
बाह॒घारम्भप्रसुतधिषण: 385 
॥४2४८४०) विनिहितमना: 383 
बाहपाथ्थ प्रविभकतचेतसि 02 
बाह॒घास्तास्ता रचयतु 063 
बुद्धिपौरषयुक्तेषु (य. उ. ८०७) 447 
बुभुक्षा च महाव्याधि: ३70 

१ 4 २ जी । | को न 470 
ब्रह्मचयोपपन्नस्य (य. उ. ४६७) 82 
ब्रह्मचर्योपपन्नानां (य. उ. १२६). 78] 
ब्रह्मपाद : प्रणवाद्य 227 
ब्रह्महृत्यादिदोषो हि 506 
ब्रह्माण्डशुद्धिरेतेन 58] 
बूते मूक: अवणसुखद॑ 78 
ब्रूषे 5थ व्याधिवाधायां 368 
भक्तिव्यक्ति: कथमिव 390 
भक्तिश्च ज्जिन९::0 337 
भग्न॑ समा रचयते सकल 603 
“४४75६ ६४१४६५४५- जेनेन 608 
भज्जन्‌ वादानक मान + 4657 


भयलोभोपरोधघैस्तु (य.उ. ८०६) 446 
भर्तारः कुलपर्वता इव (आत्मा० ३३ )638 


भवति यत: धुरुषार्थ 607 
सयाटवानात भावन्न ज-_ 3 
भव्यं वास: इलाधनीय: 273 
सागत्रयं तु पोष्याथ 39 
भागढयी कुट म्याथें 38 
भानुभ्रष्टमहो यदि 66 
भिक्षा चतुर्विधा शेया 63] 
भिन्नहेतुक एवाय 340 
सूखननभृ  मोट्टन (पु. सि. १४३) 52 
भूपा श्रजन्ति चछचामर-- 35 
भूमौ शुचौ वा यदि वा 20] 
भूयांसो धन्ये 5पि कथ्यन्ते 365 
भेषजं विशविधमाचरणलथया 67 


- इएलौकानुक्रम! -* 


भोगभूमाश्च तिर्यड्च: ] 
भोगा रम्भपरिग्रहमग्रहवतां 270 
भोगोपभोगमूल: स्यात 38] 
भोगोपभोगमूछा (पु. सि. १६१) 350 
भोगोपभोगविभवेकभुवः 364 
भोगोपभोगविभवे : 352 


भोगोपभोगसाधनमात्र (पु.स.१०१) 033 


भोगोपभोगहेतो: (पु. १५८). 347 
भोगोपभोगास्त्यजिता: 390 
भो जना भोजनं यावत्‌ 276 


भोज्य भोजनशक्तिदच (य.उ.७८९) 455 


अमीभवन हृष्यति 658 
भअ्रभडगानतभूमिपाल - 8 
मक्षिकामशकदंशपुृत्तिका 555 
मतिश्रुतावधिशानमन: 84 
मतिश्रुतावधि ज्ञान 842 
मदनोदीपने: शास्त्रे: (य.उ. ४०८) 060 
मदछ्यमांसमधुना नवनीतं 856 
मद्यमांसमधुप्रायं (य.उ. २९०) 875 
मं द्यूतमपद्रब्यं (य.उ. ४१९). 066 
मद्यादिस्वादिगेहेषु (य.उ. २९७) 899 
मणकबिन्दुसंपत्ना: (य.उ. २७५) 86 
मधु मं नवनीतं (पु.स. ७१) 8$ 


-।:६॥. नछ७मपि प्राय: (पुस. ६९) 879 
मनसा वचसा दुष्ट 202 
मन्जभेदः परीवाद: (य.उ. ३८१) 025 
मन्त्रव च्चियतो अप्येष: (य.उ. १०७) 649 


मन्त्रौषधातिथेयीकृते 002 
मम ८२ ट4८- है 995 
ममदभस्या भात 848 
ममेद॑ स्यादनुष्ठानं (य.उ.९१८) 602 


मरणान्ते 5वश्यमहं (पु.स. १७६) 533 
मरणे 5वर्यंभाविनि (पु.स.१७७) 534 


मस्येमस्तकर्मा णिक्य॑ 65 
मत्यन रांरचयता 78 
महानुभावा भवमुत्तरीतुं 293 
महास्ति केस्तत्सकलै: 583 
थे परकासा देयवजित: 309 


मातापंतृकान या ।84 
मातुर्यंशोधरस्यात्र 3 
माधुयंप्रीति: किल (पु.स. १२३) 087 


मानदावद, नावली 68 
मानिनी मदनसंभवं 376 
मायानिशा निवसते 69 
मार्गार्यकल्पवि2पस्य ]634 
मार्गानोकहमूलपवेतभूव: 553 
मागपिरित्यागगुणेन थ्‌ 
मांस जीवशरीरं ( ) 905 


मांसादिषु दया नास्ति (य.उ. २९३ )६$78 


मित्राण्यरीनपि करोति ]23 
मिथ्यात्वध्वान्तविध्वंसे 23 
मिथ्यात्ववासितमन:सु 456 
मिथ्यात्ववेदरागा: (पु.स. ११६) 079 
मिथ्यात्वोत्कषंतो नष्टे 72 
मिथ्यात्यं सम्यश्म थ्यात्य॑ं 73॥ 
भिथ्यादृष्टिर्श्ञान 69] 
मिथ्यादृष्टिश्रुतमपि 555 
मिथ्याबोधप्रसृतक रण-- 580 
मिल्ाभावज्भ व विभवात्‌ 722 


मुक्तसमस्तारम्भ: (पु.स. १५२) 300 


- क्ताफलान बहुशो 5पि 82 
मकता विमुक्तिसुखसागर- 86 
मुख्य च धर्मस्य चतुविधस्य 36 
मुख्योपचारविवृतस्वपराम्रह: 640 
मुद्रामण्डलमन्त्रर7-: ४ के: 266 
मुनिमतमपि विज्ञातं 559 
मुनि: कविचत्स्थानं 64 
मुनिनां क्षानादो भवति 396 


मुनीनां व्याधियुकतानां (य.उ.८३८) 489 


मुनेविद्यां वणिकश्राप्य 762 
मुष्णाति ।नजयतुंण्ण 430 
मुहर्त युयल्ादुध्व 920 


मूठत्रयं मदाश्चाष्टी (य.उ.२४१) 700 
मू्च्छालक्षणकरणात्‌ (पु.स. ११२) 075 
मूर्धाभिषिक्तादच निजा: 396 
मलत्तानि बहता 4627 


४३५ 


४३६ 


«- शर्म र्नाकरः -- 


मंल्तोत्त ९ णः एलाध्ये: (य.उ.८१२) 452 
मृत्यूत्पत्तिविवर्जितं 56 
- तल्वथ्ेण्टकथा वापि (य.उ. ४७० )86 


मेदायेण महर्पिभि: 655 
मैत्रीप्रमोदकरुणासमबृत्तय: 974 
यज्न॑ तत्फलसंबन्ध॑ 485 
यतिपतिभि रसडगगे: 262 
यतो विरज्येत महाजनः 056 
यत्किचनात्र भक्‍त्या ]90 
यत्केवलीसंस्तवमन्त्र- 429 
यत्कोटिसंख्यरिपुदारण - 3] 
यत्खलू कषाययोगात्‌ (पु.स. ४३) 944 
यत्तत्त्वानां तीर्थनाथों दितानां 672 
यत्परत्र करोतीह (य. उ. २८९) 873 
यत्पादपध्म रजसापि 405 
यत्प्राक सुसंस्कृतं यक्ष्च 404 
यत्पाणिरक्षणपरत्वम्‌ 60 
यत्र असप्रहननं हि 357 


यत्र रत्नत्रयं नास्ति (य. उ. ७९९ ) 465 


यत्रातिथेयं स्वयमेव 478 
यत्रापि नानुमान॑ 5] 
यत्रास्पदं विदधती 658 
यत्रोपतप्तिमुपयाति 397 
यत्स्वकल्प्यमवगम्यते 44] 
यथा कर "८७" 574 
यथारूगमध्यक्षसुले हि 3 
यभा तपस्तथा शील ३07 
यथादेश यथाकालं ]40 
यथादेश यथाकाल यथादोष॑ 332 
यजापूने तथा पश्चात्‌ 464 
यथा प्रत्यक्षतः सिद्ध 497 
एाबिन्रायावधु देवतानां 73 
यथायथं ते&पि चतुणिकाया: 243 
यथा बा तीर्थभूता हि 94 
ययाविधान गुणिना प्रदेय॑ 40] 
यथा शरोरं न हि जीववर्जितं 67 
वर्येधांसि समिद्धोगग्नि: 43] 
यथोक्‍तसम्पक्त्यमय: 92] 


यथोक्‍तं यः कुर्याव्‌ 287 
यथोपवासक्षपणीय रोगे 373 
यदजञानी क्षपेत्कमे 9793 
यदत्र छोकेज्य परे 466 
यदपि किल भवति (पु. सि. ६६) 386 
यदष्यनभ्यासबलात्‌ 922 
यदभिरुचितमस्म ( ) 664 
बदर्जितं न्‍्यायबलेन 045 
यदाचरन्‌ देव इव 296 
यदात्मनों 5तिवल्लभं 274 
यदि बाधिकृत्य पात्र 382 


यदेवागमशुद्धं स्थात्‌ (य. उ. १२९) 776 


यदीयते किमपि कालबलं 428 
यददुश्चिन्तापरित्यागात्‌ ]408 
यहेवकोटिमुकुटा चितपादपद्ष: 54 
यहेहार्धचरी हर॑ 23 
यद क्तिप्रगुणा भवन्ति 84 
यद्भवभ्रान्ति (य. उ. ४७९) 9] 
यद्यत्र चित्तमालिन्य॑ ]33 
यद्य दभवसुख हेतो: 663 
यद्द्भिन्न॑ किमपि किमपि 578 
यथद्य दुःखमास्वाम्यात्‌ 230 
यदह्यन्यदा न कियते 284 
यद्येतस्या: पिबति सुरसं 294 
यदयेवमत्र निगदन्ति 64 


यद्येवं तहिं दिवा (पु. सि. १३१) 6 


यहेवं भवति तदा (पु. सि. ११३) 076 
यद्रागादिषु दोषेषु (य. उ. २२८) 748 
यद्गच्छक्तिरतीन्द्रिया 747 
यद्दद्ग रुड: पक्षी 906 
यद्द्यदद्रचयति परे 0% 
यद्वा कोशस्थच्हां देव॑ 207 
यदा न्यायागत॑ं कल्प्यं 374 


यद्ेदरागयोगात्‌ (पु. सि. १०७) 053 
यमनियमस्वाध्याया: (य.उ.८९७) 537 


यमइ्च नियमश्चेति 353 
यश्चोभयो: समो दोष: ( ) 622 
यस्तदात्वसुखसंगत: 869 


“ पृ [ना म्कूमई -- 


यस्तु लॉल्येन मांसाशी (य.उ. २१०) 96 


यस्तु ब्रतानि परिपाति 286 
यस्मात॒ सकृषाय: सन्‌ (पु.स.४७) 948 
यस्मात्‌ सति निर्वाहि 383 
यस्मा दष्युदय: पूसां (य.उ. २) 59 
यस्मादिद॑ विशेषात्‌ 60] 
यस्माद व्याधिग्लपितवपुषं 567 
यस्यात्मनि श्रुते तत्त्वे (य.उ3.५७) 63 
यस्या नैवोपमान 653 
यस्यान्नपान: संतप्ता: 367 
यस्याभावे सर्वे 509 


यः परान्‌ पधातेन ( ) 870 
यः श्र॒त्वा ढद्वादशाऊुगीं, (आत्मा.१४) 224 


य. स्वतो वान्यतो वापि ( ) 872 
यः स्वेदाक्तावयवखचिते: 568 
यागशनास्तिकजटिक्षण - [44 
यादुशस्तादुशो वापि 3 


यानि तु पुनर्भवेयु: (पु.स. ७३) 887 
या मृच्छां नामेयं (पु.स. १११) 074 


या यत्र यदा थ यथा 280 
यावत्कृत्यमशेषितं 66 
यावद्‌ द्योतयत' 66] 
यावदर्ष नन्‌ जिनवृषः 298 
पुक्ताचरणस्य सतः: (पु.स. ४५) 946 
प्रुक्तायुक्तविचा रचञ्चु रधिय: 250 
धुक्तीरिमा निरुपमा: 827 
युकत्यागमाननुगतं 327 
ये चेब्छन्त्यपि नेब्छन्ति 534 
ये बत्य त्यमवनागम -- 64 
ये +८वादावसरस्य 673 
घेनात्मा दुयेत न 043 
गेनाप्रत्ययदण्डो संताप: ]022 
ये नित्य प्राणिरक्षा- 246 
ये भक्तिभारबिनता: ]483 
येभ्य: समृद्भवति ये 593 
ये मिथ्यात्वकुलोद्भवा: 756 
ये लेखयन्ति सकल 56 
ये वा>छन्ति ततः 4 


५ 


ये 5विचार्थ परं देव॑ (य.उ. ९५) 634 


ये शण्वन्ति वचो जिनस्य 469 
येषां तीरथंकरेषु भक्ति: 244 
ये स्शेणं न तृणाय 248 
योगेन बन्धौ प्रकृतिप्रदेशौ 637 
योग €्चेव कृतादिभि: 09 
यो ४णुश्रतानि परिपाति 65 
यो ध्त्यन्तोत्यितधुलिसंचय: 62] 
यो दिशति भुक्तिमागे 434 
यो उनारम्भतनत्रसंवृततयु: 388 
योनिरुदुम्बरयुग्म (पु.सि .७३२) 886 
थो निश्चयं च व्यवहारम 642 
यो 5पि क्‍्वचिदपि समये 38] 
यो 5पि न शक्यस्त्यकत्‌ (पु.सि. १२८) 092 
यो भोजनादिरुचित: 340 
यो मज्जीरकमण्ज- 25[ 
यो मदात्समय <ानाम्‌ (य.उ.९१० ) 594 
यो मोक्षमार्गे स्वयमेव 024 
यो यस्येह विरोधी 527 
यो वेत्ति वा दिशति वा 64] 
यो हि कषायाविष्ट: (पु.स.१७८) 535 
रक्‍तो हि रागिणं वक्ति 475 
रक्षन्ति प्रतिमामिमां 380 
रक्षन्‌ प्रतानि सकलछानि 285 


रक्षा भवति बहुनां (पुसि. ८३) 936 
रक्यमाणे प्रबुंहन्ति (य.उ. ४०७) 062 
रजनी दिनयोरन्ते (पु.स. १४९) व276 


रज्जुर्नास्त भुजझंग: . ( ) 657 
रत्नत्रयं निर्वृतिकारणं 642 
रत्नत्यं भावयताम्‌ 635 
रत्नरत्नाब्यरत्नस्त्री-(य.उ. २७१) 047 
रत्नावली विविधदारुमय: 854 
रध्यानिपातिमलकपट -- 46 
रागद्वेषत्यागात्‌ (पु. सि. १४८) 572 
रागादिदूषिते बित्ते ]77 
रागादिदोष पृगापगमात्‌ 525 


रागा-।:7]6ठि5 (य. उ. ६१)  66 
रागादिवधंनानां (पु. सि. १४५) 454 


डइठ6 


ब् धर्म सुशना कर -: ७ 


रागाद्युदयपरत्वात्‌ (पुसि. १३०) 5 


राजद्विष्टामन्यरामा नवन्धां 026 
राजश्रेष्ठि प्रियासक्त: 068 
राजा तु ज्ञातवत्तान्त: 585 
राज्यं प्राज्यं रुचिररमणी 82 
रात्रो भुज्जानानां (पु. सि. १२९) 4 
रामाणां _नयने पयोजजयिनो 255 


रिक्‍्यं निधिनिधानोत्यं (य.उ. ३६७) 046 
रुजा परीताः परतन्त्रजीविता: 05 
रुजासु यावत्क्षमते (टणछ्गाएआ6 कु०सं० 
सर्ग ५) 570 

रुजां सहेतापि निजोचितां (07009ध97० 
कु० सं०्सर्ग ५). शा 


रूपभडूगमुपयान्ति 93 
रूप निशामयति 24 
रूपं मन्मथहुन्मयं 689 
रूपिण्य एव सुकृतेन 27 
रे रे पापिष्ठ कुष्ठिन्‌ 22 
रोगेहिमेरिव सरस्सु 575 
रौक्मीं रीतिमयीं च 73 
छ4्मी निरज्ल-रू जय र्ंदम्‌ 
लब्ध्वान॒ज्ञां विदितसमय३ 559 
लिछगागमानपेक्ष किचित्‌ 536 
लिडिगपाशा: सुदुर्ब द्धिम्‌ 29] 
लिझगे सशिक्षाविनये 522 
लोन वस्तुनि येन ( ) 65 
लीये किमत्र न पिबामि ( ) 427 
लेखवाहो 5पि भपस्य 205 
लेप्यं तथ्थेोष्टकचितं थ 59 
छोकद्वय 'भिलूषता 428 


लछोकवद्‌ व्यवहतंव्य: ( ) 64 
लोकविस्वक॒वित्वाथी: (य.उ. ८१४) 454 
लोके 5पि रूपके दरत्ते 427 
लोके शास्त्राभ्यासे (प्‌. सि. २६) 798 


लोकोत्तरे गूणगणे 346 
लोको 5पि सत्यवाद॑ 52 
स्वभकारूपाराच। त॑ 620 
लोभफोषाय्े: प्राणनाशे 253 


लोभा दिहेतुक: पापारम्भ: ञवा 
“ लोभावशगवाननुत्साहिनः 505 
छोहास्त्रसंग्रहनिवृत्तिपर: 59 


रू डाताणरूएणो:]5: (य.उ. ८३५) 485 
वक्‍ता नैव सदाशिव: ( ) 488 
वचनमन: कायानां (पु.स. १९१) 284 
बचन॑हँंतुर्भियुक्त: (पं.सं. ६७२) 739 


बचो न वन्ध्यं वचनेश्वराणां 596 
वचो ध्प्यशेषमेतेषां 306 
वाणिज्याय॑ प्रयातानां 35 
बदतु विशदवर्ण पातु 68 
बन्दता।दगु०। न्‌ दिव्यान 395 
वपुष्यपि त्यक्तममत्वबूद्धिः 336 
वर्णाभिन्नो ध्वनि: किचित 478 
बर्ण त्यात्तअ्ंकारा: 579 
बसु: श्वञ्ं प्रापत्‌ 035 
वस्तु सदपि स्वरूपात (पु. सि.९४)007 
वस्तुस्थिति गिरि विभति 650 
वहन्ति चेतसा ढेंष॑ं 233 
बहिप्लृष्टं नैगम: 357 
वा* व्तरनासत्यनूतं (पु.स. १५९) 4348 
वाहुमयाद्गन्धशिवतासिद्धभे 99 

॥७-०५:६-। अप्याल्यत 433 

00.::::5::। परदोषगर्भा 4045 
वाणी साध्व्यप्यसाध्वी स्यात्‌ 636 
वारिधमंनगरे व नेगम: 050 
बारिषेणो 5त्र दृष्टान्त: 362 
बाताकम ,....:: 4425 
बालकानचयपाढ- 684 
वास्तुक्‍त : नविधिना 57 


विकथाबाकथाबाण्य॑ (य.उ. ३१९) 927 


विकारे विदुषां देष: (य.उ.१३१).. 784 

दानम रतत्र- स्य 824 
व।चनचपों रणान 95॥ 
विश्प्ति: सा भवतु 320 
विज्ञाय किमपि हेय॑ 560 
विज्ञाय तस्वं प्रविलोक्‍य 764 


5: 0275 # 
रथरून्यगा[जमणा[र- .: २ 


556 


“- इलौकानुकमा « 


वित्त वितीणे विस्तीर्णे 
वित्ताये चित्तचिन्तायां 
विदेहादी क्षेत्रे कुलकरगणैः 
विद्याभिवंपुषा च वित्तविसरे: 
विद्यावाणिज्यमषी- (पु.सि.१४२) 
विद्युत्यातं गृहप तिगृहं 
विद्वांसस्त्वर्ंचये: 
विधिरोत्सगिको थाय॑ 
विधीयते गण: शुद्ध: 
विधघतदुझमोहबल : 
विनयविकलान्‌ संख्यातीतान्‌ 
विनापि चक्षूषा रूप॑ 

विनाशे प्राणिनां सदथ्ः 
बिनिममे 5नामिकया 
विपयंयादीस्तु परेति 

वरभु. ज्दिह् गृहघमेम्‌ 
वियोगेनायोगो भवति 
बरूसद >मीोद॑ 

विछोक्‍्य साधुलोक य: 
विवर्णक नो विरसं ते 
विवाहितां वा यदि वा 
विविच्येति सचेतोमि: 

बशु -७६६:॥5८६४२०:॥० (य.उ.७५७) 
विशेषोप क्रमो 5दर्शि 
विद्वप्रदेशान प्रविलद्धध्य 
विश्वस्मिस्तीथंतोयानि 
विश्व येन वशीकृते 

विश्व विलडुध्य लोभांशा: 
विसजंनाथं मर्चायां 
बातरागवच- सदागमं 
बीरब्रतप्रकाशाय ( ) 
बृणीष्वेकतरं देव: ( ) 
बणुनूछ जा  झूंगे: (य.उ. ९२९) 
बेदकत्‌ परिज्ञातृशुन्यविश्वम्‌ 
बैंड्यंमुवताफलूपश्चराग 
बेडूयसूर्य शशिकान्तम्‌ 

बद्य प्रणीतौषधमम्यु 

वैशब्यं कुचकुम्भरम्य 


]92 
099 
348 

82 
49 
4565 
648 

376 

478 

843 

77 

445 

502 
320 

837 

668 

267 

440 

242 
4433 
057 
27 
325 
528 
365 

775 

258 

73 
4254 
47 
790 
8] 
65 
483 
43 

72 
]22 

9व 


वैयावृत्यं सर्वंसवज्ञदेव: 598 
वेराग्यभावना नित्यम्‌ (य.उ. ९४०)626 
वेराग्यसंयमरुरुक्षुधिया 503 
व्यत्ययानुवदनेन 669 
व्यन्तर्या 'त्तॉलिझगविक्रिय॑ 82 
व्याकरणारूंकारच्छन्द:प्रमुखं 558 
व्याकोशवारिजविकासि- 426 
व्याल्यानपाठरचनानुपूर्व्या 70 
व्याख्यानादन्यदन्यषां 462 
व्याख्येयमेवमेवेदं 378 
व्यासझग रहिताः क्षुघादिभि: 0 
व्युत्थानावस्थायां (पु.स. ४६). 947 
ब्रजद्दल भुरि ८: ७:८:८ 59 
ब्रतयन्ति नियमयन्ति 408 
ब्रतानां घारणं दण्डत्याग: 607 
बतानि पूर्वाणि करोति 339 
ब्रतानि सर्वाण्यपि पाति 36] 
शक्तितो भक्तितश्चापि 359 
शब्दानशासनसमभ्यसनात्‌ 499 
शमसुखशी लितमनसां 592 


शरीरावयवत्वे 5$पि (य.उ. ३०६) 93 


शस्ताशस्तप्रकृतिज- 727 
शस्त्राणि यद्वदधतः 494 
धाठघं च गये च जलप्लुतत्वं 438 
धारीरमानसागन्तु (य.उ.२२९) 749 


दारी रमानसानां तु (य.उ.८३७) 487 


धारीरा ज्वरकुष्ठाद्या: ]488 
दास्त्रनेत्रविहीनो हि 446 
शास्त्रप्रणीतो नियम: 07 
शास्त्राउुजनेन जनिता- 443 
शिक्षाब्रतं निजगदे ]269 
शिखण्डिकुक्कुटश्येन - (य.उ.४५३)5 
शिखर मुण्डी ब्रह्म 70 
शित्यासनविशेषाश्च 33 


शिलास्तम्भास्यि (य. उ. ९२८) 64 
शिल्पिकारुकवाक्पण्य (य.उ.७९० ) 456 
शीछ॑ विनिर्मलकु्ू 


क्षीछानि संप्रकथितानि 29 


४३९ 


'॥४*४७ 


- धर्मरत्नाकरः -- 


शुचिविनयसंपन्न: (य.उ. ९१४)  598 
शुद्धसम्यकत्वमात्रो 5पि 98 
शुद्ध दुग्ध न गोमांस (य.उ. ३०४) 90 


शुभ: शुभानुबन्धीति 344 
शुभ कृत्ये कृते पूर्व 305 
शुश्रुषा धर्मराग: 225 


धुन्यं तत्त्वमहं वादी (य. उ. ३१) 499 
दइ णिविज्ञानमवास्य (य.उ. ८४५) 495 


इमशाने रण्ये वा 560 
श्रद्धा तुष्टिभक्ति: (य.उ. ७७८) 423 
अद्धातृपरिणामानां 753 
खद्धाल: कि श्राविका 362 
शअद्धासमुत्कर्षि मनः 459 
आद्धादी पितृतर्पणादिक्षतये 877 


श्राद्धे च सुरनयां च ( ) 35 
झ्षित्वा विविक्तवसरति (पु.सि.१५३) 302 


शओतीर्धाघधपच करवा: - 8 
अादत्ताप्यंकरो - मम्‌ 32 
अीधर्मनामनगरे व 584 
ओऔपचनाभ जनने 597 
अीमन्तो 5पि गतश्रियः ]00 
श्रीमान दा रवतीपुरि 358 
श्ीवध माननाथस्य 654 
श्रीविजयों 5$मिततेजा: 769 
श्रीसंधघतो जगति 87 
श्रीसंघे परिपूजिते 89 
जआास।रण।< | कवबचें च्‌ 525 
श्रुतसवंशसंतान: 63॥ 
आतेन तत्त्व पुरुष: 493 
श्रयन्ते श्रतिनों 5श्रान्तं 449 
श्रेणिकक्षितिपति: 755 
भेयसा क्षितिभुजापि 547 
श्रेयानादिमदेवदानमहित: 44 
श्रेष्ठबुद्धनिरवाहना दिभि: 546 
इलाध्या: सुलब्धजन्मान: 448 
इलाध्या: सं विदीव 569 
पदभातियकनू दन 720 

धैः 833 


बृण्मासपयंन्तविराजमान -- 852 
॥२:॥६६ भुराभाधय: 7 
पाडशस्व रक्षः क्त 22 


४८:5० ० ८ पत्मकम्‌ (पु.स. २३) 757 


सकामरूपित्ववशित्वम्‌ 260 
सग्रुणो निर्गुणो 5पि 408 
सड्घकाय यतो 5नेकधा 807 
सझचघस्य निरारम्भा: 595 
सडझधचों 5नघः स्फ्रद -- 86 
सच्छरुतात्सश्रुतं शीलम 773 
सज्ज्ञानिनो मर्लमतीष 22] 
सत्त्वानामुपषकाराय 6 


सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य (य.उ. २३०) 750 
सत्पात्रविनियोगेन (य.उ. ४४३) 095 


सत्पुरुषाणां मध्ये 80 
सत्यमन्यन्मृषा यत्र ]020 
सत्यंकारो 5पित: स्वगें- 77 
सत्यासत्याप्युभयी 06 
सद्गन्धाय समुल्लसन्तु 647 
सददृष्टय: किमपि 699 
सद्देधमप्र तिह॒तं 425 


स धर्मो यत्र नाधम: 
(य.उ. २९१) (आत्मा ४६) 876 


स पुमानथ्थंवज्जन्मा 77 
सप्ततिसहसयुकतै: 646 
सप्ततुडगतलभूमिराजिते 37 
सप्तव्यसनसंत्यागी 99 


स भूभार: पर प्राणी (य.उ. २८५) 87 


समग्रप्रतिमास्थान - 964 
समग्रव्यवहारेष्‌ 706 
समधिगतदुरापज्योति- 247 
समनन्‍्तभद्रस्य भस्मकाशनं ]29] 
समवसरणलबक्ष्म्या ]249 
सम(८६(:॥:-६-::८॥६२: ॥28 
समस्तसावद्यववियोगजात॑ 845 
समस्त: पूजित: सडझूघ: 93 
समागमा: सापगमाः ( ) 450 
समीहुभागः स्वपरोपकारं 435 


“ चल [वब्फ[- कृूमई३ ०-० ४१ 


स-ापणदद्ाइर प ( ) 450 संकल्प्यं कल्पवुक्षस्थ (आत्मा, २२) 57 
समे 5पि यत्ने पुरुषा: 30 संकेतायं च नित्ये चेत 458 
समे :८पि व्यापारे पुरुषयुगलूस्य 58 संख्यातं वाप्यसंख्यातं १54 
सम्मत्जाण रसणूज्ज - 4242 संगे कापालिकात्रेयी- (य.उ.१२७) 782 
सम्यक्त्वचारित्रगुणेन 639 संज्वालनानत्रिकषाय- 850 
सम्यक्त्वन। न: गे 640 संज्ञानलोचनमिदं 444 
सज'£बध््य८“ं& नचारेत्रम्‌ ]644... त्यज्य पूज्य जननीजनादि 324 
सम्यक्त्य॑ घ्नन्ति (य. उ. ९२५) 6| 'दिगधे 5पि परे छोके ( १. 89 
सम्यक्सज्ञानचा रित्र ह44 संधानपानकफलं 96५ 
सम्यग्शानमतो ध्स्य 832 संधाय।: सपरिच्छदा: 548 
सम्यग्दशेनविज्ञान -- 206 मंपदा संपदास्थानं ]322 
सरधघामुख निर्यास: 883 सपयते च कश्चित 589 
सरसवचनभ डगाः 558 संप्रधाय बहुधेति 897 
सरसि बहुशस्तारा (हितो. ४.१०२) 707 संप्राप्य ये नरभवं 349 
सरागं शमसंवेगा-- 746 संबन्धों हि यथा भवन्नापि 659 
सर्गावस्थितिसंहार-- (य.उ. 2८३). 629 संभोगाय बहि:शुद्धघ (य.उ. ४६३) 78 
सर्वेजनभोगयोग्य॑ ]64॥ संमुखीनो 5ग्रत: स्थायी 460 
सर्व शवीतरागेण 680 संयमभाजो जनजनित-- 523 
सर्वशो दृदये यस्य 206 संसारतोषनिचयप्रतिवीक्ष णेन 578 
सर्वजश्ो हृदि वाचि 405 संसारसागरे घोरे 339 
सर्वत्र चास्ति न्याय: 377. सैस्निग्धायाचनायोग्यद्रब्याणि 226 
सर्वदेशसमयेघु इंगह68 संस्पशंनं संश्रवर्ण ]256 
सरवपुरुषार्थ सिद्ध 425 साकारे वा निराकारे (य.उ. ८२६) 476 
दे हि साक्षादुल्छवसतीव 398 
सर्वेम्लानिविदूरग: 645 
कप हर सातिचारचरित्राध्च 23 
सर्वव्याध्यद (६.5५ 7६<९:६. ८ 566  द्वितय॑ 
सर्वस्मि सि साधन द्वितयं तेष 736 
झप्यस्मिन ( पु.स. ९९)  02 के 
कै साधमिकेभ्यो भरतेन 330 
सवे देशाचच सामान्यात्‌ 608 0 
०८ के साधवो जझूगम तीर्थ 95 
सव शून्य व मन्वान: 498 
कहपोजम खैय साधवो दृष्षमाकाले 407 
सर्वा कल्याणमाडेयं क्र्व ह 
सर्वानर्थप्रशमनविती साधश्चारित्रहीनो 5फि 229 
घः 587 हा किले ल 
सर्वारम्भविजुम्भस्य ६४४ ।8॥ साधूपदेशत: सब: 97 
सर्वे मिड कक कब से जक 2 दे सामंतसीमंतगदंसणाणं 4233 
५ आजकल लेंलरि कं सामायिकसंस्कारं (पु.स. १५१) 299 
सर्वेषामव दानानां ]422 ४ 
# सर्वविदो आह सामायिकस्य मूल 289 
8 श्यतीतजनने पीकर [523.._ तमायिक वह रिव 277 
जल किक पक कि 2030 हक |. सामायिक बितानां (पु.सि. १५०) 272 
सव्याद हिल, ५ ) किलर सामाथिकानभिनज्ञों 5पि 2०0 
सहजो ६ ४४7 /+* सामायिकान्तगंतभावभेदां 67 


खंकरणा शनाहक्षण्न: 3356 


डंडे 


«“ हमे रत्माकरः -- 


सा मिथ्यापि न गीमिश्या 027 
साम्राज्यं 5: नप्यवाष्य ( आात्मा.४० ) 394 
सावज्जजोगा वरमेण ( ).. 282 
सा स्तूयते द्वितीया तु 924 
साहूण मेगंतिय 239 
सिद्धानां भवभुन्मल: 802 
सिद्धान्तारणवपारगस्य 572 
सिहो बली हरिणशकर ( ) 588 
सीतया रामचक्रिभ्यां 363 
सीदन्ति पश्यतां येषां 400 
सीदन्तो यतयो यदपि 40] 
स॑ बान्तवोनयनगाचरता 36६ 
सुखं तदेव संभोग: 059 
रखलोण्णभाण्ये: शयने: 49 
सुदतीसंगसासक्तं ( ) 8] 
सुदर्शन स्वात्मविनिश्चय: 638 
सुदुगादिपरं पात्र 403 
सुभौमों ग्राहिताभ्देजे 75 
सुमन:प्राचंनासिद्धभे 95 
सुमेरुवन्नि:प्रतिकम्पभाव: 847 
सुरेदवरों दिवि सुर-- 03 
सृक्ष्मजन्तुनिवहृश्च ]28 
सूक्ष्मजीवबहुतात्र 888 
सूक्ष्मान्तरितदूराथ्थ-- 489 
सूक्ष्मापि न खलु (पु.सि.४९) 950 
सुकमेक्षिका तु य्यत्र ( ) 582 


सूक््मो भगवान धर्म: (पुसि.७९) 93 


सूरिदेवसविधे सः 30] 
सूरो प्रवचनकुशले (य.उ. ९०२) 544 
सूर्यार्षों ग्रहसंक्रमादिसमये 676 
सेव्यन्ते गर्भवासे भट 9 


सौमनस्यं सदा कार्य (य.उ. ८३९) 490 
स्तौक॑केन्द्रियवातात्‌ (पुसि. ७७) 929 


स्त्रीत्वपेयत्वसामान्यात्‌ (य उ.३०३) 909 
स्थानोपयोगात्साफल्य॑ 335 
स्थाव -अजसविधातिकमंण: व862 


स्थावरेष्वपि न कामवृत्तवद:( ) 984 
स्‍्नपन पूजन स्तोत्र (य.उ. ९१२) 596 


स्‍्मानादोन त्यजत: 552 
स्‍नानोदुलूनमौन- 796 
स्नेह विहाय बन्धुषु (य.उ. ८९९) 539 
स्पर्शनात्‌ किमपि दर्शनात्‌ 967 
स्पद्वोंडपरसगन्धगीरित: 646 
स्पर्शो :मेध्यभुजां ( ) 686 
सफटहुर॑र(ड-थो कर 03 
स्यात्संरम्भसमा रम्भारम्भेभ्य: 963 
स्याहेहो न. सनातन: [098 
स्थाद्‌ ६८ छटले : ३4 
स्याद्रादकेतनस्योच्च: 55 
स्रवत्स्वेदसवस्तीभि : 36 
स्‍्वक्षे त्रकालभावे: (पु. सि. ९२) 005 


स्‍्वगुणे: श्लाध्यतां याति (य.उ.५९) 6व4 
स्‍्वजात्येव विशुद्धानां (य.उ.४७६) 390 
स्वभावतः: कस्यचिदेव 895 
स्वभावदुर्ग नध्यशुचि (य.उ. २०९) 864 
स्वयमेव विगलितं (पुसि. ७०) 880 


स्वयं च सब गृह्लन्ति 3]8 
स्वरसेन निरुध्यन्ते 623 
स्वरूपसौस्थ्यं खलु 66 
स्वरूप रचनाशुद्धि: (य.उ. ८५०) 500 
स्वर्णादिक बहुविधं 33 
'जर्णानीयास्तसंस्यान 630 
स्वर्नि:श्रेयससंभव ]5 
स्वर्विषयभुक्तिभूये ]79 
स्वस्यान्यस्य च काय: (य.उ. १७० ) 778 
स्वस्वस्य यस्तु षड़मागान 40 
स्वस्वादुचिद्रसस रोमज्जनाय 98 
-८८।४ भ्रामदरशे स्थ: 298 
हथ॑ न. याज्ा'बसत: 028 
स्वात्मोपलम्भसुख-- 369 
स्वाभावगका०छ*.- हू २हिचन्तः 434 
स्वामिधमंसमपासनस्थितौ )। 
स्वामी समनन्‍्तभद्र: 554 
स्वायत्त कुरुते यतो 5वि 4]2 
स्वाहारतो यधाशक्ति 43427 
इदेज्रार्व: परिणामिन: ब65 


- बलोका युक्रमः - 


हरिणज्छीवग्गाओ ( ) 379 
द्वारततुंगा रचा रिणि(पु.स.१२१) !085 


६९३९ ८... ससुरासुरं 256 
हम्यंकायं मखिलं 966 
हली घातितवान पुत्र 806 
हग्येरिष हुतप्रीति: (य.उ.४०९) 06 
हस्तिनागनगरे सुयोधन: 049 
हस्ते चिन्तामणियंस्यथ (य.उ.७५८) 764 
हस्ते चिन्तामणिस्तस्य 326 
हासो 5स्थिसंदर्श नं 372 
हास्यात्‌ पितुश्चतुर्थ 7 
हिरिण्यकन्यापशुभूमिम्‌ र्ये: 992 
हिसानृतस्तेयमणय 853 
हिसापर्यायत्वात्‌ (पुसि ११९) 083 


हसाबह्ष राप्राय॑ 990 
हिंसाया अविरमणं (पु.स. ४८) 949 
हिसाया: पर्यायों छोभ: (पुसि.१७२) 45 
हिसाया: स्तेयस्य च (पु.सि.१०४) 039 
हिसां त्रसानामपि 382 
हिस्यन्ते तिलनाल्‍यां (पु.सि. १०८) 054 


हीनाष्टादशदोषत: 83 
हू ज्छोषफकासगलूगण्ड 25 
हेतो रात्मस्वभावस्य 342 
हेतौ प्रमत्तयोगे (पु.सि. १००). 032 
हेमेष्टकया प्रतिमा ]04 
हेयं पलं पय: पेयं (य.उ. ३०५) 9 
हेयादेयवचारणाबविर. ता 370 
हेयादेयं न संवेत्ति 839 


डंड३ 


२, बृत्तसूची 


$04, 505, 506, 534, 535, 544, 545, 


अध्यूत- (र, स, स, ल, ग) 

]34 

अनुष्ट्पू- (अधष्टाक्षरी चरण) 

6, 36, 42, 44, 58, 59, 6], 64, 
8], 88, 89, 94, 96, 98, 02, 
06, व!, ॥]3, ॥6, 8, 2॥, 
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499, 200, 20], 202, 204, 205 
206, 207, 208, 23, 24, 26, 
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488, 427, 43], 437, 445, 446, 
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467, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 486!, 482, 483, 484, 485, 
. 486, 489, 49, 493, 494, 495, 496, 
497, 498, 499, 500, 50. 502, 503, 


574, 
600, 
62, 
67, 68, 
627, 628, 
634, 635, 
650, 65], 
683, 685, 
70], 703, 
१20, 72, 
729, 730, 
736, 737, 738, 
745, 746, 748, 
१753, 754, 759, 

767, 768, 769, 
776, 777, 778, 
782, 783, 784, 

789, 790, 79, 
805, 806, 808, 
87, 88, 820, 
834, 838, 839, 
86, 862, 870, 
874, 875, 876, 

890, 89, 893, 
900, 90. 903, 

90, 9, 92, 
96, 97, 98, 

927, 932, 95, 
965, 970, 97, 
978, 979, 982, 


99], 994, 
408, 049, 


53], 582, 
63, 


629, 
636, 
652, 
687, 
704, 
724, 


73, 


003, 
4020, 


585, 587, 599, 


602, 608, 609, 6:70, 67|, 
644, 
69, 


66, 
625 
632 
649, 
677, 
700, 


65, 
622, 624, 
630, 63], 
644, 648, 
656, 662, 
688, 698, 
706, 75, 76, 
725, 726, 728, 
732, 733, 735, 
739, 742, 74 
749, 750, १5, 
762, 764, 765, 
770, 772, 773, 
779, 780, 78, 
786, 787, 788, 
797, 799, 800, 
8], 8]4, 86, 
825, 826, 828, 
84], 842, 844, 
87], 872, 873, 
878, 883, 885, 
896, 898, 899, 
904, 908, 909, 
93, 94, 95, 
99, 920, 924, 
962, 963, 964, 
975, 976, 977, 
985, 987, 990, 
0]3, 0]4, 
025, 027, 


4029, 034 


05], 
062, 
407, 
096, 
424, 


4052, 
4065, 
072, 
097, 
25, 


[044, 
059, 
066, 
093, 
099, 
]26, 


4046, 
060, 
4068, 069 , 


094, 
4]3, 
427, 


-वृत्तसूचौ- 


047, 
06! , 


0095 
20. 


वव35, 


]43, ]44, 5], 57, 60, 6!, 


469, 
]77, 
|83, 
89, 
494, 
]99, 
]207, 
22, 
27, 
]224, 
229, 
254, 
8297, 
33, 
4325, 
345, 
362, 
]407, 
425, 
4438 , 
4448, 
453, 
458, 
4467, 
(477, 
4487, 
4493, 
454, 
553, 
600, 
8605, 


।70, 
] 78, 


व]90, 
]95, 
)200, 
]208; 
243, 
2]9, 
]225, 
230, 
]265, 
]298, 
]3]4, 
]326, 
35, 
38], 
408, 
433, 
439, 
]449, 
]454, 
4:9, 
468, 
]478, 
48$8, 
498, 
545, 
59], 
60, 
606, 


५९ 


474, 
]79, 


9], 
96, 
204, 
209, 
24. 
220, 
]226, 
244, 
267, 
308, 
32, 
327, 
353, 
403, 
]409, 
434, 
440, 
]450, 
]455, 
460, 
470, 
479, 
490, 
500, 
53], 
597, 
602, 
860॥, 


472, 
484, 


व97, 


205, 
]20, 
25, 
]224, 
227, 


75, 
82, 


]84, 85, 86, 87, ।88 


]93, 
]98: 
]205, 
]2], 
26, 
222, 
228, 


4246, 4250, 


283, 


290, 


3]0, 4342,, 


]322, 
33!, 
354, 


323, 
332, 
356, 


]404, 4406, 


40, 
435, 
443, 
45॥ , 


423, 
437, 
445, 
452, 


456, 4457, 


446], 


]463, 


472, 476, 


480, 


[484 


449], 4492, 


50 | '। 


503, 


4546, 455, 
4598, 599, 


603, 
608, 


604, 
609 


60, 64, 
86)9 626. 
]634, 635, 


65, 
4627, 


[66, 68, 
628, 629, 


आर्या- (मात्रा-१२-१८; १२-१५) 


9, 7], 74, 76, 87, 00, 62, 79, 
80, 84, 390, 9], 326, 327, 
38], 382, 383, 385, 386, 422, 
423, 424, 433, 434, 439, 450, 
453, 454, 468, 47, 490, 507, 
503. 509, 50, 5!, 52, 53, 54, 
50, 5।7, 522, (?) 523, 524, 525, 
520, 507, 528, 529, (? ) 53!, 532, 
536, 537, 54], 542, 549, 550, 
55!, 553, 554, 555, 556, 55५, 
559, 560, 586, 589. 59, 592, 
595, 60।, 607, 653, 654, 660 
663, 67।, 690, 69], 694, 695 , 
77, 778, 79, 723, 727, 734, 
740, 744, 752, 757, 774, 795, 
798, 83, 823, 83], 833, 
४58, 860, ४०6, 867, ४79, 880, 88, 


. 886, 905, 906, 925, 929, 934, 936, 


939, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 
949, 952, ०७३, 256. 957, 958, 960, 
96।, 997, [0)।, 002, 4005, 006, 


007, 
06, 
4039, 
4053, 
076, 
082, 
8087, 
092, 
]45, 
423, 


438, 
व54, 


008, 
022 
044, 
054, 
077, 
4083, 
08$, 
440, 
6, 
4430, 
439, 
व55, 


40039, 
]034, 
।042, 
007, 
078, 
084 , 
089, 
4404, 
47, 
]3], 
[॥4, 
व463, 


00, 
032, 
043, 
]074, 
]079, 
085, 
090, 
08, 
8, 
32, 
49, 
223, 


02, 
]038, 
]048, 
075, 
080, 
086, 
09, 
4, 
9, 
]36, 
52, 
245, 


डडपृ 


३] 
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268, 
278, 
300, 
307, 
346, 
]47, 
52], 533, 
538, 539, 
]550, 65. 


इन्द्रवज्रा-(त, त, ज, ग, ग) 


4, 37, 60, 203, 22।, 238, 263, 
272, 277, 28), 282, 283, 284, 
299, 34, 35, 3व6, 32, 322, 
323, 324, 328, 329, 330, 338, 
355, 389, 552, 569, 5४80, 76, 
794, व05, 422, 28, 248, 
]256, 262, 272, 37, 464, 
48], 4499, 4520, 525, 528, 
595,, 639, 643, 652, 


इन्द्रबंशा - (त, त, ज, र) 
407, 430, 259. 


उपजाति - (इन्द्रवज्रा + उपेन्द्रवज्रा ) 


3, 26, 33, 43, 94, 257, 288, 293, 
297, 309, 3, 325, 435, 538, 
572, 576, 596, 633, 642, 73, 
74, 785, 846 847, 848, 849, 
850, 85, 852, 853, 854, 855, 
892, 894, 895, 92], 922, 986, 
989, 992, 993, 995, 000, 004 , 
]05, 024, 028,  4037, 07, 
]37, 58, 864, 67, 20], 
202, 203, ॥23।,  232, 233, 
]237, 238, 239, 240, 24, 
242, 243, 25], 255,|257, 258, 
259, 260, 26, 263, 264, 
27।, 28, 4282, 35, ॥320 , 
329, 33, 35$, 360, 36, 


270, 
290, 
303, 
3], 
347, 
]48, 


274, 
284, 
304, 
342, 
348, 
49, 
534, 
540, 


275, 
289, 
305, 
343, 
349, 
]42], 
535, 
544, 


8277, 
299, 
306, 
]344, 
350, 
]505, 
537, 
547, 


365, 
3भ9्र), 
]46, 
]44], 
47, 
]497, 
527, 
]593, 
638, 
647. 


उपेन्द्रवज्रा - (ज, त, ज, ग, ग) 


3, 40, 49, 53,, 426, 29, 
583, 824, 837, 845, 80७4, 
057, व2], 46, 4473, 
235, 4236, 4273, 4339, 

]436, 4522. 


कुतुमितलताबेल्लिता-( म, त, न, यं, य, य ) 
278. 


गीति:- (१२-१८; १२-१८ मात्रा) 


432, 55, 887, 926, 928, 930, 
93], 933, 935, 937, 938, 940, 
94], 945, 950, 954, 955, 959, 
0]], 033, 040, 03, 0, 
]276, 279, 292, 302, 34], 
379, 45, 4532, 536, 54, 
542, 543, 649. 


द्रुतविदम्बित (न, भ, भ, २) 


209, 227, 228, 256, 52], 763, 
288. 324, 59. 
पृथ्ची-(ज,स, ज, स, य, ल, ग ) 


]36, 
व392, 
420, 
]442, 
473, 
]5]4, 
529, 
594, 
640, 


372, 
4396, 440], 
42], 4424, 
44062, 4465, 
475, 4485, 
।523, 4524, 526, 
552, 4570, 592, 
86]], ॥62, व63॥, 
64], 4642, 645, 


373, 4382, 
]402, 
4432, 
466, 


495, 


46, 
043, 
234, 
39], 


75, 264, 268, 285, 438, 684, 
]], 386, 4482, 508, 545, 
557, 559. 

प्रमाणिका-(ज, र, छल, ग) 

274, 889, 

भूजकगप्रयात -(य, य, य, य ) 

74. 


“-वुससूचो-- 


मन्दाक्रान्ता - (म, भ, न, त, त, ग, ग) 


39, 5], 57, ”ह, 82, 85, ॥4॥7, 
53, 280, 286, 289, 298, 308, 
३320, 390, 420, 436, 568, 626, 
680, 722, 868, 996, 4030, 063, 
]442, ॥4253, 4294, 334, 368, 
]383, ॥385, 4389, 474, 504, 
]562, व565, 45 68, ॥57], 576, 
]58], 4583, 586, 4590, 632, 
मालिनी - (न, न, मं, य, य) 

68, 27, 254, 262, 269, 440, 
444, 573, 664, 708, 584, 98, 
50, 4247, व249, ॥56. 


रथोद्धता- (र, न, र. लू, ग) 


37, 79, 470, 474, 546, 547, 565, 
566, 577, 646, ०७०78, 679, 68, 
682, 692, 693, 696, 697, 755, 
758, 809, 885, 89, 829, 830, 
840, 843, ६69, 882, 888, &97, 
902, 966, 967, 968, 973, 984, 
988, 998, 4049, 050, 058, 
]070, 428, 33, वव62, 68, 
4460, 430॥, 328, 4330, 355, 
376, 44व], 4444, 4489, ॥494, 
]558, ॥620, ॥62, व623, 633, 
रुचिरा -- (ज, भ, स, ज, ग) 

403, 4295, 


वसन्ततिलूका-(त, भ, ज, ज, ग, ग) 


॥।, 2, 5, 6, 24, 25, 27, 3, 35, 
46, 47, 54, 55, 63, 73, 86, 99, 
]0।, व77, 422, 23, 424, ॥33, 
व54, 457, व59, 46], 67, 
]72, 476, 378,  82, 86, 87, 
88, 272, 25, 277, 29, 220. 
222, 245, 26।, 287, 294, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 354, 


364, 399, 425, 426, 428, 443, 
444, 472, 487, 492, 539, 537, 
56, 575, 578, 584, 588, 590,, 
593, 594, 597, 603, 606, 62॥, 
623, 637, 640, 644, 643, 645, 
657, 667, 673, 674, 675, 699, 
702, 705, 709, 70, 766, 77।, 
803, 827, 859, 907, 969, 974, 
983, 07, 4055, 08, 429, 
47, 48, व53, 56, 59, 
865, 4269, 4265, 286, 3॥9, 
व333, 4340, 4352, व357, 4359, 
363, 364, 4366, 369, 4374, 
]384, 4397,  4399, 400, 
405, 4422, 427, 428, 4429, 
430, 443], 446, 447, 469, 
[486, 502, 506, 4509, 450, 
45व3, 45व6, व547, 4530, 4560, 
8564, 4566,567, 580, 585, 596, 
]63, 622, 630, 636, 637, 
644, 646, 653. 

बरास्थविछ-- (ज, त, ज, र) 

40, 67, 75, 405, 235, 236. 
456, 570, 57], 605, 658, 665, 
666, 668, 836, 972, 056, 
व29], 4296, 309, 395, 496, 
विद्युल्माला - (म, म, ग, भर) 

240 


बेश्वदेवी ्द् (म, सम, य, यह 
253, 397, 398, 


शार्दलविक्रीडित - (म,स, ज,स, त, त, ग) 


7, 8, 44, 44, ॥5, ॥7, 8, 23, 
28, 29, 32, 38, 4], 48, 50, 52, 
56, 62, 66, 83, 90, 9, 95, 08, 
।]0, 442, व45, 449, 420, 425, 
26, ॥44, 449, 52, 456, 58, 
463, 466, 473, 488,  485, 89, 


24], 244, 


25], 255, 
337, 342, 
40!, 405, 
473, 488, 
3540, 348, 
579, 604, 
655, 
747, 
80], 


036, 
]02, 
]252, 
338, 
388, 
452, 
556, 
579, 
624, 
655. 


247, 248, 
258, 270, 
356, 358, 
49, 465, 
59, 3520, 
562, 563, 
620, 636, 


659, 676, 686, 
756, 760, 792, 
802, 804, 80, 82, 82], 
832, 835, 865, 877, 923, 
064, 
06, 
266, 
370, 
393, 
548, 
569, 
584, 
625, 


073, 
09, 


37], 
394, 


572, 
8587, 


098, 
45, 
]293, 36. 

375, 
398, 
549, 554, 
575, 
588, 
]648, 650, 
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249, 250, 
292, 334, 
360, 394, 
466. 469, 
530, 533, 
564, 568, 
639, 647, 
689, 7, 
793, 796, 


]02, 
00, 
66, 
335, 
380, 
483, 
555, 
577, 
589, 
654, 


शालिनी - (म, त, त, ग, ग) 


45, 65, 80, 92, 96, 
332, 333, 33], 


352, 


273, 33, 
357, 36, 


362, 4, 42, 42, 429, 
672, 857, 863, 026, 4337. 
शिखरिणी- (य, म, न, स, भ, ल, ग) 
70, 72, 97, 4, 64 74, 
267, 300, 396, 58, 822, 980, 


4035, 4267, ॥3]8, ॥378, 38॥, 
4507, 563, 4573, 574, 


598, 


स्रर्धरा- (म, र, भ, न, य, य, य,) 
]9, 2], 22, 30, 34, 84, 09, 


]4, 69, 2]], 224, 225, 246, 
266, 442, 72, 775, 582, 
656. 


सत्रग्विणी- (र, र, र, २) 
807. 
सस्‍्वागता- (र, न, भ, ग, ग) 

60, 93, 04, 226, 543, 669, 
070, 836, 999, 023, 76. 
हरिणी - (न, स, म, र, स, रू, ग) 


2, 69, 77, 252, 27], 279, 457, 
707, 74, 2, 377, 58, 578. 


भकलडकदेव 
अच्युत 
अजिता 
अनन्त 
अनन्तम ती 
अनामिका 
अपगाजित 
अपराजिता 
अभव्यसेन 
अमिततेज 
अनन्ति 
अधष्टापदादि 
अंजन (चोर) 
आदिराजतनुज 
इक्ष्वाकु 
उज्जयिनी 
उर्विछा 
आदायन 
कडा रपिझग 
कप दिन 
कपालिन 
कपिल 
कमलश्री 
कर्ण 

काम 

काव्य 
कुलभूषण 
कुलाहाये 


क्षेम (मन्त्री ) 
गया 


गिरिसुता: 
गुणभद्र 
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गृह 
गोवर्धन 
गौरी 
चक्रलाञउछन 
चक्रिन 
चंण्ड 
चन्द्रतभ 
चन्द्रमति 
चेलना 
जटायु 
जम्भा 
जयन्त 
जयमुनि 
जयसेन 
जया 
जिनदास 
जिनेश्वर 
ज्येष्ठा 
तारेश 
दण्डकी 
दण्डिकि 
दिवाकीति 
देशभूषण 
द्रृहिण 
ढ्वारवती 
घन (सार्थवाह) 
घनश्री 
धनसेन 
घम 
धमंप्रिय' 
धू्तिल 
नन्दिषेण 
नन्‍्दीश्वर 
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नरवाहन ५४६ 
नाभिजात रे०८ 
नाभेयादि ३५६ 
पच्चननाभ ५९७ 
पार्ष ३२ 
पिषण्वाक ११०३ 
पुष्पदन्त ८११ 
उण्पपुर <८८५ 
पूतिक ८२५ 
पृथा १२९ 
प्रत्युपेन्द्र ७६८ 
फणिराट्‌ १२१८ 
बक ८६३ 
बलि १८३, ८२२ 
बाहुबलि ११०४ 
बाहुबलोएवर ३२ 
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८२४, ११०३ 
भारत १३५ 
मणिमालिन्‌ १९१०४ 
मदन २५६ 
मध १४४ 
मनोभव २३ 
मरीचि ७२१ 
मदर्त १०० 
मत्य नाथ ३१० 
महाबलू ८१० 
महेरक ५८४, ५८५ 
माण्डग्य ८६५, ८८४ 
साधव ७७० 
मान्धाता १०९ 
सारझुत १०९ 
मिथि रापशक १२९० 
मोहा १२२० 
यशोघर ७१३ 
यशोघरमाता ११३ 
रति २३, २७ 
रवि १०९, १३० 
राजगुप्व १३१९ 


राम 
राक्ग 
रुक्मिणी 
रेवती 
लक्ष्मी 
लक्ष्मीश 
वज्रकुमार 
वज्रजरू व 
वज़ायुघ 
वर्धमान 
वसु 


वाचकमुरुय 
वामन 


वारिधर्म 
वारिषेण 
विजय 
विजया 
विदेह 
विष्ण्‌ 
वेजयन्त 
वेशाख 
व्यन्तरी 
शिवपुरी 
श्री 
श्रीचक्रवर्तिनु 
श्रीदत्ता 
श्रीधर्म 
श्रीमान्‌ 
श्रीविजय 
श्रीपेण 
श्रेणिक 
श्रेयान 
श्रेयांस 
सघण्ट विध्यसेन 
सत्यभूति 
सनत्कुमार 
समनन्‍्तभद्र 
सरस्यती 
सर्वज्ञ 


१६३, ७७० 
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इ. सन १९५७७. मूल्य रु. १६. 

'९ भट्टारक संप्रदाय - संपादक डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर. सेनगण-बलात्कारगण-काष्ठासंघ 
भट्टा रकों का प्राचोन इतिहास. साहित्यिक शिलालेख सहित. साइज डेमी १/८, पृष्ठ 
१४ + २९ + ३२६. प्रथम संस्करण इ. सन १९५८. मूल्य रु. ८. 

१० कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह- संपादक- पं. कंलाशचंद्रजो शास्त्री. आचार्य कुंदकुंद के समग्र 
प्रंथों का विषयानुसार वर्गीकरण-अध्ययन-समयसार ग्रंथ का संपूर्ण अनुवाद-विस्तृत 
प्रस्तावना - साइज डेमी १/८, पृष्ठ. १०+१०६+ १० +२+ ८ प्रथम संस्करण 
इ. सन १०६० मूल्य रु, ६. 

११ पद्मनंदी पंर्चावशति- पद्मनंदी आचार्यक्रत संस्कृत २४ और प्राकृत २ प्रकरणों का संग्रह. 
(बारहवी शताब्दि) टीकाकार -- (अज्ञात) - हिंदी अनुवादक--पं. बालचंद्र शास्त्री. 
विस्तृत प्रस्तावना (अंग्रेजी तथा हिंदी) ऋ्राउन साइज १/८, पृष्ठ ८+ ६४+२८४ 
प्रथम संस्करण इ. सन १९६२ मूल्य रु. १०. 

१२ आत्सानुशासन आचार्य गुणभद्रकृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथ (९ वो शताब्दि) आध्यात्मिक 
उपदेशपर सुभाषित-संस्क्ृृत टीकाकार-आचार्य प्रभाचंद्र. हिंदी अनुवादक पं. बालचंद्र 
शास्त्री. ब्रिस्तृत प्रस्तावना (हिंदी और अंग्रेजी). साइज डेमी १/८, पृष्ठ ८+ ११२+ 
२६०. प्रथर तंस्करण इ. सन १९६१. मूल्य रु. ५-०० द्वितीय संस्करण १९७३ 

मूल्य रु. ७. 

१३ गणितसारसंग्रह - महावीराचार्यक्ृत. प्राचोन संस्कृत ग्रंथ, (९ वो छाताब्दि) भारतीय 
गणित शास्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान हिंदी अनुवाद - विस्तृत श्रस्तावना- सूची और 
तालिकाओं सहित. संपादक प्रो. लक्ष्मीचंद्र जेन. क्राउर साइज १/८, पृष्ठ १६ +- 
श२१े४+ २८२+ ८६. प्रथम संस्करण इ. सन १९६३. मूल्य रु. १२. 

१४ लोकविभाग- सवंनन्दी आचायंकृत जन भूगोल विषयक प्राचीन प्राकृत अ्रंथ (शक सं . 
३२२) का सिहसूरिकृत संस्कृत रूपांतर- हिंदी अनुवाद-प्रस्तावना-संपादक पं. बाल- 
चंद्रशांसत्री. क्राउन साइज १/८ पृष्ठ ८; ५२१ २५६. प्रथम संस्करण इ. सन १९६२ 


मूल्य रु. १७०. 
१५ पुण्याखव कथाकोष- श्रीरामचंद्र कृत संस्कृत कथाग्रंथ. हिंदी अनुवाद- पं. बालचंद्र शास्त्री. 
ह क्राउन १/८, पृष्ठ. ४८+ ३६८ इ. सन १९६४ मूल्य रु. १०. 


१६ )शाएंआआ 0 २शुंध॥ै०४७, लेखक प्रो. केलाशचंद्र जेन, अजमेर. राजस्थान का प्राचीन जैन 
- इतिहास. साहित्यिक शिक्तालेख, ऋराउन १/८, पृष्ठ ८+२८४. प्रथम संस्करण 

इ. सन १९६३. मूल्य रु. ११. 

१७ विश्वतत्त्वप्रकाश् - आचाय॑ भावसेन कृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथ (१३ वी शताब्दि )-विभिन्न 

दाझनिकों का जैन दाह्ॉनिक दृष्टि से परीक्षण. हिंदी सारांश अनुवाद. प्रस्तावना (जैन 

ताकिक साहित्य शीषंक विस्तृत निबंध) सहित. संपादक डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर. 

साइज डेमी १/८, पृष्ठ. १६+११२+ ३९२. प्रथम संस्करण १९६४. मूल्य रु, १२. 


डद्ड - धर्मरत्नाकर: - 


१८ तोर्थबन्दनसंग्रह--जेन तीर्थक्षेत्रों के विषय में ४० दिगंबर जैन लेखकों को कृतियों का संक- 
लन. संपादक डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर. डेमी १/८, पृष्ठ २००. प्रथम संस्करण 
इ. सन १९६५. मूल्य रु. ५. 
१९ प्रमाप्रमेय- श्री. भावसेन कृत संस्कृत न्यायग्रंथ. हिंदी अनुवाद. डॉ. विद्याधर जोहरापुर- 
कर डमी १/८, पृष्ठ. ६+ ४7४ १५८ इ. सन १९६६. मूल्य रु. ५. 
२० हक्ाांट्श 7०ल7ंग्८४ 0 उथंप्रंड0- मु नधर्म, श्लावकधर्म, आचार नियम-लेखक डॉ. के. सी. 
सोगानी. क्राउन १/८ पृष्ठ. ५+ १६+ ३०२ इ. सन १९६७. मूल्य रु. १२. 


२१ उशा। ५४०७ ० ०- जैन फिलॉसफी, आत्मासं&(ज- कम सिद्धान्त. लेखक- डॉ. टी. जी. 
आउ“ज>७- डेमी १/८, पृष्ठ १२+ २००. प्रथम संस्करण १९६९. मूल्य रु. ६. 
२२ चंब्रप्रभचरितम्‌- श्रोवी रनन्दी कृत. संस्कृत टीका - विद्वानू मानव वल्लभ- मुनिचंद्रकृत- 
पंजिका - गुणनंदीकृत- संपादक- ५. अमृतलालशास्त्री वाराणसी-क्राउन १/८, पृष्ठ 
४१+ ५५६. प्रथम संस्करण सन १९७१. मूल्य रु. १६. 
२३ घबला बट्खंडागन- सतृप्ररूपणा पुस्तक १-- आचार पुष्पदंत- भूतबल्लौकृत सूत्र- 
प्राकृत- संस्कृत टीका- वीरसेनाचायेकृत 
श्रीमंत सेठ सितापराय लक्ष्मीचंद्र जेन साहित्योद्धार ग्रंथमाला अन्तर्गंत- संपादक. स्व. 
डॉ. हीरालाल जैन, डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ॥(. ७: 79. 7. प्रो. ऑफ जेना- 
लॉजी, म्हेंसूर- हिंदी अनुवादक--पं. फूलचंद्र शास्त्री तथा पं. हीरालाल शास्त्री. 
प्रथम संस्करण का संशोधित संस्करण. प्रकाशक जैन संकृति संरक्षक संघ-- इ. स. 
१९७३, श्री. वीर निर्वाण संवत २४९९. पुष्ठ १२१+२०+८+४+ ८४४+ १२ 
+२५ । । मूल्य रु. १६. 
२४ वर्धभानचरिज्र-- असग कविकरृत संस्कृत प्राचीन ग्रंथ का हिंदी अनुवाद- त्रस्तावना्सा.त 
हिन्दी जा दक डॉ. पं. पन्नालालजी साहित्याचाय- श्री. महावीर २५०० वे निर्वाण 
महोत्सव के उपलक्ष में प्रकाशित- क्राऊन१/८, पृष्ठ १२+४०+ ३२०. प्रथम 
संस्करण. इ. स. १९७४. वोरनिर्वाण संवत २५०० मूल्य र. १४६ 
२५ धर्मरत्नाकर- जयसेनाचायेकृत. संस्कृत तत्त्व सिद्धान्त-विस्तृत विवेचन. हिंदी अनुवाद पं. 
जिनदासशास्त्री फडकुले. क्राऊन साईज १/८, प्रथम संस्करण १९७४ वौरनिर्वाण 
संवत २५००. पृष्ठ ५४+४२०+३९+ ५. मूल्य रु. २०. 
२६ रइध्‌ ग्रंथाबडी- (पासणाहचारिउ, सुकोसल चरिउ, धण्णकुमार चरिठ) रइध्‌ कवि कृत 
प्राचीन प्राकृत अपभ्रंश ग्रंथ। हिंदी अनुवाद- प्रस्तावना- डॉ. राजाराम जेन- क्राऊन 
१/८, पृष्ठ १०० + ४०८, प्रथम संरकरण, सन १९७४, वीरनिर्वाण संवत २५७०७. 
छू हे मूल्य र. १६ 
आगामी प्रकाशन- ज्ञानाणंव, :८८६:३६:5॥, सुभाषित रत्न संदोह, श्रावकाचार संग्रह, सम्मइ 
जिणचरिउ, -/५८६९.० आदि ग्रंथ शोध्र प्रकाष्तित हों रहे हैं। 
अन्यत्र प्रकाशित ग्रंथ भी मिलते हैं- 
पार्श्वाम्युदय- आचार्य जिनसेन कृत संस्कृत प्राचीन ग्रंथ- संस्कृत टौका तथा इंग्लिश अनुवाद- 
संपादक- प्रा. मोतीचंद गोतमचंद कोठारी (फलटण ). क्राऊन १/१६, '55सलख्या-- 
११५+७१२. प्रथम संस्करण-१९६५. मूल्य द. १७. 
घबलाजद्खढ :::-- (शास्त्राकार) भाग- ८ से १२. प्रत्येक भाग को कीमत मूल्य रद. १२. 
(स्वकाकाद) भाण १० से १६ प्रत्येक भाग की कौमत भूल्य रु. १२० 


छय- छिकितलिकककारत) 


